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हि (सः अव्य०).१ हेतु, कारण । २ अवधारण, निश्‍चृंच-] (अ० पु०) आम र य मव 
३ पादपूरण । इलोकके पादपूरणस्थलमें च, वा, तु, हि'डार। ( हि'* पु०) हि'डोळा देखो । ० क... 
हि इन चार शब्दोंक। प्रयाग होतो हे । ४ सरप्रम | दिडे'री ( हि'० स्त्रो० ) छोरा दि डोला! > 
७५ असूया | ६ शोक । » ८६९१ "व: ६०.० ८. :..हिडराल ( हि'० पु०) १दिडेला २ पक राग ज्ञो गान्धार . ° न | 
हि--हिन्दीकी पक पुरानी विभक्ति । इसकी प्रयेंगे पहुँले- |“ खरको: सन्तान कदा गया दै। (नना र 
तो लब कारकों में होता थां, पर पीछे कमं और स्रामे - विशेष विवरण र्‌ 
हो ( फो-के अर्थमें ) रह गया । 28 *ह'डॉला (हि ० पु०) १ नीचे ऊपर घूमनेवाळा एक चक्कर न 
पालीमें तृतीया और प'चमीकी विभक्तिके रूपमे दि" | इसमे लोगोंके बेठनेके लिये छोरे छोटे मञ्च चने रहते है. । 


का व्यबहार मिळता है। पीछे प्राकृतोंमे' सम्ब्के | २ पालना । ३ झळा । र 
छिये.मी विकढपसे अपादानकी विभक्ति आने लगी मौर | हिंद ( फार पु० ) भारतवर्ष, दिन्दुस्तान । हिन्द देखी] . 
सब कारकोंका काम कभी कसो सम्बधी विभक्तिसे हो | दिद्वाना ( फा० पु०) तरबूज, को दा । हर डी 2 
चलाया ज्ञाने गां । 'रासा' आदिकी प्राचीन हिन्दीमे' | हिंदी ( फा० स््री०) हिन्द या भारतवर्षकी भाषा] 5 पे >: 

हर रूपमे भी यद विभक्ति मिळती है। अपश्नंशमे' 'दो' | हिंदी (फा० वि०) १ भारतो, हिन्दुस्तानका । ( ख्रो० ) 


और 'हे' रूप सम्ब घ विभक्तिके मिलते हैं। यद दिया | २ भारतवर्ष की बाली, हिन्दुस्तानको भाषा | ३ दिरु- 


पंसस! तभा 5. = र र 
'ह' विभक्ति मालूम होता है, कि सस्छृतके 'मिस' यां स्तानके उत्तरी या प्रधान भागक [ a 
'भ्यस'से मिकलो है । | विशेष विवरण हिन्दी भाषा एब्दमें देखो । | 
हि'करना (.दि'० क्रिश) घोड़ो'का बोलना, हिनहिनाना । | हि दीरे'बद्‌ ( फा९ पु० ) एक परकारका पौधा । यह हिसा- न क 
हि'गनबेर ( हि'० पु०) इङ्ग_दी दक्ष, हिंगोर। लयमें ११००० से १२००० फुटको ऊ चाई तक डगताहदे। | 


. हि'गली ( दि'० खी० ) पक प्रकारको तस्वाकू। यह काश्मीर, छेदोखे, नेपाल, सिकिम और भूटातमें men... 
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ज्ञाता. है। इसका मूल भौषधके- कामें आता है। ड्से 
चीनी रे'घद या रेव'दचीनी कहते हैं | इसका रंग भी मेळा 
. होता है और सुगन्ध भी कम होती है । परन्तु न्नीनो 
- शेबादको जगह बाजारेंमें इसकी वरावर विक्री होती है । 
दीनो ज्ञांतिका पौधा तिव्वतके दक्षिणपूर्व भागमें तथा 
चोनके पश्चिमोत्तर भागों होता है। उसका सूळ क्राई- 
'सोफेनिक एसिडके अ'शक्के कारण पोसने पर खूब पोळा 
निकलता है। रेव'दका मूळ भौषधके काम आता है 
और पुट, उदरशूळनाशक तथा कुछ रेचई हाता है। यह 
.. आमांतिसारमें उपकारी होता है, पर प्रहणीएँ नहीं । 
हि'दुस्‍्तान ( फा० पु ) भारतवर्ष । मारतवर्ण दे खो । 


हि'दुस्तानी (फा० घि०) १ भारतवर्ष का, हिन्दुस्तानसस्त्र'धो। 


( पु०) २ भारतवासी । (स्त्री०) ३ हिन्दुस्तानकी भाषा । 
_ हि'दुस्थान ( फा० पु०) भारतवर्षं । भारतवर्ष देखो । 
हिदू ( फा० पु० ) हिन्द देखो | 
हि'दूपन ( फा० पु० ) हिन्दूकां भाब या गुण | 
हि दोरना ( हि ० क्रि०) पानो के समान पतली चीज़में दाथ 
या कोई चीज्ञ डॉल कर इधर उधर घुमाना, फे कना । 
हि दोह्तान--हि'दुस्तान देखो | 
दि'चार ( हि० पु० ) द्विम, वफ । 
हिस ( दि!० स्री० ) घोड़ो के बे।लनेका शब्द, हिनहिना- 
इर. 
हि'सक( स'० लि०) हि'स'ण्बुळ । १ हि'साकर्ता, 
हत्यारा, घातक । सोक्ता, अनुमन्ता, स सुझत्ता, क्रत t, 
बिक्रेता, वधक्रत्तो, उपहर्ता और घातयिता, यद्दी अठ 
प्रकारके दिसक हैं। ये अधम होते हैं । (काशीर्ाएड) 
२ बुराई करनेवाला, दानि पहु'चानेवाला । (पु०) 
३ दि'स्र पशु, खूखांर जानवर । ४ शत्र, दुश्मन । 
५ अध्व वैदृविदु ब्राह्मण, तान्लिव ब्राह्मण । - 
हि सन ( सं० पु० ) १ ज्ञोवोंका बघ करना, जान मोरना | 
: २ जीर्वोक्ो पीड़ा पहु'चाना, कष्ट देना) ३ बुराई करना, 
अनिष्ट करना । ४ द्वेष, इषां । 
हि सनीय (सं० ल्ि०) १ दि'सा करने योग्य) २ जिसकी 
हि'सा की जानेबाली हो। | 
' हिसा( सं० खरो) हि'सा-न रापू। १ हत्या, वध | 
.. यज्ञवेदने कद्दा है, कि "मा हिंसी”हिसामत दरो| 


J लकाकी ३८४7: ; 
4 ८4 je . 


हि दुस्तान--दि'सा 


दर्शन ओर स्छतिशा्जमें हि सा पापजनक है या नही 
इस विषयी विशद आलो चना की गई है, पर यहां स कैप 
में लिखा जाता हैं। जो ध्यक्ति भात्मतृप्तिके छिये अर्थात्‌ 
शरीरको मजबूत वनानेके छिये चिरीह ज्ञीवांडा वध करते 
हैं वे इस लोकमें या परळोकमें कभी भो खुल नदीं पा 
सकते । प्राणिवध स्वर्गजनक नहो' है, इसलिये उसका 
बघ नही' करना चाहिये। क्या वेध, कपा अवेघ सभी 
प्रकारकी दि सा निन्दनोय है। मजने कदा है, कि बक्षाथं 
मांसभोजनकों रेघविधांत और शरोरको पुष्टि आदिक 
छिपे ज्ञो मांस भोजन किया ज्ञाता है उसे राद्सेयत 
अनुष्ठान कद्दना होगा । ( मनु ५।३१ ) 

किसी किसीक्ा कहना है, कि दि'सांमत फरो, थ 
सामात्य विधि है। यश्ञमें पशुहिसा करे, फिरसे विशेष 
कर कहनेके कारण यद विशेष विधि है। अतपव सामां- 
न्यतः हिसा निषिद्ध होने एर भो विशेष विधिके अज्चु छार 
यज्ञमें दिसा निषिद्ध नही है। दर्शनशास्क्ारका कहना 
है, कि किसी सी प्राणीकी दिसा न फरे, यह सामान्य 
बिधि सत्य है और अग्निषोप यश्ञमें पशुहि सा करे, - बह 
विशेष विधि है। शास्रीय नियमानुसार विशेष विधि 
सामात्य विधिका बाधक होने पर भो यहां घेला नहो' 
दोगा, क्योंकि विशेधरुथरुमें ही पूर्वोक्त घ हारक वाऽप" 
घाघक भांब हुआ करता है। पररुपर विरोध नदो' दे।नेसे 
वाध्यवाधक भाव नहो' होता । यहां घूर्डोक्त देने श्र ति- 
में कुछ भी विरोध नही' है, इसलिये विशेष बिधि द्वारा 
सामान्य विधि निषिद्ध हे! नही' सकती | 

सांख्याचाय ने साबित कर दिखळाया है, कि वैध 


1] 


Ef 


[< 


' हि'सामे' भी पाप नहो' होगा; पर हां, वे यह भो कहते 


है, करि वेदिक यज्ञ करनेसे जिस प्रकार प्रभूत .पुण्य- 
सञ्चय होता है, उसो प्रकार वह यश्ञोचुष्ठान हि'सा साध्य 
दोनेके कारण प्रभूत पुण्यके साथ साथ यतकिञ्चित्‌ पाप- 
फा भी सञ्चय होता है। अतएव यक्ञाचुष्ठानकर्ता जब खो- 
पार्जित पुण्यराशिके फलस्वरूप खर्गंसु क्षका उपभोग करेगे 
तत्र हि साजन्य पापके फलरुप्ररूप कुछ दुखका भी उन्हे 
उपयोग करना हो होगा | परन्तु खग वासी पुरुष सुखकरी 
मोइनी-शक्तिके प्रभावसे ऐसे झुग्ध हो ज्ञाते हैं, झि उस 


दुः'जकणांका दुःज् विळकुळ नही' समभते, आसानोसे 
उसे सहन कर लेते है । 
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थ्राद्विवेकरीकामे' वृदन्मचुयचनमे' लिक्षा है, कि 
घ्राण वेध हि'खा सी न करे, क्योंकि वे सास्विक 
अर्थात्‌ सत्वगुणप्रधान है । इसले यह सावित हु 
कि सास्विक व्यक्ति घेघहि'सा न करे', राजसिक आर 
तामसिक्गण चेधहि'सा कर सक्ते हैं 
वेघहि सा और वलिदान देखो | 
२ हानि पहु चाना, अनिष्ट करना । हिसा तीन प्रकार- 
से हो सकती है, मनसा, याचा और कमे. । पुराणोंमें 
हिंसा छोभक्ी कन्या और अधघमेछो भार्या कद्दी गई है। 
जैन शाछ्यांचुसार हि'सा चोर प्रकारकी होती है--आकुट्टी 
हिसा, दर्य-हि'सा, प्रमाव-हि'सा भौर कल्पहि'सा । ३ 
चौरादि कर्म, चोरो आदि करना । ४केष1। ५ईषा। 
हिसारर्म ( स'० कळी० ) १ दुसरेका अनिए करनेके लिये 
घारण, उच्चादन, पुरश्चरण आदि तान्लिक प्रयोग । २ बघ 
या पीड़ा पहु'चानेका कणे, मारने या सतानेक़ा काम। 
दि'सात्मफ (स'० लि०) जिसमें हिसा दो, हि सॉसे युक्त। 
हिसार ( स'० पु०) दिस-आर। १ व्याघ्र, बाघ। २ हिस 
पशु, खू खार ज्ञानवर | 
हसाल (स'० लि०) हिस-आलु । १ बघशील, मारनेके 
योग्य । २ घातक, भारनेचाला । 

हि'साळुक ( स'० पु० ) १ दिसाशीळ, कुत्ता | २ दनन- 
शीळ, धातक । 
हिसित (स'० लि० ) हिस-क्त। १ हिंसाप्रात्त । २ हत, 
नष्ट | 

हि'सितव्य ( स'० लि०) दिसा करने योग्य या जिसको 
हि'सा करनी हो | 
हि'सीर ( स'० पु० ) दिस ( हिंसेरोरनीस्ची। उण ५॥१८ ) 
इति ईरन्‌। १ व्याघ्र, वाघ | (ल्रि०) २ खळ, दुष्ट, सताने- 
वाला | 

हिस्य( स॑० पु० ) १ हि'साके योग्य । २ जिसको हिंसा 
होनेवाली दो । 

ह ( सं० त्रि०) हिस (नमिकम्पोति | पा ३३१६७) इत 
र। १ दि'साशीळ, घातक | (पु०) २ हि'साकारक जन्लु, 
खूलर जानवर | ब्रह्मवेवर्तुपुराणमे' लिखा है, कि दिसत 
पशुको हिंसा करनेमे काई पाप न्दी । ३ भोमसेन | 
8 घोर ॥ ५ हर | है 


हि'स्रक ( स'० पु०) १ दि ख्रपशु, खू'ज्ञार जानवर । (लि०) 
२ दि'साशोळ, हिसा करनेवाला | 

£्रपशु ( स'० पु० ) दि'खजन्तु, खू क्षार जानवर | 

(हस्रा ( स'० ख्री०) हि'स्र-टाप्‌। १ जरामांसो। २ कण्ट- 
कारी, भरकटेवा । ३ शिरा] ४ कण्टकपालीलता 
५ गवेछुक्रा । 

हिआ ( हि'० पु०) १ हृदय । २ छाती | 

ह्िआाव ( हि'० पु० ) 'साइस, हिग्मत | 

हिउपनसिय - हयुएनसिय' देखा 

हिकड़ा ( फा० पु० ) धोवीकी वे।ळीमें तीन कोडी कपड़ोंका 
समूह्‌ । 

हिकसत (अ० स्त्री०) १ तत्वज्ञान, विद्या । २ कळा कोशल, 
निर्मांणकी बुद्धि । ३ काँग्रेसिद्ध करनेकी युक्ति, तदवीर । 
8 चतुराईका ढ'ग, चाल । ५ किफॉयत । ६ ६ंकीमका 
काम या. पेशा, दकीमी । ७ मढ्ळाद्दी। 

दिकमतो ( अ० चि० ) १ कार्य साधनको युक्ति निकालने* 
बाला, तदवोर सोचनेवाळा। २ चतुर, चालाक । 
३ किफायतो । 


हिकळाना (हि'० क्रि०) इकळाना देखा । 


हिकविकानिक ( स॑° को० ) साममेद्‌। 


हिकायत ( अ० स्त्री० ) कथा, कानो । 


द्विकल (हि'० पु०) वौद्ध स'न्यांसियों या भिक्ष,ंकां द'ड। 
हिक्का ( स'० ख्री० ) १ रोगका उपसर्गविशेष, हिचकी । 
समो रेगोंमें यह उपसर्ग हो सक्ता हे । वायुके प्रबळ 
होनेसे यह उपसर्ग होता है। २ बहुत हिचकी आन्नेका 
रोग। वायुका पसलियों और भ'तड्यिंसो पोडित करते 
हुए ऊपर चढ़ कर गरेसे फऋरकेसे निकलना दी दिक्का या 
दिंचकी है । 
पेयमें अफरा, पसलियोंमे तनाव, कण्ठ ओर हृदय 
का भारी होना, सु'द ऋसेला दोना हिक्का रोग दोनेके पूछो 
लक्षण है। वायु और फफके मेलसे पांच प्रकोरको 
दिक्का कही गई. है, यथा--गमत्नज्ञा, यमला, क्ष दा, गस्मोरा 
और महती । 
ऊदुध्वेगामो हो कर ज्ञा दिक्कारांग उत्पन्न हाता है 
उसे अशजा दिछ्को, जा हिक्क। बार,वार हो या दोसे अधिक 


| स'ख्यामे वेगके साथ देरोसे आतो है ओर जिस हिकासें 


CC-0. JangamwadiMath Collection. Digitized by eGangotri 


७-७ >>: 1. कार लाता 5 कल जज > २००००७००००... 2५५५ >> 


दिक्का-दिड्डुनधाट 


शगीका मस्तक और गळा क पने लगता है. उसे यमला 
हिक्का, जञा दिक्का जल के मूलदेशसे निकल कर थोड़े बेगके 
साथ देरीले प्रकाशित दोतो है उसे क्षद्रा, ज्ञा दिका 
गस्म्ोर शब्दके साथ नामिदेशते निकछतो है और जिस 
दिक्कामे रोगी तृष्णा और ज्वरादि नाना प्रकारके उप- 
रवसे प्रपोडित होता है उसे गम्भीरा दिका और जो 
हिका वस्ति, हृदय और मस्तक आंदि मर्म ल्थानोंका 
पोइन कर हमेशा आती रहती है कौर रोगीका सांरा 
शरीर क पने छगता है उसे महतो हिक्का कहते हैं | 
जिस दिक्कामे रोगीको क'प दो, ऊपरकी ओर दृष्टि 
चढ जाय, आंलके सामने अ'घेरा छा जाय, शरीर दुबली 
` होता जाय, छौ'क बहुत आवे ओर भेज्ननमें अरुचि हो 
| जोय, चह असाध्य कही गई है । हिङङाके प्रवळ देनेसे 
"शगीको शीघ्र हो सृत्थु- होती है। यदि रोगविशेषमें 
दिफ्का उपस्थित हो, ता रोग च गा करतेकी चेष्टा न कर 
पहले जिससे हिका प्रशमित हों वही उपाय करे। 
चिकित्सा--दिफ्का और श्‍वासरागोका पहले शरीर- 
मे' तेल लगा कर स्वेद प्रदान करे। परन्तु दुब छ व्यक्ति- 
व्हा विरेचन नद्दो' देना चाहिये, उन्हे स'शमन औषध 
` देना उचित है। तज न, विश्मपज्ननन, शोतळ जळ परिषेक 
और विविध द्वितवांक्यक प्रयाग द्वारा हिक्का प्रशमित 
होतो है। व+रोके दृधको पका कर उसमे' सेंउका 
चूर्ण मिला पान करनेसे दिका कम दो जांती है। 
सुळेठी हा चूर्ण चोतीके साथ और सोंठका चूर्ण शुके 


` साथ नस्य ळेनेसे; प्रवाळ, शङ्क और लिफ छा तथा पीपल 


और गेरूमिट्टी सम।न भागमें चुर्ण कर मधु और घुतके 
साथ चाटनेसे तथां गोळ उड्दके चुर्णका काढा वनां क 
उसमे होग डाल पान करनेसे हिक शीघ्र प्रशमित हातो 
हे। ( मावप्रको० हिक्कारोगाधि० ) 

भैषज्यरत्तावलीमें इस रोगका विविध सुध्यिंग 
और थषध लिला है। पहले हिक्कारोगीके पेटके ऊपर 
तथा श्वासरागोकी छातो पर तेलकी मालिश कर उष्ण: 
स्वेद या जलस्पेद दे। घृतादि स्निग्ध द्रव्य लवणके 
_ साध सेवन करा कर वायुकी लघुता सम्पांदन करे। 
वलकान्‌ व्यक्तिको घमन और विरेचन तथा दुबळ व्यक्ति 


. को ओषछ सेवन द्वारा पित्त और कफको समता. कर 
_ आऑंरग्यक्ी चेष्टा करे। 


दरे और सेंठका चूर्ण समान भाग ले कर गरम जळ 
के साथ अथवा कुटका चूर्ण यवक्षार और मरिचब्वूर्ण 
गरम जळके साथ पान करनेसे हिक्का प्रशमित हाती है । 
इसके सिबा दरिद्वादिचूर्ण, श्उङ्गादिचूणे; भागोंगुड़, 
भार्गीशर्क रा, श्टज्जीगड़घृत, डामरैश्वराश्र, पिप्पलाद्यलौह, 
कनकसार और वृहद्चन्दनादि तेल आदि औषध इस रोगमें 
प्रयाज्य है । ( मैषज्यरहना० हिक्काश्वासाधि० ) चरक शुश्रुत 
आदि वैद्यक प्रन्थोमे और गरुडपुराणके १४५बे अध्यायसें 
इसके निदान और चिकित्सोदिका विशेष बिवरण लिखा 
है। के . 
३ रोने यां सिसकनेका चह शवर जो डक रळ झर 
आवे । 
हिक्विका (स'० स्त्रो०) अहप हिक्का, हिचकी । 
दिक्किन ( स'० लि० ) हिक्का अस्त्यथे इनि । हिक्कारागी, 
जिसे हिक्का रोग हो! 
हिङ्कार ( स'० पु०) १ व्याघ्र, वाघ । २ रंभानेका पह शब्द 
ज्ञा गाय अपने वळड़ को बुलाते समय करतो है। ३ वांघ- 
के बालनेका शब्द । ४ सामगानका पक अङ्ग जिसमें 
उद्गाता गीतके बीच वोचमे 'द्वि! का उच्चारण करता है । 
हिङ्ग (स'० पु०) १ जनपदविशेष । २ दिड , ही'ग । 
हिङ्ग देखे । 
हिंड्ूतघार-- मध्यप्रदेशके बरदा जिळान्तर्गत एक मकमा । 
यद्द अक्षा० २० १८ से २०'४६ 3० तथा देशा० ७८३२ 
से $९१४  पू०के मध्य विस्तृत है। भुपरिमाण ७२६ वर्श- 
मीळ और जनसंख्या लाखके करीव है। शासनसुविधा के 
लिये यहां २ दीश्रानी और ३ फौजदारी अदालत तथा 
३ थाना है। 
` २ वद्धा जिलान्तर्गत उक्त महकमेका एक शदर । यह 
अक्षां २०३४ उ० तथा देशां ७६ ५१ पू० बुन्ना नदी के 
किनारे अवस्थित है। यह शहर रूई व्यवसायको एक केन्द्र . 
है। यद्वांकी रुई सभो जगद्दको रूईसे अच्छो हाती है । यह 
रूई बिळायत भेजनेके लिये यद्दां अ'गरेज् घणिकॉमे कोठी 
लाल रलो है । १८८२ ई०में ' कारन मिहल कम्पनी! नामक 
रसे सूत निकाळनेके लिये हिङ्गनघाउमें एक अ'गरेज -, 
समिति प्रतिष्ठित हुई है । मारवाड़ी दो यहांके प्रधान 
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लोगोंका वाणिज्य सम्बन्ध है । वर्तमान शहर नया दविङ्गन 
घांट और पुराना हिङ्गनघाड छे कर वना है। पुराना 
शहर बद्धो नदोकी वाढले नए दो जानेही आशङ्का दे। 
यहां वर्दा-भालि-स्टेट रेलवेकां एक स्टेशन, सराय, बंगला 
और अ'गरेजी स्कूल आदि भी हैं । 
हिङ्गळाची ( स'० ख्ी० ) यक्षिणी । ( तारनाथ ) 
हिह्ुलाज--वछुचिएतानका पक प्रसिद्ध प्राचीन नगर और 
तीर्शशथान। यह अक्षा० २५३० ३० तथा देशा० ६५३१ 
पू०कं मध्य विस्तृत है । सिन्छुनदके.सुहानेसे ८० मोळ 
पश्चिम तथां अरवसञ्चुद्से १२ मीळ दूर जदा गिरिमॉला 
मङरान और त्ूूसको पृथक्‌ करतो. है उसी गिरिमालाके 
धराग्तभागर्मे यदद शहर वसा हुआ है। पद्दाडके ऊपर एक 
भीषण फांलोमन्दिर है । स्थानीय लोगोंके निकट वह 
काळी 'नानी' या महामायी! कहदरूतो है। इसी देवीके 
कारण हिन्दू लोग इसे महापोठल्थान समझते हैं। 
तनय डामणि और वृहन्नीलतन्लमें यह. स्थान 
हिड़ छा? तथा शिवचरित नामक तार्ल्िग्रन्थमें 'हिङ्गला 
नामसे परिचित उक्त तन्लो'के मतसे यह ५१ प्रहा- 
पो 'मेंसे एक है। यहां देवोका ब्रह्मरन्ध्र गिरा था | यहां- 
की शक्तिका नाम कोइरी या कोइरोशा तथा भैरवका 
नाम भांमलोचन है । पीठ देख्यो | 
यइ तोथ अत्यन्त दुर्गम दोनेके कारण बहुतसे हिन्दु- 
यात्रियों को यदां आनेका साइस नहो' होता। यहां अःघेरी 
शुफःमें ज्योतिके उसी प्रकार दर्शन होते हे. जिस प्रकार 
काँगड़ की ज्वालामुणीमें । करांची वन्द्रसे उत्तरकी ओर 
ससुद्रके किनारे किनारे ४५ कोस चळ कर लेग यहां 
पहु'चते है । 
हिड्ठलाजगढ़--देशी इन्दोर राज्यके अन्तर्गत एक गिरिदुर्ग । 
यह अक्षां २४४४० उ० तथा देशा० ७५५५० पू०क म्प 
. चिस्तृत है। २०० फुट चौड़ी खाईने शहरको घेर रखा है 
तथा दुर्भेध प्राचीर ऊदुध्बंसुली पर्गंतगात्रसे निकल! हे । 
तीन भिन्न सुखी संतुद्वारा वाइरक साथ इसमें आने 
जानेका सम्पक हे । पहले छागांकी धारणा थी, कि यद 
दुर्ग अभेद्य है, परन्तु १८०४ ई०में मेजर सिनक् यर साहव 
ने मददाराष्ट्रयुद्धक समय इस दुगको अधिकार किया । 
हिड्डाश्कचूणं ( हि'० पु० ) वेद्यकमें प्रस्तिद् एक अजीणे 
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नाशक और पाचक जर्ण | सेठ, पीपल, कालो मिड, ' 
अज्ञमे।दा, सफेद जीरा, सुनी दो'ग और संधां नमक इन 
सबको एक साथ चर्ण कर डांळे। सेवनको मात्रा १ या 
२ टंक है। 


दङ्ग, ( स'० छो० ) खनाँमख्यात द्रब्य, हो ग । इसे वस्बई- 


में हो'ग, दिल्लू , महाराष्रमे इङ्ग, कलिङ्गमें लेघु और तैलङ्ग 
सें इड़ू र कहते है । 
ही'गका पौधा दा ढाई हाथ ऊ चा होता दे। इसको 
पत्तियांक/ ससूह पक गोल राशिके रूपम्रें हाता दे। 
इसके पौधे अफगानिस्तान, फारसके पूवीं दिरुले, (खुरा- 
सान, यउद ) तुकिंस्तानके दक्षिणी भाग तथा पशियाफे 
कारिपयन और अरब हृदके मध्यचत्तो' प्रदेशोंमें वहुता- 
यतसे होते हैं। भारतबर्षमें होग नहो' होतो यहां जो 
देखनेमें आत्तो है, वह क घारी ( अफगानिस्तानकी ) ही ग 
है। सूलतातमें भी हो'गके पाघे कम देलनेमें आते है | 
यूरापक्ते उद्धित्तस्वविदुगरण बहुत दिनांसे इसका इतिदाख - 
सग्रह करनेको चेष्टा कर रहे हैं। उनके अषज्यशास््में 
हिंगुद्धा नाम 7०01६ ४३०(०४८४०० रखा गया है । परन्तु 
उन छोंगोंमें भी इसका जातिगत विचार ळे कर मतभेद 
देखनेमें आतां है। १८३८ ६०में डाकुर फालकेनरने 
कश्मीरकी आस्तर उपत्यकामें इस ज्ञातिकां उद्धिदु देखा 
था। पहले उन्होंने समक्ता था, झि शायद इस वार 
आसाफिरिडा'के बिषयकी अच्छी मोमांसा हो जायेगी। . 
डाकूर फॉलकोनर स युद्दीत उक्त उद्धिदुका मूळ साहा- 
रनपुरके वोटानिक गाड न. और पीछे पडिनबराके राथेळ 
बोटानिक गाड नमें भी भेजा गया था । इन दोनों स्थानोंमें 
बहुत दिनेंमें और बहुत चेष्टाके बाद १८४२ ३०में इसका 
स्वाभाविक अडू रोदुगम देखनेमें आया और १८५६ ई०मे 
किसो किसोमें फूल निकलनेके कारण उसमें बोज़ 
पाया गया । थे सव घोज् स सारके सिन्त भिन्त 
स्थानांके बे।रानिकळ गाड नमे' भेजे गये। पीछे वेदे- 
शिक उद्धित्तत्वरवित्‌ परिडतोंका ध्योन इसके तथ्य- 
स'ग्रहको ओर दौड़ा । परन्तु बहुत सोच -विचारके बाद 
देखा गया, कि यूरोपके वांणिज्यक्षेत्रमें जो हो ग देखनेमें 
आती है वह इससे सम्पूर्ण मित्न जातिको हे । डाकुर 
हुआरने ५१६८वे' अङुके सोदानिकळ मेगेजिनमें उस 
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६ हिङग, 


उद्धिजको आकृतिका पक चित्त प्रकाशित किया मर उस 
सम्बन्धे इस प्रकार लिखा कि "इस जातिका उज्ञिद 
बहुत बढ़िया ही ग उत्पादन करता है तथा यहां दूध जैसे 
सफेद रससे भरा है, पर यूरापमें जिस हि गुका व्यव- 
हार देखनेमें आत है, दद ऐसा उत्कृष्ट और ऐसा सुन्दर 
नहो' है।” 

उक्त मासिक पत्तिङामें डाकूर हुकार स्पष्ट स्वीकार कर 
गये है, कि इसका ठोक ठोक विरार करना अभी एकदम 
असम्भव है। डॉकुर फाछकेनरके .वहुत पहले जमेन- 
स्र्रणकारी किस्फरने पारस्यदेशके परु जातिका उद्धिदु 
देखा था। आसफिरिडा समभ फर उसे घे यूरोप छे 
गये | बह वृटिश स्युजियपमें रखाःगयाःथा। डाकूर छिनि 
यसने इसो क! 'फेरिडछा भालाफिटिडा! बताया है। 
फालकेनरने बहुत परोक्षाके पाद स्थिर क्रिया, कि उन्होंने |. 
काइमीरप्रदेशमे जो उद्भिद्‌ देला था उससे यहः सम्पुर्ण 

` विभिन्न है। अतपच इसे यदि 'फेरिडउला आसिफिरिडा” 
` कहा ज्ञाय, तो उनका स गृहत उद्भिद उक्त नामसे कदापि 
पुकारा नहों जा सकता । भतः उन्होंने अपने मःविष्छत 
उक्त उद्धिदुका \27४।७४ 852/02॥2 नाम रखा । इस 
` प्रकार बहुत दिनों तक इसके - सम्बन्धमें मतभेद चलता 
< रहां। आख़िर डाकृर डाइमकने पहले पहल इस प्रश्‍नी 
मीमांस! को। उन्होंने कहा, कि भारतमें खूब ऊ चो 
` दृर पर जोःही'ग बिकती हैं, वह यूरोपके वाजारमें विकने- 
बाली 'आसाफिरिडा” से सम्पूर्ण विभिन्न है। उन्होंने 
इसके देशोय नामको पृथक ता दिखा कर भी इस का मेदा 
मेद समका दिया । दिङ्ग और दिल्व।रा ये दो देशोय नाम 
बहुत पहलेसे दी: प्रचलित है । भारतवर्षमें अधिक दर पर 
जो 'आसाफिटिडा' विकतां हैः उसीका नाम हो'ग है। 
फिर यूरापमें जिसको खपत देखो जाती हे चह असळी 
हः ग! नही' है, उसका. नाम 'हिङ्गारा' है । यह ही'ग बहुत 
खराब होती है । परन्तु धहुतेरे फिर उमे भो स्वीकार नहो 
करत । इस सम्पन्धमें दो प्रकारका मत देलनेमें आता 
दे। पकक मतसे नाना प्रकारकी वस्तुओं के मिलनेसे इस- 
का. ऐसा पार्थक्य होना सम्भब हे | दूसरेके मतसे भिन्न 
` देशको आवहवाके पार्थक्यवशत+ ऐसो विभिक्षता हुई 

` दै। परन्तु सबसे आधुनिक परीक्षा द्वारा डाकूर ऐेत्रि- 
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= देलनेमें आती है। 


सनने इस प्रश्‍लकी पक प्रकारसे अन्तिम मीमांसा को है। 


उनके मताजुसार जिससे ठोक ही ग पाई ज्ञाती दै उसको 


आंसाफिटिडा' नहीं कद सऊते। उन्होंने उसका एत्य्पाच 
alliacea और Eorula Foetida नाम रखा है ओर 
जिससे गोंद आदि पाया जांता दै उसीका नाम एलप'2 
७०३००१० है । इस सम्बन्धमें पूर्वोक्त डाकुर और डाम- 
इकके बीच लिखा पढ़ी चली । आखिर दोनोने एक सत 
हो कर यदद स्थिर किया, कि भारतमें जिस हो'गका व्यच- . 
हार देखनेमें माता हे और जो मसाला आदिसें व्यवहृत 
होती है. बह उक्त 'फेरिडळा आलिसिया'से निकली है। 
उच्धिदुके अच्छे अच्छे फूलोंसे जो निर्यास सग्रइ झिया 
जाता हैउसीका कन्धारी ( सूळतांनी ) दीग कहते हैं, 
यदी भारतवर्षमे' ऊ चो दर पर विकतो हे। थूरोपक्रे 
बाणिज्यमे' 'आसांफिरिडा' नामले जो प्रचलित देखा 
ज्ञाता है, वद उक्त उद्धिदुक्की जड़के अपरिष्छत नियोससे 
निकला है । कदनेका तात्पर्य यह है; कि चे मतभेद 


रहते हुए भी अन्तमें यद्दो देखा जाता हे, कि किसी पक 


ज्ञातिके उद्भिदसे दगु और हिङ्गारा ये दाना पदार्थ निकळे 
हें. अथवा ये दोनों प्रकारके मेषज़्यः पदार्थ हो अवस्थासमेद- 
से उत्कृष्ट और अपकृष्ट गुणविशिष्ट है। असी बहुत दिनों - 
से अनुस घान करनेके बादः वे लोग केवल इतना हो स्थिर 
कर सके हैं, कि फारससे समुद्रकी राह अधिकांश उक्त 
सैषज्य द्रव्य ज्ञो भारतवर्ष लघे जाते हैं बह हो'ग है और 
बह्‌ पूर्वोक्त फेरिडलो आंलसियांसे निकली है । परन्तु 
फारस और तुकिस्तांनसे भी हि'गांराको यथेष्ट आमदनी 
इसके सिवा आसाफिरिडा नोमक 
भैष्य द्रव्य जो अफगोनिरुतानसे नदीपथ दो कर सारत- 
बर्षमें लाया ज्ञाता है, चह सभो ,फेरिडला फिरिडासे 
निकला है | “ 

भारतवर्ष हो उक्त हो'गका प्रधांन बाणिज्यल्थान है । 
बम्बई, सिन्घुप्रदेश, करांचीब दर, मन्द्राज और वङ्कदेशमें 
ही गको काफो आमदनी होतो दै। इसमें से बम्बई और 
कराची वन्द्रमें हो इस हो गक्ा वाणिज्य सबसे अधिक 
हे। कयाँकि, पारस्य-डपसागरसे जलपथसे जो आमदनी 
दोतो है, वे सभो बस्बई और कराची बंद्रमें भेजी जाती हैं 


| से जा पवनी ददोती है वह पारस्य उपसांगरसे 
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समुद्रपथ द्वारा वस्वई छाई जाती है तथा अफगानिस्तान- 
के काबुल और कंघारसे जो स्थळपथ द्वारा भेज्ञी:ज्ञाती 
है, चह कंघार-स्टेट-रेळचे और नार्थ चेष्टन॑ रेलवे दो कर 
आती है। सिंहल आर आदेनसे भी जलपथ द्वारा इस झो 
आमदनी देखनेमें आती हे । वह हो'ग केवळ बङ्गदेशमे दी 
आती है, अन्यान्य स्थानोंमें इसकी आमदनी वहुत कम है। 

कंधारी या सूळतानो दी'ग ज्ञा अधिक दर पर मिलती 
है, वद वस्वईके बाजारमें बहुत कम देखनेमें आतो है। 
ही'ग जव एदरे पदल भारतवर्षे आती है, तब सफेद 
पत्थरके डुऊूड़ों जैसी दिखाई देतो है, हाथमें रखनेसे कुछ 
गोळी माछूम होतो है, धिसनेसे छाल तिळ जैसा एक 
प्रक्रारका निर्यास निकलता है, परन्तु कुछ समय रखने झे 
वाद्‌ ही बह कठिन हो आतो हे । चरणे भी उसका पहले 
जेसा नही' रहता । गंधकी तीव्रता भो पहळेसे अधिक 


दती है । गंधको तोघताके सम्बन्धमें बहुतोंका यदद भी 


कहना है, कि ज्यांदे दाम पर वेचनेके लिये दूसरे द्रव्ये 
साथ पिला कर व्यापारी लोग ऐसा किया करते हैं । 
साधारणतः इसके प्रति मनका दाम २५) रु० हे । उत्तम 
हिङ्घराकी आकृति टुकड़े दुकड़े पत्थरके खंड जेसो और 
तोड़ने पर उसके भोतर वालूका चूर दिखाई देता है । 
ऊपरी भाग देलनेमें पीछा होता है, परन्तु पहली 
अचस्थासें ताडनेसे बह सफेद दिखाई देतो है। ज्यों ज्यो' 
इसमें हवा लगती जातो है, त्यों त्यो इसका रंग अपरि- 
प्कृत पोळा होता जाता है। इसकी द्र कंधारी ही'गसे 
मन पीछे २०) र० कम है। परन्तु किसी किसका कहना 
हे, कि कंधारी ही गकी दर बीस रुपये मन तक देखी गई 
है और हङ्गारा चौदद रुपये मनमें भी बिकता है । 

गशुण--हद्या कडु, उष्ण, कृमि, वात, कफ, चिवन्ध, 
आध्मान, शूळ और शुलमनाशक, चक्षुष्य । (राजनि० ) 

भावप्रक्ताशके मतसे इसका गुण - पाचक, उष्ण, 
रुचिकर, तीण, वात भोर बलासरोगनांशक, रस और 
पाकमें कडु, स्निग्ध, शूळ, शुल्म, उद्र, आनांद और छमि- 
नाशक तथां पित्तज्ञनक । 

२ चंशपत्नी । ३ काकंदनो | 

हिंडू क ( स'० पु० ) हिङ्ग_ स्वाथे कन्‌। हिज देखो। 


हिङ्ग _नाड्का ( स'० स्री) नाडीहिङ्ग], हियारा या |. 


हिगड़ा। . 


हिङ्ग निर्यास ( स'० पु०) १ निम्ववृक्ष, नीमका पेड़ । 


२ हिदू रस, हो ग। 
दिङ्ग. पत्र ( स'० पु० ) इज दी, दिंगे।ट | 
हिङ्ग पत्नी ( स'० ख्रो० ) वंशपत्नतृण । युण--कडु, तीण, 
तिक्त, उषण, कफ, यात, आम ओर कृमिनाशक, रुचिकर, 
पथ्य, दीपन, पाचन । (रोजनि० ) भावप्रक्राशके मतले 
यद .रुचिकर, तोक्षण, उष्ण, पाचक्र, कडु, हृद्रोग, वस्ति, 
गिवि अर्श, शछेष्म, घुहप्र और वायुनाशळ दे । 
हिङ्ग_पणों (स'० स्त्रो०) बंशपल्नी । 
हिंडू छू ( स'० पु० छो० ) खनामख्यात पारद्भूयिष्ठ द्रव्य, 
इङ्ग .र, सि गरफ | शुण--मधुर, तिक्त, उष्ण, वात, कफ, 
लिदेष, दन्द्रदोष और ज्वरनाशक | 
चेद्यकशाखमें लिला है, कि दि छक्का भऔषधमें प्रयोग 
करते समय उसे शोध लेना चाहिये । अशोाधित हिंगुल 
दामिकारङ है। भाबप्रझाशमे लिखा है, कि गंधक और 
हिङ्गु आदि उपरसमें गिने जाते हैं । आंशिक रका 
गुण दानेके कारण इसके उपरस कहते है | दरद्‌, स्लेच्छ, 
चित्राङ्ग और चूर्णपारद थे सव हिडू लके पर्याय हैं। 
हिड्ढू ,छ तोन प्रकारका हाता है, चर्मार, शुकतुएडक और 
दसपाद्‌ | ये सव उत्तरोत्तर अधिक शुणदायक हैं । चर्मार 
श्वेतवर्ण, शुकतुर्डक पीतवर्ण ओर इ,सपाद्‌ जवापुष्प 
जैसा लोितवर्ण होता है । दसपाद हिङ्ग रू दी सबसे 
बढ़िया हैं । 
विशुद्ध दिङ्ग,छ तिक्त, कडु, कषायरस तथा चक्ष्‌ रोग, 
कफ, पित्त, हास, कुष्ठ, ज्वर; कामला, प्छोहा,आमत्रात 
और गरदोषनाशक है| ( भोवप्र० ) द 
सेडोके दूघमें सात वार और अम्लवरगेमे' सात बार 
भावना देनेसे सो हिड्डू ळू शोधित हाता है । अंबारी 


_ नोबूके रसमे' दोळायंलमे' हिङ्ग_ रू पाक करके अस्लवगेमे' 


सांत दार भावना देनेसे भी शोधित होता हैं। मकर- 
ञ्ञ बनाते समय जा पारा लिया जाता है बह हिड़ लसे 
बाहर कर लेना होता हे । ओऔषधकार्यमे' हिङ्ग छोस्थ 


पोरद दी श्रेष्ठ है। जंबोरो ओर कागजो नीचूके रसमे' . 


एक दिन हिङ्ग,छ घोंट कर ऊदुध्नो-पातनयंल्में पाक करे, 
पोछे उसमेंसे पारा लेले । यह पारा नांगबङ्गादि दोष- 
रदित और रसकमेमे उत्तम है। २ एक नदीका नाम । 
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< 
हिङ्ग,लक (स'० पु० ख्री० ) हिङ्ग ,ल स्वाथे कन । दिन्न, 
` दोखो। रक 2 
हिड्डू ला (सं० स्री० ) पीठर्थानबिशेष । हिज्ञछाज दे खे। । 
इस पीठरुथान पर सठीका ब्रह्मरन्ध्र गिरा था। यहाँ 
ज्ञा शक्ति है, उसका नाम कोइरी है, तथा मैरब भांम 
छाचन है । वामनपुराणके ६७वें अध्योयमे भो इस 
सथानका उदलेल देखनेमे' आता है। 
हिड्डू_छाजां ( स ज्जी० ) हिङ्ग_छाजमें अधिष्ठित। देबो 
र हिङ्गलाज देखो । 
दिङ्ग लाकृष्टंरस ( स'० पु० ) दि'गुलसे 'ळिया हुआ पारा | 
रनेन्द्रसारस प्रहमें रस प्रण करनेका नियम लिखा दे। 
ङ्ग (लि (स*० पु० ) हिङ्ग,छ, सि गरफ | 
हिंडू.लिका (स ० खो०) दिङ्ग,छठन्‌ । कण्टकारी, भरः 
 कटैयरां। 


हि ही (स'० ख्ी० ):१ वात्ताकी, भटा। २ इुद्दती, 


भटकटेया । 

हिङ्ग,ल (स'० पु० की० ) दिङ्ग,ळ, सिग रफ। 

हिङ्ग लेश्बर ( स'० पु०) इङ्ग_रसे बनी हुई पक रसोषध 
जिसका व्यवह्दार वातज्वरको चिकित्सामें होता है । 


_ दिङ्ग,लोत्थितरस ( स पु० ) हिङ्ग,लसे निकाला हुआ 


पारा । इिङ्ग क्ष और पारद देखो । 

हिङ्ग_शिरांडिका ( स० ख्री० ) व'शपत्तो तृण | 

हिङ्ग,ल ( स'० झी० ) १ मधुमूल, आंलू। २ हिज्जल 
नॉमक पोधा । ८ 

हिड्डोट ( स'० पु० ) एक झाड्दार क'टीला ज'गली पेड़। 
यह मभोले ऑकारका होता हे और इसकी इधर उधर 
निकली हुई टहनियां गोळ गे।ल और छेटो तथा एयामता 
छिये गहरे हरे र गकी पत्तिथांसे गुछो होती है। इसमे' 
बादामीकी तरहके गाळ छोटे फल लगते हैं । फलकी 

` गुठलिपेंसे बहुत अधिक तेल निकळता है । छाळ 
मोर पत्तियोंमे' कसाब द्वोता है प्राचीन काळमे जञ'गळं- 

' मे' रह कर तपस्या करनेवाले मुनिया और तपसित्रधेके 
लिये यद पेड़ बड़ कामका होता था, इसीसे इसके 


तांपसतरु भी कहते थे । सं'रकृतमे' इसका नाम 


इड्भूदो दे । 


हिङ्ग,लक- दिचर मिंचर 


दिङ्गोना- ग्वालियर रॉज्यके अन्तर्गत एक ग्राम । यह 
कुवांरो नदी के वाये किनारे अवस्थित है। 

हिज्लोळी--नि्जांमराज्यके अन्तर्गत गर्भाणी मदकमेका पक 
शहर । यद्द अक्षोंश १९' ४३/उ० तथा देशा० ७9 १७ 
पू०फे मध्य हैदरावादसे पकोळा आनेके रांस्ते पर अव- 
स्थित है । यहां रूईका पक बड़ा वाजार है । 

हिङरबादि गुटिका (सं० स्त्री०) ही'गके योगसे वनी हुई पक 

विशेष प्रकारकी गोलो । इसके सेबनसे पेटक्ता दद दूर 
होता है । सुनी हो'ग, अमळबेत, काळी मिर्झा, पोपल, 

` झजवायन, काला नमक, इन सवको पीस कर विज्ञौरे 
नीवूके रखमें गोलियां बनाते हैं। इसका अलुपान उष्ण 
जल है । ; 

हिडग्वांदिचूण ( सं० पु०) होंगके येगले वनी हुई एक 
बुकनी । यह गुल्म, अनाह, अश, संग्रहणी, उद्धरी, शूल 
और उन्माद आदि रैगोंमें दो ज्ञाती है । 
भूनी हो'ग, पिपला सूळ, धनिया, जीरा, बच, चव्य, 

चीता, पाडा, कुर, अमलवेत, सांभर नमक, काला 
नमक, से था नमक, जवॉखार, सञ्जी, अनोरदाना, हड़का 


छिलका, पुष्करसूल, डांसरा, कांऊकी जड, इस सबका - 


चूर्ण कर डाळे और अद्रक तथा बिज्ञौरेके रसळे सात 
सात पुर दे कर खुल्ला डाले । 

हिचक (हि ० स्त्रो०) किसी कामके करनेमें वह रादर 
जो मनमें मालूम हा, आगा पीछा । 

हिचकना ( हि'० क्रि.) १ हिचकी लेना, वायुका उठा 
हुआ भोका क'ठसे निकलना । २ किसो कामके करने 
में कुछ अनिच्छा, भय या सांकेचके कारण प्रदुत न 
होना। 

हिचक्िचाना.( हि'० क्रि० ) हिचकना देखो । . 


| हिचकियाइर (हि ० स्न्री०) हिचक दे खो । 


हिचकिचो ( हि'० ख्री० ) हिचक देखो । 


हिचकी ( हि'० स्रो० ) १ हिक्का देखा । २ रह रद कर - 


सिसकनेका शब्द, रोनेमें रह रह कर क'ठसे सांस 
छोड़ना । ; 

हिचर मिचर ( हि'० पु०) १ किसो कामके करनेमें भय, 
संकोच पा कुछ अनिच्छाके कारण रुकना या देर करना, 
आगा पीछा २ किसी कामको न करना पड़, इसोलिये 
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` देर करना या इधर उधरको बात कहना, रोळपट्ूळ । 
हिजडा ( हि'० पु०) होजड़ा देखो । 


दिजड़ा--दिड्स्व , Na 


| 
| 


हिज्ञरी ( अ० पु० ) सुखळपानी सन्‌ या सम्त्रल जो मुद्द- 
- सद्‌ साहवके मक्कसे सदीने भागनेकी तारी ( १५ 


` ज्ुछाई सन्‌ ६२२६० अर्थात्‌ चिक्रम-सस्वत्‌ ६७६ श्रावण | 


शुक २का सायंकाळ )-से चरा है। दिजरी शब्ईंका सूळ | 
अर्था आगना हैं। महर्मद्‌ आर उनके शिष्परोंका भागना | 
दो रधानतः 'दिजरो? कहलाता है। महम्मद देखो । विपश्चों के 
त्याचारसे. छुरक्षारा पानेके छिये महश्मद पन्द्रह शिष्यों- | 
साथ 'दाचस! देशमें जो भाग गये, वहो प्रथम हिजरी | 
है। .महम्मरदके इस पहली वारके भॉगनेसे हिजरी अब्द | 


अक्षा० २१' ३६ से २२' ११/३० तथा देशा० ८७ २७से 
८८ १0४५ पू०के मध्य विस्तृत दै। भूवरिमाण १०१४ 
चग मोल है। ळवणका व्यवसाय गधर्म एटके खास कर 
लेनेके पहले यहां छवणका जोरो' कारवार चलता था। 
ससुद्रके जारे जलको उवाळ कर यद्द लचण तैयार कियो 
जाता था।. छोवरपुळळवणकी प्रतियोगिताले यद्दांका 
-कारोवार वन्द्‌ हो गया । देशावळी-विदतिम्रन्थर्मे यह 
स्थान दिज़ल नामसे वर्णित है। 


दिज्ञाज ( अ० पु०) १ अंवके एक भागझा नाम | इसमें 


मक्का और मदोना नामक नगर हे । २ फारसो सङ्गीतके 
१२ सुकामोंमेंसे एक्त.। 


आर्म नहीं हुआ है । परन्तु मक्काले मदीनामें उनकी दुसरी । दिजाव ( अ० पु०) १ परदा) २लज्ञ, शर्म | 


बारके पक्तायन-छालले ही दिजरो.अब्द प्रचलित हुआ 


है। | दिल्ल (स'० पु० ) हिजक्ष द खो । 


खलोफा उमरते विद्वावोंकी सम्मतिसे यद दिजरो सन्‌ | दिज्लाल (सां० पु०) एक प्रकारका पेड, ससुद्तफळ ! इसे महा 


श्थिर छिया था । द्िजरो समका चर्ण शुद्ध चान्द्र वर्ण है। | 
इसका प्रत्येक मास अन्द्रदशीन ( शु द्वितीया)से आरझ्स _ 
होचा दै और दसरे चण्द्रदर्शन तक भाचा जाता है । हर 
पक्र तारील सार्यकालखे आरश्म हो कर दुसरे दिन सांय 
काळ तक मानो जाती दै। इस सने वारद महीनोंके 
नाम एस प्रकार हैं--- 


१ सुहर म _ दिन सांख्या - हेर 

२ सफर न २३. 

३ रषी उछ, अढळ गम ३० 

४ रवी उल्सानी क . २६ 

५ जमादि उल अव्चल न्न अंडा ग ३० 

६ ञभादि-उळ्‌ थाखिर ड २६ | 

७ एजन्ञव ग) ३० 

८ शवान २६ 

न ६ रमज्ञान १ | ३० 

१० शाब्वाल | न २६ 
११ जिळ्ाद ` सा ३० 
१५ ज्िछ&हिज्ज कर २९ 

स'बत्सर देखो 


हिजली--मेदनो पुर ज्ञिकेका पक ससुद्रतीरवत्तो भूमाग । 


यह भूमाग रूपनारायणके सुद्दानेसे प'शचम हुगली या 
भांगीरथो-तीर तथा उत्तरमें बालेश्वर जिलेको सीमा तक 
एग, XXV, 8. 


ाष्रमें पर्या, कलिङ्गमें तोरेगणगिल; उत्कलमें फिञ्जोलो, 
वस्बईमें समुद्रफल और परेल कहते हैं। इसका गुण-- 


कडु, उष्ण, पाचल, भूत, चातामय और नाना प्रहचारादि , 


दोषनाशक । भावप्रहाशके मतसे यदद जलवे तको तरद 
गुणवाळा मौर विषताशक है । 


हिज्ञ ( अ० ५० ) किसी शब्दके आये हुए अक्षरोंका मात्रा _ 


सहित कहना । 

छिज्ञ ( अ० पु० ) जुदाई, वियोग । , 

हिञ्जीर ( स'० पु०) दस्तिपाद्बभ्धनरञ्ञ, या श्टडुछ, 
हाथीके पैरमें वाँधनेकी रण्सी या ज ञ्जोर । 

हिडिस्व (स'० पु०) एक प्रसिद्ध राक्षस । भहाभारतमें 
इसका विषय यों लिना है--पाएडवर्गण जतुंगृहसे भाग 
कर जव चन चले गये, तब पह रातको वे सभो सो रहे 


थे । केवल भीम जगे रह कर उन ' सबोंकी रक्षा करते थे ।. 


इसके पास हो एरु शाळ वृक्ष पर हिडिस्ब और उसको 
बहन हिडिस्वा राक्षसी रहती थो .। हिड्ग्बने बहुत 
दिनोंके बाद मनुष्पका शब्द पा कर अपने बहनसे उसे देख 


आने कह।। हिडिस्वाने वहां ज्ञा कर देखा कि युधिष्ठिरादि 


सो रहे हैं, केबळ भीमं जगा दै। हिडिरबा भोमकी अनिन्द्य 
कमनोय कान्ति देख कर कामातुर हो गई । 
खुन्दरो ख्रीका रूप घारण कर भीमके पास गई और उन. 


से बोलो; 'इस- वतमे' दिड़स्व नामक एक अत्यन्त क्रूर 
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बह अत्यन्त _ 


हिडिस्ब--हिर्डोळो 


१9 


प्रकृतिका राक्षस रददता हे । में उसको बदन हु, आपका 
द्ेबोपम रूप देख कर कामवती हो गई ह' इसलिये 
मेरा इच्छा पुरी कीजिये ।. पीछे में आप लोगोंका यथा 
साध्य भलाई फरुगो। इस वनमें रहनेसे दिड़स्वके 
हाथसे वचनेकी कोई आशा नदों 1 आप .ईन ` लोगोंको 
उडाइये । मैं सोझो छे कर बहुत दूरमें रख आती हु ।' 
भोमने दिंडिश्वाको वात खुन हस कर कदा, राक्षस) 
देवता, यक्ष आदि किसीसे भी में नद्दी' डरता । इधर 
हिड़िग्व हिडिस्याको आतनेमें | चिळस्व देख वृक्ष परस 
उतरा और उसी ओर जाते लया। वहां जा कर उत्तने 
देखा, कि हिडिम्दा अत्यन्त रमणीय सूरी धारण कर 
भोमके साथ वातचीत कर रही है। इस पर हिडिस्व 
बहुत विगड़ां और बहनके तिरस्कार कर कहा, “नोच, 
कुळकलंकिनी | तुम कामवशवर्चिनो हो मचुष्पकी कापरा 
कर मेरा अपकार कर रहो दो ! इसलिये पळे तुस्दारा 
हो विनाश करू'गा, पोछे इन छेगोंको खुखसे खाऊ गा।” 
. भीमने उसको यह बात सुत्त कर कहा, मिरे भाई रोग 


* ० सुलंसे सो रहे हैं; इस प्रकार चिल्ला कर उन सवोंकी नो द्‌ 
नतोड़ो | मालूम हाता. दे, 'तुम्दारा अन्तिम समय आ 


पहु'चा, इसीलिये ते! इस तरह बड़बड़ कर बोलते हा |! 
भीमके इस वचन पर दिड्िग्ब आग वबूळां हो गया आर 
भीम पर टूट पड़ा |. दोनोंमें घनघोर युद्ध चलने लगा । 
युद्धके शब्दसे युधिष्टिरादि सभी जग उठे । भीमने बात- 
की बातमें हिडिस्वका यमपुर भेज दिया । 

इधर कुन्तीने दिड़िम्घाका अमाजुषरूप देख कर उससे 


| पूछा, 'तुम कौन हो ? कपा इस वनको देवी हो, यक्ष 
हो, गन्धर्च दो यो किन्नरकन्या हो !' उत्तरमें हिडिस्थाने 
* कहा, 'में हिड़िग्व राक्षसकी बदन ह, हिडिस्वा मेरा नाम 


है॥ इसी समय भीम हिडिम्पक्षा मार कर वद्दां पहु'च 
गये और हिडिम्वासे वाले, 'हिडिस्वे! अब तुम भी अपने 


` भाईका पद अनुसरण फरे ।' भोमक्षे इतनां कहते पर 
 शुिषठिरने भोमको रॉक कर कहा, 'ख्ी अवध्य है, इस 


लिये इसके प्रति निष्ठुराचरण न करो |! 
इसके वांद हिडिग्या छताअलि हो झन्तो से कहने लगी, 
“आधे | में खुहदु, आात्मीयस्वजन और स्वधर्शक्षा परि- 


त्याग क्र आपके पुद्को अपना स्वामो चर चुकती हृ, इस- 


लिये प्रार्थना है; कि सुरे निराश न कूरे ।? आनन्तर 
भीमने कुन्तीके आदेशानुसार उससे कदा, 'जव तक 
तम्हारे पुन न दोगा, तव तके मैं तुम्हारे साथ रहगा ।' 

अनन्तर हिडिस्यां [परमरूप धारण कर रालिकाछमें 
भीमसेनकी छे रमणीय स्थानेंमें मिदार करने लगी । इस 
प्रकार बह रातको भोमलेनके साथ विहार करती थो ओर 
सवेरे उन्हे' वथाश्थान पहु'चा देतो थी। इस धरार छुछ 
दिन रहनेके वाद्‌ उसे गर्भ रह गया.। इश गस से घरी 


स्कचडी उत्पत्ति हुई। पुत्र होने पर शोभने दिड्स्वाका ` 


छोड दिया । यद्व घटोत्कच महाभारतकी लड़ाईमें कर्ण 
हाथसे मारो गया था| ( भारत आदिपर्व ) 


बिशेष विवरण घटोत्कच शब्दमें देखा । 


हिडिस्वजित्‌ ( सं० पु० ) सोमसेन । 

हिडिस्वनिसूदन, ( स० पु० ) भीम । 

दिड़िखमित्‌ ( सं० पु० ) भीम । ः 

हिडिस्वा ( स'० स्त्री०) हिड्म्विराक्षसकी वहन, घटोत्कच” 
की माता । हिडिम्व और घटोत्कच देखा । 

हिड्म्वापति ( खं० पु०) १ भोम। २ हनूमान | 

हिडिस्वबारमण ( सं० पु० ) १ भीतसेन। ` २ हजूमान | 

हिडेर ( है'० 0० ) हिंडोला देखे। । 

हिडाळ ( दि'० पु० ) हिंडोला देखा । 

दिणएडक ( सं० पु० ) १ चाळक । ` २ श्रमणशील । 

दिणडन ( सं० कली ०) १ भ्रमण, शूप्रचा, फिरला । २ यान, 
सवारी । ३ क्रीड़ा, खेल। ४ रति, मैथुन । 

दिरिडक ( स'० पु०) लग्नाचार्या | 

दिण्डिर ( ख॑० पु० ) हियडीर देखा । 

हिण्डी ( सं० ख्रो० ) दुर्गा देखे। | : 

दिएडीवदाम (दि'० पु०) एक प्रकारका बड़ा पेड़ जा अड. 
मन टापूमें होता दै। इसमें एक प्रकारका गोंद निकलता 
है और इसके वोज्ोंमें बहुत-सा तेल होता है। 


हिण्डोर (स'० पु?) १ प प्रकारकी समुद्री मछलीकी हड्डी _ 


जञा 'समुद्रफेन 'के नामसे प्रसिद्ध है। २ वार्त्ताकु, बेगन। 
३ पुरुष, मद । ४ रुचऋ। ५ दाडिम, अनार। 

दिएङ,क ( स'० पु० ) शिव | र 

दिएडोळी ( स'० खो० ) एक रागिणो जो हचुमतुके मतः 
से हिडोल रागकी प्रिया है । 


~ 
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हित-_हिताश्त  - ११ 


हित ( स'० लि० ) हि-क्त । १ लाभदायक, उपक्वारी। २ | द्वितप्रयस ( स० लि०) प्रोरिंत घन । ( ऋक २०॥६१1१५) 
अनुकूल, सुवाफिक। ३ अच्छा व्यवहार करनेवाला, | हितवचन ( स० पु० ) भळाईका सचन, कक्याणका उपः 
खैरख्याह । ४पथ्य। ५गत। ६ छुत | ७ योग्ब। | देश | टाळया 


८ब्रिय। (पु०) ६ लाभ, फायदा । १० कल्याण, | हिंतवादो(स ० ल्ि० ) हितकी वात कहनेवाळा, वेहतरो- 
मङ्गछ। ११ मित्र । १२ ज्योतिषके पताचुसार प्ररोंके | की सलाह देनेवाळा । 
अचह्थानसेदसे सज्ञाविशेष । हितमित्र (स'० लि० ) दितकर मिलविशिष्ट । 


प्रहोंके स्वाभाविक हित, अधिहित और सम हैं, | दितरामराय--एक हिन्दी कवि । कृष्णानन्द व्यासने 


NC क. . 


परन्तु अवएधानदिशेषमें इसको अन्यथा होतो है । प्रहों- 
के जो स्वाभाविक दित अर्थात्‌ मित्र हैं, घे उस समय 


अपने रागकठपद्र ममें भगवान दितरॉमराय' नामक इन- 
को कविता उड त की है। 


अर्थात्‌ जातचकके अदस्थान कारमें भी दित होते हैं। | दितछे।हित (स० पु० ) यावनाळ, ज्ञुआर, मक्का | . 
१४ आझुङ्लता, सुदाफिरत। १४ स्वास्थ्यके लिये | दितहरिवःश स्वाँपो गेसाई--एक विख्यात हिन्दी कचि । 


१ > ~ किक | 
लाभ, त'दुरुष्तीकों फायदा । १५ प्रम, स्मेह । १६ | 
मित्रता, खैरखबाह । १७ सर्व 'घ; नाता। १८ स'वधो, | 
नातेदार । (अध्य०) १९ लामके हेतु, खातिर. २० निमित्त. 


हेतु । 

हितक ( स'० पु० ) १ शिशु, बच्चा । दित स्वार्थ कन । 
२ हित देखा । ५ 

हितकर (.स'० लि० ) १ मङ्गलदायक, भलाई करनेवाला । 


- २ उपयोगी, छाभ पहु चानेवाला । ३ स्थास्थ्यकर, शरोर- 


को आराम या आरेग्यता देनेवाला । 
हितकक्ता ( स" घु० ) भलाई करनेवाला | 
द्वितकर्मन्‌ ( स'० क्ली० ) मङ्गलञजनक कमे, हितकार्य | 
हि! क्राम (६० लि०) १ हितक्रामी, भछाई चाहनेवांला। 
( पु०) २ भळाईको कामना या इच्छा । 
हितकास्पा ( स'० ख्ो० ) दितेच्छा, हिताभिळाष । 
द्दितकारक ( स'० स्त्रि ) १ मडडुळकारक, भलाई करने- 


वांछा । २ लाभ पहु चानेवाळ।, फांयदेम द्‌। ३ स्वा९्थ्य- 


"कर । 9 व 
दितझारी (स'० लि०) १ हित या भलाई करनेवाला, 


उपक्कार या कल्याण करनेवाला । २ लाभ पहु'चाने- 


बाला, फायदेम द्‌ । ३ स्वास्थ्यकर । | 
हितछत ( स'० लि० ) हितकारी, भळाई करनेवाला | . 
'हितचिन्तक ( स'० पु० ) भला चाइनेवाला, खैरखाह | 
द्वितचिन्तन ( स'० पु० ) किसोको भळाईको फामना या 

इच्छा, उपकारकी इच्छा | | 
हितप्रणो (स'० पु० ) चर, दूत । 
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ये हरिराम शुक्त वतताम व्यासखामीके पुत्र तया नरवाहून 
आदि कितने हिन्दोकविके शुरु थे । इन्होंगे स सत 
सोषामें 'राघा-खुध निधि” और हिन्दीभाषामें "दित चौरासो - 
धाम' को रचता को) ९देवी' सदीके मध्यभागे थे 
विद्यमान थे। इनके साधुचरितके लिये सभी इनको 
बड़ी श्रद्धा भक्ति करते थे । 


. दिता ( स*० खी०) १ नालो, वरह! । २ एक विशेष 
' प्रकारकी रक्तवाहिनी नश या शिरा । 
दिताइत--द्विताइत वाइविंळचणित पक पराकान्त ज्ञाति। 


चार हजार वर्ष पहळेसे इन लागोंने सिरियामें अपना 
आजिपफ्त्प फोळाया था । प्राचोन मिश्रत्रासी इन्हे 
'खेत' और आसिरोयगण 'खेता' नामसे पुकारते थे। 
कुछ दिन हुप, एशियामाइनरके अन्तर्गत बेघजकेई 
नामक स्थानसे प्रायः १४०० ई०सनके पइळेको कुछ 
शिढ९लिपि आविष्झत हुई है। उनसे जानां ज्ञाता हे, 
कि उसके पहलेसे ही हिताइतगण पशिपामाइचरका शासन. 
करते थे। मितानी या उत्तर मेसेपेरा मियाके अधि- 
पतियेंके साथ दिताइतपतिका हमेशा युद्ध हुआ करता 
था। अन्तमें देगों जातिने मेल कर लिया । उक्त 
सुप्राचीन शिव्पलिपिमें दोनो पक्षके राजव'शको उपास्य . 


देवरेंदीका परिचय है |# इस लिपिसे यदृ भी ज्ञाना « 


जाता है, कि. दिताइतांके प्रतिपक्ष मितनीयण मित्रा | 


+ Mitteilungen der Doutechen Orientgesellscbatt, ; 
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Ft ee + १२ | कि दिताईं-- हितोपदेश 
` बरुण, इन्द्र और नासत्ययुगल आदि वैदिक हिती ( हिं ० विर ) १ भलाई चांहनेवांला, दिंत्‌। ३ मित्र, 


उपासक थे। मशचर्याका विषय है, कि उस दूर अतोत- | दोस्त ' RF: 
_ कालमें भो एशियामाइनरमें चै दिक देवपूजा प्रचलित थो १] हित (हि ० पु०) १ मलाई करने या चाइनेबारा । २ दोस्त, 


. १३४० ६०सनके पहिले द्विताइतगण श्य रमेशंसे परा: थंब'धी, नातेक्षार। ३ खुद्द, स्नेदी । rh 
,जित हुए और उनको राजधानी केतेश तदस नद्स कर | हितेच्छा ( स'० खी० ) भळांईछी चाह, उपक रका 
चड डाळी ग । वहं राजधानी 'कदम' नामसे भो परिचित | हितेच्छु (स. ० लि० ) कल्याण मनानेवाला, मर | 
[थ आधुनिक पुराविशेंका अनुमान है, रि ओरन्तित दित्ैबता ( स'० त्रि?) भलाई चाहनेको वृत्ति, खैरखाही | 
ह नदोके बाप' सिनारे वर्तमान 'तेळ नविमिइन्दि' नामक | हितैषो ( स'० त्रिश) १ भला चाहनेचाला, कल्याण सनाने- 
_ ज्ञा विस्तीर्ण ऽय साबशेष है, यहो' पर पक्त समथ द्विता- | वाळा | (पु०) २ मिल्न, दोस्त.। 
ES इतोंकी राजधानी थो। यह सुप्राचीन राजधानी कैसी | दितोक्ति ( स'० खी०) दितके वचन, अळाईका उपदेश ।. 
£ दुभेद्य थो, पहांडके ऊपर इसकी भत्रष्थिति और | द्वितोपदैश (शं० पु०) दितवाकयोपदेश, अळाईका उपदेश । 
: 5... ओरन्ति ह॒दका वांध तथा प्राचोन गढ़खाई देखनेसे ही | .२ विष्णुशर्मा रचित संस्छृतका एक गसि घ'थ। यहद 
. ` उसका सहजमें पता छग ज्ञाता है । एक नीतिग्रन्थ है। मिललाम, खुहृदुभेद, विरद और संधि 
 _ दिताइतोंके अभ्युदयक्तालमें उन लांगोको व्यवहत | घे चार विषय ले कर यह प्रन्थ रचा गया है 1. यह अति 
लिपि ही एशियाके प्रतीच्य और यूरावके प्राच्यभूभागमें | प्राचोन और उपादेय है । न 
तमाम प्रचलित थी.। ८३५ ई०सनके पहले शाह मनेसरने 'पञ्चत नामक जे अति प्राचीन आख्याविका पुस्तक 
. सभी द्विताइतप्रतियों को परास्त किया।. इसी समयसे | प्रचलित थी, हितोपदेश उसीका पक्त स'ल्करज है। राज- 
स ज्ञातिको भवनतिका सूत्रपात तथा आसिरोयपति | कुप्तारोंके भविष्य जोवन. खुधारनेके लिये यह हितोपदेश | 
5 कक: सारगणके समय ७१७ ई०सनके पदळे द्विताइतपति | उन्हे पढ़ाया ज्ञाता था | पारलीपुलपति पक्ष दिन सूखे राजः 
“55 पिसिरीके पतनके साथ , हिताइ राज्य विलुप्त और | कुमारोके जोवतकी अवस्था सोच कर डुः कर रहे थे। 
ज्य हि अकी Et प्रचलन वद्‌ हुआ । इस समयसे हो विष्णुशर्मा नामक एक पण्डितको यह जः हो गया । 
______ स्थानो'मे. दिताइतो'की खुप्राचीन पुराकीत्तिका ध्यंसा- असिश्व फरनेके लिये इस दितोपदेशकी के 32 न 
; > ३५8 दठो सदीमे पारस्यसप्नाट_ नसीवानके आदेशसे 


वशेष दिलाई देतो है। , 
RE 220 > > स्‌ में अ 
दिता ( हि'० खी०) समर्थ, नादा । हितोपदेशका प्राचीन पारस्यभाषामें अनुवाद हुआ । उस 
हिताधायिन्‌ ( स'० तिः ) द्वितकर, हितकार 6] अंनुवादले फिर ध्यो' सदोमें अरबी अनुवाद हुआ था | 
इस अनुवाद ग्र थका नाम' 'कालला-ओ-दमना” है। यह 


र _ हिताचुवस्घिन (स'० न्नि०) हितक्षामो, भलाई चाहनेवाला | | . 
. . इवार्थो (स' त्रिः ) !हितक्ामी, भळाई चाइनेवाळा ग ` हितोपदेश वर्णित कररक और दमनक नामक दो धूर्च 


क दितांबळी ( स ० खो?) खनामख्यात औषध वृक्षविशेंष, | /टगालांका नामान्तर है, 'कलिला और दमचा' अन्धका 
Ee दियाबळो । पर्याय-हृदुगात्नो, इष्ठष्ती, अङ्गारपरन्धि, | फिर हिम, सिरोय और ग्रोक साषांमें अनुवाद हुआ। 
___ प्रन्थिळ | गुग--सारक, तिक्त, पछीदां, शुदमोद्र, कृमि | . १५३ सदीके शेषमागमे कापुआबासी जोहन ( 0०४० ) 
त और इष्ठ आदि सेगनाशक 1 ( रीजनि० ) - | ` नामक पक व्यक्तिने इित्र का अनुबाइ निकाला । वही देल 
ec fa (स तरिः) हितकारी, जिससे भाई हो| |. कर यूरोपकी सभो भाषाओं मे' लक होने. 
£ हिता दित ( स'? लि० ) दित और (अहित, भलाई बुराई। | छगा। बरिश बीडिक कक अज र भे 
वि 7 कप मा क ला ९ द लको'के निकट दितापद्‌ श 71795. 
डन गा, the Royal Asiatic Society for 1910, 8%801९४:नॉमसे परिचित है पूर्वतन पाररूयांचुव।द्को छोड 
de कल कम | आधुत्तिक पारस्य और तुकोंमाषामे' इसका यथेष्ट अचु 
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हिदायत--हिन्दाकि 


वाद हुआ है । इनमेंसे पारसीपण्डित हुसेन-वेज-ऋशोफो- 


का 'आनवचर-इ-सुदैलि' समस्त सुसलमान-ज्ञगतमें प्रसिद्ध 
है । यूरोप और झुसलमान-जयतके नाना स्थानांमे' इसके 
अनेक स'€करण प्रकाशित इप हैं। इसन भ्र'थमे' हुसेनवेज्ञ 
ने दितापद शकी कुछ गढपोंके ले कर उसमे' स्वरचित 
कुछ गढप भी जाइ दो है। पर'तु द्वितापद शकी सरळ, 
जुळलित और चित्तांकषों गदपके सामने उनका रूपक 
अळड्ञार और अत्युक्तिपूर्ण कल्परा समान आसन नद्दी' पा 
। अकवर वादशाहके संत्रो मघुळफञञळ हुसेन चेज- 
के उक्त दोषको व्यक्त छर पारख्यभांषासे' यार-इ-दानिस 
( ज्ञानको स्पर्शासणि) नामक एक अर सरळ अनुवाद 
प्रकाश कर गये हैं ।:यार'इ-दानिसका फिर 'खिरांद अफ- 
रो? नामक उर्दू अझुवाद छुआ है। इन दो म्र'थॉका 
भारतीय छुस्चलमानसपाजमे' बड़ा आंदर है। इसके सिवा 
भारतक्ी आधुनिक सभो श्रेष्ठ भाषाओ मे' हितापदे श- 
कः अझुवाद्‌ दिखाई देता है । 


1] 
सफता 


हिदायत ( ४० खा०) १ पथप्रद्शन, रास्ता दिखाना। 
२ आदेश, निदे श.। 
हिनहिनाला ( हि'० क्रि० ) घोड़े फा बोलना, दी सना | 
दिनहिनाहट ( हि'० ख्वो० ) घोड़े को बोली । .- 
दिना ( अ० स्त्री०) मे हदो । 
हिन्ताळ ( सं० पु०) स्वनामण्यात वृक्षविशेष । एक 
प्रकॉरका ज'गळी ख र। इसके पेड़ छोटे छोटे, अमीनसे 
दो तिन हाथ ऊचे होते हैं । यह पेड़ देख़नेमे बहुत 
सुन्दर होता हे ओर दक्षिणके ज गछोंमे दळदलोंके किनारे 
- और गोली जमीनमे' बहुत पाया जाता है। .अमरकटकके 
खासपास यद्द बहुत होता हे । संस्कृतके पुराने फविने 
इसंका बहुत वर्णन किया हैं । यह तृणराजमे' गिना जातां 
है.। इसं हिन्तालपत्न द्वारा दन्‍तथावन नहीं करना 
चाहिये । इसका गुण मधुरारळ, फफवद्ध के, पित्तज, दाह- 
नाशक, श्रमतुष्णापहारक, शीतळ ओर वांतदेषचद्ध क 
` माना गया है | 1 
दिन्द ( फो० पु० ) भारतबर्ष | यद शब्द बाश्तवमें 'सि'घु 
शब्दकां फारसी उच्चांरण हे । प्राचोन कॉलमें पारसिक 
गण सिन्धुप्रवादित पञ्चनद्‌ और उसके अधिवासियेंकेा 
न्दु? या 'हिन्दू' कहते थे। घोरे धीरे बद्दी अपभ्रषट दो 
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कर 'हिन्द्‌' रूपमें -परिणत हुआ है। प्रथमत 'दिन्द' 
शब्दे सिन्धुप्रवाहित जनपद समरे जाने पर भी पीछे 
(हिन्द! शब्द द्वारा समस्त भारतवर्षका बोध होतां 
था। प्राचीन पारसिक्रोंसे प्रोक ळोागोंने भोरतके समो 
विषय मालूम किये, इस कारण पग्रीकोंके प्रन्थपें 
(हिन्द! 1०५० नांमसे हो वर्णित हुआ है । परवत्ती काळमें 
सुसलमांन सम्राट्‌ कैतर-इ-हिन्द अर्थात्‌ भारतके सम्रार्‌ 
कदलाते थे। अभो भारतेश्दर इङ्गलेएडपति भी 'केलर-इ- 
हिन्द' उपाधिसे विभूषित है । 


प्राचोनक्रांळमें भारतीय आर्यो ओर पारसिक आयां के 


चीच वहुत कुछ सम्बन्ध था । यक्ष करानेवाले याजक. 


वरावर पक देशंसे दूसरे देशमें आते जाते थे शाकद्वीपके . 


मग ब्राह्मण पारख्यक्े पुर्वोत्तर भागले हो आये इए हैं। 
हेसासे ५०० वर्ण पदले दारयबुल्‌ प्रथमके समयर्मे सिन्छु 
नदके आस,पासके प्रदेश पर पॉरसियोंका अधिकार दो गया 


* थो प्राचीन पांरसी भाषामें स स्झतके 'स'का उच्चारण 'ह' 


होता था। -जैसे,-स' रुङृत 'सप्त! फारसी 'इफ्त' । इसी _ 


नियमके अनुसार 'सिन्छु-का उच्चारण प्राचीन पारस्य 


. देशमें 'हिन्दु' या हिन्द होता था । पारसियोंके चर्म ग्रन्थ 


'अवस्ता? में इफ्तहिन्दका उदलेल हे जा वेंदोर्मे भा सप्त 


सिन्घुरे नामसे आया है। घोरे घोरे 'हिन्द' शब्द सारे | 


देशके लिये प्रयुक्त होने लगा । भाचोन यूनानी जब पारस्य 
आये, तब उन्हे' इस देशका परिचय हुआ ओर. वे अपने 
उच्चारणके अनुसार फारसो 'हिन्द'को 'इण्डिया' 'इर्डि का! 
कहने लगे, जिससे आज कल 'इण्डिया' शब्द वना है। 
हिन्दिकि--अफगानिस्तान और पारस्यसे ळे कर रूस तक 
पाश्‍चात्य देशमें हिन्दू लोग इसी नामसे परिचित हैं। उन 
सब स्थानोंमे' हिन्दिकिका वास है। पकमाल अष्ट्रांकान 
नगरमें हो प्रायः, ५. सौ घर हिन्दिकि रदते हैं। 
चाणिज्यप्रधान शहरके हिन्दिकि ,बणिक्‌ दुसरे देशके 


. सभी चणिकॉसे बढ़ कर सम्मान पाते हैं। स्थानीय अधि- 


वासिमाल ही इनको बड़ी भक्तिश्रद्धा करते है । अफ- 
गानिस्तानमें जिन सब 


के घंशधर हे । कर्णाटकके 'नवावके दृबशोको स तान 


क 


दिन्दिश्षियांका बास है, किसी. र 
किसीके मतसे उनमेंसे बहुतेरे अरबपिता और हिन्दूमाता- 


भी पक समय हिन्दो या हिन्दिकि कहलाती थो। - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पक्के 


PI et Fi sd 


क 


सही कथित भाषारुपमें प्रचळित' थी । 
.. भी थोड़ा.वहुत प्रभेद था । परन्तु यह प्राकृत जब लिखित 
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हिन्दी ( फा० चि०) हिंदी द खो । 
हिन्दीभाषा--आर्योवत्त में विशेषतः युक्तप्रदेश, विदार ` और 
मध्यप्रदेशमें प्रचलित भारतको प्रधान भाषा । यही अभो 
भोरतकी राष्ट्रीय भांषा समो ज्ञाती है। इस भाषांकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई, दीचे उसीको आलोचना को गई 
ह ह 
सोरतोय आर्यज्ञातिके आदिग्रन्थ वेद दै । उस. 


वेदिक भाषारुपी स्रोतलतीसे संस्कृत और प्राकृत दोनों | 
हो धारा निकली है। पञ्चनद और सरर्वती-प्रवादित |. 


उरुभेलमें आय ज्ञातिको बोळ चांलकी वैदिक भाषा प्रचलित 


- , थो] भांरतमें ओर्यो'के आधिपत्यविह्तारके साथ सांथ 


उस भाषामें दूसरी प्रादेशिक भाषा घुस गई । इसके सिधा 
कॉलफे प्रभावसे बेल-चालकी भापामें थोड़ा परिवर्तन हो 


 शाया। पाणिनि और निरुक्तकार यास्क्रके समय वेदिक 


और लौकिक सांस्कृत भांषा बहुत कुछ पृथक पृथक्‌ दो 
गई थी। वोदिक सस्कृत और पाणिनिं शब्द द खो । 
पाणिनिने अप्रनो अष्टाध्यायोमें 'छान्द्स' और “माघा! 
इन दो शब्दों द्वारा 'वेदिक! और अपने समयमे प्रचलित 
'लौकिक संस्कृत? भाषाका हो उल्लेख किया है । अतपव 
इस समय वेदिक भाषा अप्रचलित थो,. परन्तु तब भो 
सखंस्छृत-युग चलता था | इस स'रुक्ृतकों कथित भाषा 
रूपमें कव तक प्रचांर रहा, वह आज्ञ भो अनिश्‍चित है । 
पर हां, हम लोग इतना अवश्य कह सुते हैं, कि बुद्ध- 
देवके समय अर्थात्‌ ढाई हज्ञार वर्ष पहले खंल्छत जन- 


` साधारणको बेलचालकी भाषा नहीं सपो जांती थी। 


इस समय जनसःधारण या राजपुढषगण ज्ञो भाष! समझते 


थे उसका गाथा नाम रखा गया था | यह गाथा भाषा |. 


स श्छत व्याकरणखे कुछ भी सम्बन्ध नहो रखतो थो, इस 
कारण हम लोग उसे टूरो फूरो संस्कत कह सकते हैं .। 

सञ्रार्‌ अशोकके, समय उस समथ प्रचलित प्रादेशिक 
भाषामें जा सव अनुशासन पाये गये हे. थे गाथाके कुछ 


क CG “८. ~ Ds 
परवत्तो और पाली भांषाके पूर्वातन प्राकृतरूप समझे . 
- ज्ञाते हैं। गाथा और पाली देख | 


मारतबष में प्राकृत भाषा, बहुत प्राचीन काळसे हो 
देशभेदसे उस प्राकृतमे 


` 
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दिन्दो-दिन्दीमाषां 


भाषा रूपमे" व्यवह्नत हने लगी, तव आवश्यकतानुसार 
उसाके संख्कारका भी प्रयोजन हुओं। उस सुसंस्कृत 
प्राकृत भांषाने हो पाली, मागधी या अद मागघी रूपसे' 
प्रथम लिखित भाषाका स्थान अधिकार रिया। 
नाट्यंसूत्रकार भरते मतसे सस्छत, प्राकृत, अप- 
प्राश मौर मिश्र ये दी चार भांषा हैं । प्रात व्यांकरणके 
अनुसार प्राकृत भाषा प्रधानतः स स्कछृतभव, स स्कृत- 
सम भौर देशी इत तीन श्रेणियोंमे' विभक्त दै । इन 
तीन श्रे णिधोंमे'से पालीका 'तदसम' ओर अद्ध भागधी- 
के 'तक्भव' श्रोणीमे गिना ज्ञा सकता है | हेम- . 
चन्द्रने अपने प्राकृत व्याकरणमे' झळ शायी के ७1र्ष- 
प्रकृतके मध्य गिना है | चण्डाचांय के मताझुसार अद्ध. 
मागघो, महाराष्ट्री और शौरसेनीके प्रासीन रूपक हो 


आष प्राकृत कह सकते हैँ. | चएडते अपने 'प्राझत ऊक्षण' 


नामक आघ) प्राकृत व्याकरणमे' प्राकृत साबा प्राकृत, 
मागधी, पैशाचो और अपश्रश इन चार भागेमे' 
विभक्त किया है। पर तु वररुखिके मतसे मागधो, शोर- 
सेनी, महाराष्ट्रो और पैशाची यही चार प्रहारकी 
प्राकृत भांषा है । १९वो' सदीमें शेषङ्कपणने अपनो प्राकृृत- 
सन्द्रिकामे लिखा है-आर्ष, मागधी, शौरसेनी, पैशाची, 
चुलिक्रा पैशाचो ओर अपश्चंश ये ही छः प्रकारव्ी मूल 
प्राकृत दै। इन सव मूळ प्राकृतसे देशभेद और अपश्चश 
सेदमें ६१ प्रकारको प्राकृत प्रचलित हुई थी । कृष्ण 
परिडतके मतसे इन ६१ प्रकारको प्रात भाषामेंसे पाञ्चाल. 
कैष्य, शीरसेनो, ब्रायरड, गोड, मागध, शावर, दाक्षि- 
णात्य, द्राविड, काञ्ची देशोय और पाण्ड्य ये ग्यारह पिशा- 
चञ्ज अर्थात्‌ पैशांची भाषासे निकली हैं । 
प्राकृत शब्दमें विस्तृत विवरण देखे । 
पैशाची प्राकृतके उक्त प्रचलन स्थानसे मालूम होता 
है, कि उत्तरमें हिमालय, पूरवमे' गौड़ देश तथा पश्चिम- _ 


-में मधुरा और घजमरडळ तक पैशाची प्राकृतका प्रचार 


था। पैशाचो प्राकृतको इस प्रकार विशेषता निदि . 
हुई है-- नह " 
“ पेशातचक्यां रणयोक्न नो |” ( प्राक त क्षक्षण १1३५) 
पैशाचिकी भांषामें र और ण-की जगद्द लू और न. 
हाता है | 
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“रो, नः” (वररुचि-प्राक त--प्रकोश १०५) 
सूद्ध न्य 'ण'-की अगद्द दन्त्य 'न' होता है । & 
फिर पक चिशेष लक्षण यह है--'रशपाणां स?' (चणड-- 

प्राकृत-लक्षण ३।१८ ) अर्थात्‌ रेकयुक्त 'श' और 'ष' तथा 
केचळ 'श' और 'ष? को जगद्द सभी स्थलेंमें 'स' हुआ 
करता ह । 
फिर एक विशेषता इस प्रकार हे --'यंस्य ज” (प्राकृत 
लक्षण ३।१५ ) 'थ'-फी जगह स्वेत्र 'ज' होता हे । 
बश्यचिने लिखा है-- 

“पैशाची प्रक तिः शौरसेनी ।” (प्राक त-प्रकाश १०२) 

अर्थात्‌ पैशाचो भाषबाकी प्रकृति शौरसेनो है। 
अर्थात्‌ शूरसेन या मथुरा (नमण्डल)में ओ प्राकृत भाषा 
प्रबलित थो, उससे भी प्राकृत भाषा पुष्ट इई है । 
ऊपर पैशाची प्राकृती जे विशेषता कही गई, प्राचोन 
हिन्दी आपामें भो हम घेसी हो विशेषता देते हैं-- 
शाचीन हिन्दीमें इसी प्रक्रार 'ण' को जगदद' न', 'ष' और 
श की जगह 'स' और 'य' को जगद्द 'ज' हुआ करता 
हे । प्राचीन दिन्दी भाषाके सस्वन्थरमे कितने विद्वानोंने 
गहरी आलोचना की है, पर हम यहां उनका मत संक्षेपमे' 
उद्धत करते है -- 
प्राचीन काळमें कुरु पंघाछ तथा पश्चिमके अन्य 
लोग कोशल ( अवध ), काशी ( घनारसके चारों ओर ) 


विदेह ( उत्तर विहार) ओर मगध तथां अग ( दक्षिण 


विद्वार ) चाळोको 'प्राच्य' कहते थे । भव भी दिल्ली मेरठ 
आदिके रहनेवांळे इधरबालोंको पूविया और यदांकी साषा- 
के पूरयी हिन्दी काइदा करते हैं। इन्ही' प्राच्येंकी प्राच्य . 


भाषाका विक्राश दो रूपानें हुआ । पक पश्चिमप्राच्य,. 


दूसरी पुषे प्राड्य । पश्चिम प्राच्यका अपने समयमे बड़ा 
प्रचार था, पर पूर्वे प्राच्य एक विभाग मालकी भाषा 
थी । प्रात वेयाकरणोंके अनुसार म पश्चिम प्रांच्य- 


के अंद्ध मागधी ओर पूर्ग प्राच्यक्रॅ. मागधी ऋद सकते 
छठ 


है। यद प्राचीन अद्ध-मागघी कोशलमें बोली जाती 


थी। अतः बुद्धदेवको यही मातृभाषा थी। इसीते 
मिळती जुलती भारतवर्णके पूर्व-खंडवासी श्ार्यों को 
भाषा थी जिसमें महावीर स्वामी तथा बुद्धदेबने धर्मोपदेश 


किया था मर जिसक्षा उस समयके रांजकुल तथा राज्ञ-- 


इस अद्ध मागधी की छांप गिरनार, 


शासनमें प्रयोग होता था। मध्य तथा पूड देशम उप- 
लभ्यमान एक अशेक-सप्नाट के शिलालेखोंमें प्रयुक्त तथा 
उसके राजकुलकी भापामें भी इस अद्ध मागधी भाषा- 


की वहुत-सी विशेषताएं पाई जाती है । उस समय राज- , 


भाषा होनेके कारण इसका प्रभाव आज कळ अ गरेजोंकी 
तरह प्रायः समस्त भारतीय भांबाओ' पर था। इसीले 
-शाहवाजगढ़ी तथा 
मानसेराके लागा पर भी काफी पाई जाती है । पिपर- 
हवाका पात्न-छेख, सोहगोराका शिलालेख तथा अशोककी 
पूचीय घर्मलिपियां पं म&प एशियामें प्राप्त वोद्ध संस्छृत 
नाटकके छुप्तावशिष्ट अश इसके प्राचीनतम प्रयागस्थळ 
है। ज्ञेनोंके 'समवायांग'में लिखा है, कि मद्दाबीर खामो- 
ने अद्ध-मागधीमें धर्मो पदेश किया और बह भाषा प्रयोगों 


.आते आते सभी आर्य, अनादी, द्विपद, चहुष्पद्‌, सग, 


पशु, पक्षी, कीड, पतंगके हित, कल्याण तथा खुखके लिये 
परिवर्चित होती गई अर्थात्‌ इसी सूळ भोषासे प्राणिमाल 
को भाषाका जन्म हुआ । ज्ञान पड़ता हे, कि महावोर 
खामोने इस भाषाको सर्वोच्च वनानेके लिये. तत्काळ 
प्रचलित अन्य भाषाझोके खुध्रसिद्ध शब्दों का भी इसमें 


“यथेष्ठ सर्निवेश हिया, जैले कि आाजरूलके रमते साधु 


लोग भी घर्मोपदेशमें ऐसो हो खिचड़ी सांषाका 
प्रयोग रिया करते हैं। ऊपरके अर्थवाद्का रहस्य तथा 
अद्ध -मागधो नामका अभिप्राय यही हैं। मागधो ठो 
थो ही, अन्य भाषाओं के मेलसे वह पूरी मागधो न रहो । 
अद्ध -मागध्रो हो गई) इसो अद्ध -मागघीसे अद्ध मोगधो, 
अपश्न'श और उससे आजकळको पूरवो हिन्दी अर्थात्‌ 
अवघो, बघेली तथा छत्तोसगढ़ो निकली हे ।: 

आधुनिक देशभाष[ओ'के बिचारले पश्चिमी हिन्दो 
और विहारोके बीचकी सांधा पूरदी दिन्दो हे और उसमें 
दानांके अ'श वत्तेमान हे । आधुनिक भाषाओ के विवे- 
खनके आधार पर. अंतर'ग, बदिरंग भोर मध्यवत्तों 
भाषाओं के ये तोन समूद नियत किये गधे हैं। 


यह एक निर्िवांद सिद्धान्त है, कि बे छ-चालकी भाषां- 
में जितना शोध परिवत्तेन हाता दो, उतना शोध सादित्य- 
की साषामे नहो' होता। जब प्राकृतने साहित्यमें पूर्णतया 
प्रवेश पा लिया और बह शिष्ट लेगेंके पठन-पाठन तथा 
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EE $ प्रस्थनिर्माणकी भांघो हो गई, तव बेलचालकी 
| अपनी स्वतन्त्र धांरामें बद्दती हुई जनससुदायके पारस्प- 
रकि भाव-विनिमयमे सहायता देती रद्दी । इसी बाल- 
चाळकी भाषाको वेया+रणो ने 'अपश्र श' नाम दिया है। 

`. आगे चळ कर प्राकृतकी भांति अपभ्र'श भो व्याक: 


` रणके नियमोसे जकड दो गई और केवळ सादिट्यमें ढपव- 


इत होने गो. | ` पर उसका स्वाभाविक प्रवाह चलता 
रहा । क्रमशः बह भाषा एकत ऐसे रूपको पहु ची जे 
.कुछ मशो'में तो हमारी आधुनिक भाषाओंसे मिलता 
_ _ हो और कुछ अ'शोंमें अपश्नशसे । आधुनिक हिन्दी 
भाषां और शौरसेनी अपभ्न'शके मध्यको अवस्था कभी 
कभी अवध! कहो गई हो। 'प्राकृत पिंगळ'में उदाह- 


रण रूपसे सन्तिविष्ट कविताए इसी अवद्दट्ट भांषामं 


ही । इसी अवहडको पिङ्गल भी कंते हे. और राज- 

पूताने के भार अपनो डि'गळके अतिरिक्त इस पिं गछमें 

भो कविता करते रद हैं । कुछ बिद्वानेंने इसे 'पुरागी 

हिन्दी' नाम भो दिया हो। यद्यपि इसका ठोक ठीक 
निर्णय करना कठिन हे, रि इस अपञ्चशका कष अन्त- 
होता हो और पुरानी हिन्दी का कहांसे आर'भ दोता ह, 

तथापि १२बी' सद्रोका मध्य भांग अपञ्चर शके अस्त और 


आधुनिक भाषाओंकं उद्यका काळ यथाकथ चित्‌ मांना. 


जां सकता है। इस प्रकार यदद . स्पष्ट हो जात! हो, कि 
पहले सूळ भांषासे वेदिक स'रुक्तक्षी उत्पत्ति हुई और 
* फिर उसने कर-छ'र या सुधर कर साहित्यिक रूप धारण 
किया, पर साथ द्वी बह वोलचालकी भाषा भो बनो रही) 
पडी ` ` मारतकी आाघुनिक माषाए' । 
` अस्तर'ग और बहिर'ग भाषाए--आधुनिक भार- 
`” तीय भाषारओँके विवेचनासे सिद्ध होता हो, कि कुछ 
भाषाएं ते पूर्वागत मार्यो'फी भाषाओंसे स'ब'ध रखती 
है जे इस समय भो मध्य देशके चारो' ओर फली 
हुई हो ओर कुछ परागत आयों ही भाषाओ से सांबद्ध दो । 
. इस आधार पर होनेछे और ग्रियस नने भारतक्षी आधु 
`, निक. भाषाओं के दो मुख्य" विभाग किये हैं । उनमेंसे 


जा इस मध्यदेशके अन्तर्गत है और दूलरे विभागको 
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` रण रूपो से हो उनझ्षा पुरुष और वचन मालू 


: हैं चे अन्यथा सिद्ध है, जैसे 'स! 
- वहिर'गभाषाका हो लक्षण नहीं है, पर अभ्तर'ग मानो 


पक विभागकी भांषाएं ते उन प्रदेशोंमे बोलो जाती हैं 


* िन्दीभाषा 


पश्चिमी पंजाव,- सिन्ध, मदाराष्ट्र मध्य मारत, उड़ीसा, 
बिंदास वङ्ञालं तथा आंसाममें वोली जाती हैं। पक' 


गुजरात. प्रदेश ही ऐसा हो जिसमें बोळो आनेवांलो भाषा- 


का संब'ध  वहिर'ग भांषाओं से नही, चरन्‌ अल्तर'ग 
भाषाओं से हैं, और इसका कारण कदाचित यही हो, कि 
किसी समय इस गुजरात प्रदेश पर मथुरावालेंने विजय 
प्राप्त की थो और मथुरा नगरी उसो मध्यदेशके अन्तर्गत 
ह। 

अन्तरंग और बहिरंग भाषाओ'में भेद यह है, कि 
भन्तर'ग भांषाओ में वहुधा 'स? का ठीक उच्चारण होता 
है, पर बदिर'ग भांषाओंके भाषी शुद्ध द्न्त्य धल का 
उतना स्पष्ट उच्चारण नदी कर सकते । घे उसका उच्चा 


रण कुछ कुछ तालव्य 'श' अथवा सूद त्य 'घ' के समान 
करते हैं । उक्त दोनो' भाषाओ'में पळ सौर अत्तर यह है 
कि बहिर'गं भाषाओ की भूतकालिक कियाओ के साधा 

हो ज्ञातां 


है, पर मतर'ग भांषाओं में सभी पुरुषोंमें उन क्रियारओका 
रूप एक-सा रहता है । हिन्दीमें 'में गया?, 'बह गया' और 
'तू या? सबमें 'गया' समान हे, पर मराठीपें शिखे! से 
दी 'में गया” को बोघ होतो है और 'गेळा” से बह गया 
का। तात्पर्यं यह कि वहिर'ग भाषाओं की सूतकालिक 
क्रियाओंमें सवनात भी अन्वभु त्त हाता है, पर अन्तर य 
भाषाओंसं यह वात नही' पाई ज्ञाती । 
परन्तु इस मतका अब खंडन होने ऊगा है और दोनों 
प्रकारकी भाषाओंके सेदके जा कारण ऊपर दिखाए गये 


जानेवाळी पश्चिमी दिन्दोमे ऐस! ही हाता हे । इसके 
तस्य--तश्स--तास >ताहर- ता (ताक, -तादहि इत्यादि) 
करिष्पति-करिस्सदि-करिसइ-क रिहई-फरिहे एवं केसरीसे 
केहरि आदि वहुतसे उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार 
बहिर'ग मानो जानेबालो भाषाओंम भी “सः का प्रयोग 
पायौ ज्ञाता हू; जोसे--राजस्थोनी (जयपुरी) -करसो. 
पश्चिमी पशञ्माबी-फरेसी इत्यादि । इसी. प्रकार सांख्या 
वाचकेंमें 'स' का 8? प्रायः सभी मध्यकालीन तथा 


न + र क र Rn बाध बोरे म भया काश्मीर, |. ६ bt bye नी त'ओंमे पाया ज्ञाता है | पश्चिमी 


का हः हो जाना केवळ -. 


दिन्दीभाषा 


हिंन्दी और पश्चिमी पञ्जावी'आदिमें सांसिद्धिक साधर्म्य 
अवय हैं। अव यदि इन भाषाओंका भेद कर सकते है तो 
यों कर सक्ते हैं, कि पूची भांषांप कर्सरिप्रये।ग-प्रधान 
आग पश्चिमो कर्मेणिप्रयोग प्रधान हाती हैं । 
भाषाओंका वर्गीकरण अन्तरंग 
सुख्य विभाग हैं-पक पश्चिमी और दूसरा उत्तरो। 
पश्चिमी विभागमे पश्चिमो दिन्दो, राजस्थानी, गुजराती 
और पञ्जाबी ये चार भाॉषाए' हैं ओर उत्तरी विभागमें 
पश्चिमी पह्दोड़ी, मध्य पद्दोड़ी और पूयोँ पद्दाड़ी ये तीन 
शाष।प' हैं। वहदिर ग भाषाओंके तोन सुर्य विभाग हैं-- 
उत्तर-पश्चिम्रो, दक्षिणो और पूवो' । इनमेंसे उत्तर- 
पश्चिमो विभागमं कश्सीरो, केहिस्तानी, पश्चिमी 
पञ्चावी और सिंचो यें चार भांबाप हैं। दक्षिणी विभाग- 
में केचछ एक मराठी माषा हैं और पूदों विभागमें उड्या, 
विद्वारी, व गला और आखोपो ये चार भाषाय' हैं। 
पश्चिमी हिन्दी--पश्चिप्ती हिन्दों पश्‍चिममे' पज्ञाबके 
, सरहिद नामक स्यांनंसे पूर्भांगमें प्रयाग तक बोलो जातो 
है। उत्तरमें इसका विस्तार हिमाळयको तराई तक और 
दक्षिणमें बुन्द लखरड तथा मध्य प्रदेशके कुछ उत्तरी 
भागों तक है। इसकी हिन्दो या हि दुस्तानी, घज्ञ भाषा 
कन्नौज, बु देली आदि कई सुख्य चोछियां हैं, जिनमें 
दक्षिण-पूर्व पंज्ञावकों बांगड्ू और पूवीं राजपुतामेको कुछ 
चोछियां भी सम्मिलित की जञा सकती है। आधुनिक 
हिन्दोको इन वोलियांके सम्वन्धमे पूरा विवेचन आणि 
रू कर किया जञायगा | 
शाद्व हिन्दोमाषा दिल्ली और मेर७ के आस पासके | 
में बोलो जाती है गौर यहो प्रायः सारे उत्तरो भारतको 


खाहित्यकी भो भाषां है। हिन्दी और उदूका समस्त | 


आधुनिक साहित्य इसी हिन्दुस्तानी या शुद्ध हिन्दी 
वोलीमें है। रुद्देलखणडमें पुच कर यहो भाषा कन्नौजी 
का रूप धोरण कर लेतो है । अम्तछेसे आगे बढ़ने पर 
पञ्चाबी दो ज्ञाती है और गुड़गाँवके रक्षिणपूरवमे त्रज्भाबा 
बन ज्ञाती है । यहां हम यह भी बतला देना चाहते है; कि 
इस भांषाका यह हिन्दुस्तानी नाम अङ्करेजोंका रखा हुआ 
है, इसका शुद्ध भारतोय नाम हिण्दी हो हो। उदू या 
शेब्रतां और दृक्लिनो आदि इसके वही रूपान्तर ह, जो 
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साषाओंके दे | 
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इसमें स सुकृत शब्दोको न्यूनता ओर अरवी तथा फारसी 
शब्रोंकी अधिकता करनेसे प्राप्त होते हे । 

इटावा, मथुरा और आगरा आदि चज भाषाके प्रधान 
क्षेत्र ह' । यह ग्वालियरके उत्तर-पश्चिमी विभाग ओर 
भरतपुर तथा कांकरौलीमें भो बोलो ज्ञांती हो | अधिक 
पश्चिम अथवा दक्षिण जाने पर यही रामस्थानीका रूप 
धारण कर लेती हो । इस भाषाको उर्त्पात्त शौरसेनो 
प्राकृतले हैं । इसका प्राचीन प्रसिद्ध सांदित्य अतरधोके 
साहित्यले भो अधिक ओर बढ़ा चढ़ा हो । उत्तर 
भारतंके इधर चार पांच सौ वघाँ'के अघि हांश कत्रियोंने 
इसी भाषामें कयिताण' को दै.। उनमेंसे सूर, तुळसो, 
विह्दारी आदि अनेक ऐले कवि भो हो गये हैं जिन्होंने 
अपनो कवितांओ के कारण हो वहुत दूर दूर तंक ख्यांति 
प्राप्त कर ळी है और जो इसी क्रारण अमर दो गये हुँ । 

कन्नौजी भाषाका विस्तार इरावे और प्रयागके वीचके 

शमे है। यहद हरदोई आर उन्नावके भी कुछ विभांगोंमे 
बोली ज्ञाती है। इसे बन्न भाषाका हो एक विकृत रूप 
समभना चाहिये | 

बुन्दें ललएड और उसके आंस पास जालौन, भ्यासी, 

हमोरपुर और मध्य प्रदेशके कुछ जिळोंमें चुन्द लो वोछी 
ज्ञातो दो, पर ब्रांदेकी वॉलो बु देली नहों, वघेलो दो । 
पन्नाके महाराज छलरसारके समयले चु'देलीमें भी कुछ 
साहित्य पाया ज्ञाता हो । इस प्रकार वज्ञ भाषा, कन्नोज 
और चु देलीक़ा आपसमें वहुत सस्वन्च दो। | 

पञ्चावके दक्षिण-पुेमं ज्ञा भाषो वोली जाती हे, उसके 
कई स्थानिक ताम हें। हिलार आंर भोंद्के मास.पांस 
हरियाना प्रात्तही बोलो 'हस्यानो' कहलाती हो और 
शहतक, दिल्लो तथा करनालकी सांषा हिन्दो मानो जातो 
हो । इसके भाषी मुख्यतः जार हैं, इसलिये इसे जञाडू भो 
बहते हैं। जिस प्रांतमें यह बोली वोळो जातो हो, उसका 
नाम बांगड़ दो, इसलिये इसे वांगडटू भी कहते हैं। 
इसका यही नाम कुछ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। 
इसे पश्चिमी हि'दो, पञ्जावो और मारत्राड़ोका मिश्षण 


कहना चाहिये और. इसके चारों ओर पे हो तीनों सांषाप | व 


बोलो भी जोती हैं । 
बिहारी भाषा--सारे बिद्दार प्रदेश ओर उसके आस. 
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पास सयुक्त प्रदेश, छारा नागपुर और ब'गालमें कुंछ दुर 


तक विहारी भाषा बोलो जातो हो । यथपि बङ्गाछ और 


उड़ोसाको तरह बिद्दारो भाषा भी म।गध अपञ्चाशसे दो 


. निकली हो, तथापि अनेक कारणॉसे इसकी गणना | 
 हिदीमें होती हो और ठोक होती दो । विद्वांरों भाषामें - 
_ मैथिळी, मगद्दी और भाजपुरो तीन बोलियां हैं | मिथिछा 


या तिरहुत और उसके आस पासके कुछ स्थानों में 


मैथिलो बोली जाती हो, पर उसका विशुद्ध रूप द्रभंगेः ` 


 में-पाया जाता हो | इस साषाके प्राचीन कवियेंमें विधा- : | र 
| विस्तार उत्तर-दक्षिणमें है उतना अधिक. एडापश्‍चिममें 


` पति ठाकुर बहुत दीं प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कवि हा गये हैं, 
जिनकी कविठांका अब तक बहुत आदर दोता हो। इस 
` कविताका अधिकांश सभी बातें प्रायः हिन्दो ही हदो। 
, प्राचोन काळमें यहो प्रदेश मगध कद्दलांता था। इस 
भाषामें कोई सादित्य नहीं हो ! भोजपुरी बोली शाहा” 
बाद और उसके चारों ओर दूर दूर तक पश्चिमी विद्दार, 
पूवो स युक्त प्रान्त, पाढामऊ! रांची, आजमगढ़ आदि 
स्थानों या उनके कुछ अोंमें थोड़े बहुत परिवत्तित 
_ रूपो में बोली ज्ञांती हो इस बोळीके तीन उपविभाग 
किये ज्ञा सकते है-शुद्ध भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी 
« - और नागपुरियां। स युक्त प्र.म्तवाळोंने पश्चिमी भेज 
पुरीका नाम 'पूर्वी' रख छोड़ा हो जों बहुत दवी उपयुक्त 
और सुन्दर हो, पंर कभी कमी इस 'पृवों' से ऐसो 
- भाषाओं का भी बोध होता हो जिसका भोजपुरीसे कुछ 
स'ब'ध ही नहीं हो । मेथिळी और मंगहीमें परसपर कुछ 
- विशेष सस्व'घ हो और भोजपुरी इन दोनांसे अलग हो । 
पूरी हिन्दी अन्तरंग और वहिर'ग भाषाओ'की मध्य- 
- चत्तो' भाषा पूवो दिदी हो । यह भाषा अद्धमागधीको 
` स्थानापन्न मानी जाती हो और अवध, वघेळखंड, चु देछ- 
__ खण्ड, छोटानांगपुर तथा मध्य प्रदेशके कुछ भागोंमें 
हक बेली जाती हे । | इसमें अचधो, वघेळी और छ्तीस 
क पट गढ़ी ये तीन वोलियां सम्मिलित हैं। बघेली और 
 अवधीर्म परस्पर बहुत थोड़ा अस्तर हो; पर मराठी और 
` उड्याका प्रभाव पड़नेके कारण छत्तोसगढ़ी इन दोनांसे 


._! बहुतनिन्न जान पड़ती । पर फिर भी अवधीके 


> साथ उसका घनिष्ठ संबन्ध दे लनेमें आता है। 
कर . अवधी-वघेलो बोली संयुक्तप्रास्तके पूर्ण . नद को; 


“विचार करनेके समय यद्द स्मरण 


बघेळखरड शौर जवलपुर तथा मंडला आदि जिलॉमें 
्ाळो जाती है। फतहपुर और बांदेके वीचर्म जहां यमुना 
नदी बहती है, उसके उत्तरमें आर इलाद्दावाद जिलेकी 
दक्षिणी सीमा तक अवधी वोलीऊा प्रचार दै और उसके 


दक्षिणके प्रन्तोमें बघेछोका । छत्तीसगढ़ आर उसके 


`स पॉस उदयपुर, कोरिया, सरगुजा आदि. रियासंतोंमें 


छत्तीसगढ़ी वाळी जाती है। तात्प यह, कि उत्तरमें 
नेपालकी तराईसे ले कर दक्षिणमँ बस्तर रियासत तक 
पूवी' हिन्दीकां प्रचार है। परन्तु इसका जितना अधिक 


नहो' है। 

हिन्दी पर अन्य भाषाओंका प्रभाव--हिल्दीके खंबंधमें 
रखन! जाहिये, कि 
इसका उदय क्रमशः शौरसेनी और अद्ध मागधी भाहतें 
तथा शौरसेनो और अद्ध भागघोी अपश्च शासे छुआ है। 
अतएव जब हम हिन्दीके शब्दोंकी उत्पत्ति तथा उसके 
व्याकरणके किसी अ'ग पर विचार-फरते है', तब हमें यह 
ज्ञान छेना आवश्यक होता है, कि प्रांछतां यो अपश्च शोमे ' 
उन शब्दोंके क्या रूप या व्याकरणके उल अ'गको कया 
व्यवस्थां हातो है। . 

विदेशी प्रभाव--हमारी सांपा पर भारतवर्णकी अन्यान्य 
भाषाओं तथा विदेशियों को भाषाओंका भी कम प्रभाव 
नही' पड़ा है। द्रविड़ भाषाओंक्रे बहुतसे शब्द शंसते 
और प्राङतेमें मिळ गये है' और उनमेंसे होते 
हुप हिन्दी भाषामें आ गये हैं। उबग अक्षरोंके . 
विषयमें बहुतोंका यह. कहना है, कि इनका आगमन . 
सांस्कत और प्राकृतमें तथा उनसे हिन्दी भाषा- 
में द्रविड़ भाषाओंके प्रभावके कारण हुआ हे । डाकृर 
ग्रियर्सेनकी सम्मति दो, क्रि द्वविड़ भाषाओंके केवळ 


“शब्द ही हमारी भाषामें नहो' मिल गये हैं, वरन उनके 


'व्याकरणका भी उस पर प्रभाव पड़ा हो द्रविड विभ ' 
किथोंको अनुरूपता हमारी विभक्तियोंके जिस रूपों पोई 
गई, बदी रूप अधिक ग्राह्य समझा गया । मिस्टर केलाग- 
का कहना हो, क्रि उवर्गके अक्षरोंले आरंभ देनेवाले 
अधिकांश शब्द द्रविड़ भाषांके हैं और प्राकृतेंसे दिग्दी मे 
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।गरके रचर्गाके अक्षरोंसे जारंभ दोनेबाले ८६ शब्द्रो पेसे 
२१ झांस्छतके तत्सम और ६८ प्रॉङतके तद्भव हैं और 
'क' से आरंभ होनेवारे १२८ शब्दो'मेंसे २१ तद्भव ओर 
१०७ तत्सम है। इससे यह सिद्धाग्त निकालते हैं, हि 
सारतवर्षेके आदिम द्रविड निचांसिये!ंक्री भाषाओं हा जे। 
प्रभांव आधुनिक भाषाओं पर - पड़ा हो, घह प्राकृतो के 
द्वारा पड़ा हो | 

उघ कई आयुनिक आर्या भाषाओ'के सी शब्द दिन्दीमें 
मिलने लगे से--मराठीके लागू, चाळू, वाजू आदि; 
शुञराततीके छोहनी; छुनवो, हडतांळ आदि और घ'गळा- 
के प्रॉणपण, चूड़ान्त, सद्र छोग, गढप, नितान्त, खुचिधा 
आंदि । इसी प्रकार कुछ अनारयो-साषाओंके शब्द भी मिले 
हैं, जे से--तामिळ पिल्हईसे पिटला, शुल्धुट ठुसे झुरुट 
तिब्बती--झु गो; चीनी--चाय; मलय--सावू इत्यादि । 

हिन्दीके शब्इभाण्डार पर मुसलमानों और अङ्करेजंकी 
साषाओ'का सो कुछ कम प्रभाव नहीं पड़ा है। सुसल 
घानांकी भाषाएं फारसी, अरवी 'और तुकी मांनी जातो 
हैं। इन तोनों भाषांओ'के शब्दो'का प्रयोग मुसलमानों 
द्वारा अधिक दोनेके कारण तथा सुसळमानांका उत्तरो 
भारत पर बहुत अधिक. प्रभाव पड्तेके कारण ये शब्द 
हमारो घोळचालकी भाषामें बहुत अधिरुताले मिल गये 
हैं आर इसी कारण साहित्यकी शाषापें शी इनका प्रयोग 
चल पड़ा हो, पर वहां इस घातका ध्यान रखना चाहिये, 
` कि इनमेंसे अधिकांश शब्दो'का रूपांत्मक विकाश 
हो कर हिन्दो भाषामें आगम हुआ हो । यद्द पक साधां- 
' रण सिद्धान्त हो; कि ग्राह्य भाषाका चिज्ञातीय उच्चारण 
-प्राहक-भाषाके निकटतम सजातीय उच्चारणके अनुकूल 


हो जांता ह । इसी सिद्धांग्तके अनुसार सुसलमानी 


शब्दो का भी हिन्दोमे रूपान्तर हुआ ह । 
मुसलमानी भाषाओं से आये हुए शब्दांमें आगमन, 
* विपर्यय और लो५ रांब'धी भेद भो प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं ; 
ज्ञोसे मदंसे मरद, फिक्स फिकर, अमानतसे अनामत | 
इन भाषाओं में आये हुए कुछ शब्शो का यदि यहां 
निदे श॑ कर दियां जाय.तो अनुचित न होगा। सुभोतेके 
लिये इनके विभांग कर दिये ज्ञाये' तो और अच्छा हो | 
राजकाज, लड़ाई, आखेट आदिके--अमोर, उपरा, खान- 


दान, खिताव, ख्यांळ, खास, तख्त, ताज, दरवार, दौलत, 
नकोव, नवाव, वादशाह, मिर्जा, मोलिक, हज र, दजरत, 


कूच, कतार, काबू, खंजर, जलम, ज जीर, जमादार, तवक, 


तंबू, तोप, दुश्मन, नगद, नेजा, फौज, फौत, वद्वादुर, वजीर 
मनसवदार, रसद, रिसाळा, शिकार, शमशेर सरदार, . 
हलका हिस्मत आदि | र 

राजकर, शासन और द'डविधान आदि--ओलाद, मदु म. 
शुमारी, आवाद, इस्तमरारी, बासिल; कब्जा, कसव', 
खजाना, खारिज्ञ, गुमाएता, चाकर, जमा, जमीन, जायदाद 
तहवीळ, तादलुक, दारोगा, दफ्तर, नाजिर, प्प्रादा, फिह- 
रिस्त, बाव, वोम, महकमा, माक, मेहर, रेयत, शहर, 
सन, सरकार, सजा, हद्द, दिसाव, दिर्ता, आइना, अदालत 
इजहार, इळांका, उच्च, कसूर, काजी, कानून, खिलाफ, 
सिरिश्ता, सुलद्दनामा, जौजे, जवान, जब्त, ज्ञारी, जिरद, 
तकरार, तामोळ, दरखारुत, दुळीळ, दरतलत, नावालिग, 
नालिश, पेशा, फ़रियांदी, - करार, दलरा, वाजाब्ता, 
सुकुमा, सुसिफ, रद, राय; रुजु, शिनाख्त, सफाई, . 
सालिस, दक, हाकिम, हाजत, हुलिया, दिफाजत आदि । 

` धर्मसम्बन्धी भादि--वजञ्‌, ओलिया, अदला, इ जोल, 
इवांद्त, ईमान, इसलाम, इंद, कवर, कफन, कलंदर, 
काफिर, कावा, गाजो, जललाद, हुम्मा, तोवा, ताजिया, 
दरगाइ, दरवेश, दोन, दुआ, नवी, नमांज, निकाह, नूर, 
फरिस्ता, रोजा, विस्मिहला, बुञ्ज, मसजिद, सुद्र म, 
मुरीद, मोमिन, सुल्ला, शरीयत्‌, शहोद; शिरनी, शिया, 
दोस, हलाल आदि । 

विद्या, कला, साहित्य संबंधी-अद्ब, आलिम, इज्जत, 
इस्तिहान, इदम, खत, गजल, तरज्ुमा, दरद्‌, कसोदा, 
मर्जाळस, सु शी, रेखता, शरम, सितार, ह&क आदि । 
` विल्ञासिता;, व्यवसाय, . शिल्प आदि संबंधी--अस्तुरा, 
आइना, अखनो, अ गूर, अचकन, . अतर, आतिशबाजी, 
आवनूस, अक इमारत, कागज, कळफ़, कुलुफ, कीम- . 
ख्वाब, किशमिश, वफी , कोर्मा, कसाई, खरबूजञा, खाल, 
खानामा, खस्ता, ग्न, गिदी गुलाव, गोइत, चरखा, 
चश्मा, चपकन, चाबुक, चिक, जरो, जर्दा, जवाहिरात, 
जामा, जुलाब, ताफता, तकमा, तराजू, तसबीर, तकिया, 
दालोन, द्स्ताना, द्वा, दूबी न, द्वात, नार'गी, परदा, . 
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पाज्ाप्रो, पुलाव, फर्राश, फौनूस, फुहारा, घरक, वॉगीचा, 
बादाम, घुलघुल, मण्मळ, ळवादा, मलम, मसाला 
मलाई, मिश्रो, मोना, मेज, रफू, रुमां, रिकाव, रेशम 
लगाम, शहनाई. शार; शीशी, संदूक, सुखो, खुराहो, 
हळुचा, हुक्का, हौज्ञ, हौदा आदि । 
` न्न भिन्न देशवासियों के नाम-_अरव, अरमनी, यहुदी 
उंबक, तिब्बती, विलायती, हशी इत्यादि । 
साधारण बस्तुओ' और भावों के छिये- अ दर, आवाज, 
अक्सर, आवददा, भासमान, असल, इलत, कदम, फम, 
कायदा, कॉरलंना, कमर, खबर, खुराक, गरज, गरम, 
गुज्ञरान, चंदा, जल्दी, जानघर, जहाज, जिद्‌, तलाश, 
ताजा, दखल, दम, दरकार, दगा, दाना, दुकान, नकद, 
नमूना, नरम, निहांयत, नशो, पसंद, परो, फुरसत, वद- 
जात, च दोवश्त, बददवाई, बेवकूफ, मजबूत, मियाँ, 
मुर्गा, सुळुक, यार, रकम, रोशनाई, वजन, सादा, साफ, 
हफ्ता, इजांर, इजम, होशियांर, हजूम आदि । 
__ थोडले तुकों शब्दों को पथक्‌ दिग्दश न कराना भी 
उपयोगी होगा-- अ क 
_ झाया, उज्वक ( ओजवेर ), उदू ( ओोदू == खेरा ), 
कळेंगा (कलग? ), कै ची ( कैची ), काबू ( कापू= चाल, 
अवसर, अधोनता, अधिकार, पकड़ ), कुली ( कू,ळी = 
. गलाम), केातका =ठे'गा ( कुतका = दण्डा ), कोमा 
( कवु ), खातुन = महिला ( खातून ), खान, खां (खन 
खाकान ), गळींचा ( कलीचा ), चकमक ( चकमक ), 
चाकू ( चाकू, ), चिक ( फा० चिग, तु० चिकू), त्मा 
(तम्या ), तुक, तोप, तगाड़ > खुखो चूनेका गड ढा 
(कगार ), तुर ( तुक), दरोगा ( दारोगा), वकसी 
(फा० वल्लशी, तु० कसी ), वाबची', ( वादची ), वहा- 
दुर, वीवो, बेगम ( बेगुम ), वकचा = वएडल ( वकचा ), 
__ सुचळका, लश, सौगात, खुराक पत्ता ( सुराग ) और 
"चोः प्रत्यय जैसे मशाछची, सजातची इत्यादि । इनके 
` अतिरिक्त पठान ( पश्तान ), रोहिहला ( पश्तो रोइ= 
पहाड़ ) आदि कुळ शब्द पश्तों भाषाके भो मिळते है। 


` यूरोपीय मापाओंके शब्द भी जैसा क्रि हम पहले 


_ कह चुके हैं; हमारी भाषांपें मिल गये हैं और वत्तंसान 
5 समयमे तो! बहुत अधिकतासे मिळते जोत 


शब्दों में से थोड़े से शब्द ता पुत गाली भाषाके हैं, जैसे 
ठब्णाशब्से कमरा, Martello से मारतोळ, 1०॥००से 
नोलाम; कुछ फ्रेंच. भाषाके, जैसे ९91० ए-खे कारतूस, 
77८०८४बसे ,फरासीसो, 3०टावांश्से अ गरेन ; कुछ डच 
भाषाके, जैसे 17००/से तुरुप ( वाशकां खेल ), 3००॥से 
बम (गाडीका) ; पर अ'गरैजी साषाछे शब्द्रो'को स'ख्य़ा 
हमारो.भाषामें बहुत अधिक हो गई है और नित्य बढ़तो 
जा रही है। इनमेंसे कुछ शब्द तो तत्सम रूपमें आये 
हैं, पर अधिकांश शब्द तद्भवरूपमें आये हे' । तत्सम 
रूपम आये हुए शब्दों के कुछ उदाहरण ये ह्ैं--इश्च, 
फुट, अमोनिया, बेंच, विल, बाडे, बोट, बार्डर, बजेर, 
बरन आदि । तञ्गव शब्दों फे सब अमें आगम, विप- 
य, लोप और विकारके नियमों का रपष्ट प्रभाव देख 
पड़ता है, जैसे--(१) ९०१०!०-से से छुछ, 8०० पं से रंग- 
रूट, ०2९० से दज न, (२) ५०॥श':8]-से जनरळ, 2ल्‍५पसे 
डेक्स, (३) ३-०" रपट, Panbaloone पसून, Magis: 
४70 ८से मजिस्टर, 1.21(010से ळाढडेन, Fundredweighi 
से दृडर या हडरवेर T०४७7 ऐ०५- से टून ट्टरो, Time 
से देम, 71०६०४-से रिकट Q५i०ेल्से छुने न, KetNleसे 
केतली । इन उदाहरणो'के| देखनेसे यह रुएछ होता है, 
कि शब्दों के रूपात्मक़ विकाशमें आगमन, विपर्थाय, खोप 
और विकारे नियमो मेंसे कोई पक नियम किसी पक 
शब्दके रूपके परिवति त होनेमें नद्दी' लगता, घरनू दो या 
अधिक नियम एक साथ लगते दे । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह सुख्य 


- सिद्धान्त निकलता है, फि हिन्दो भाषामें प्रायोन आये. 


भाषाओं के अथवा विदेशी भाषाओ के जा शब्द आथे 


, हैं, वे या ता तत्सम रूपमें हो आथे हैं, अथवा तद्भव 


रूप | अधिकांश शब्द तद्भत्र रूपमें ही आये दै । तत्सम 
शब्दो'की सख्या बहुत कम है, पर साथ हो यह प्रवृत्ति 
भी देख पड़तो है, कि जे। लोग प्राचोन आर्य भाषाओं. 
के अथवा विदेशों भांषाओं'के ज्ञात हैं, चे उन भाषाओं के 
शब्दो'का तत्सम रूपमें हो व्यवद्दत करनेका उद्योग करते 
हैं। यह प्रवृत्ति यहां तक बढ़ रद्दो है, कि रूवात 
विकाशके सिद्धान्तांको भो परवा न करके छोग उत 
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में रक्षित रखना चाहते हे' । इससे पकं ओर ता नथे 
.उच्चारणोंके लिये, जो हमारो भाषांभें वत्तेमान नहो है, 
नये जिद नोंके वनानेकी आवश्यकता उपस्थित हा गई है 
आर दूसरी ओर हमारी भाषाको पाचनशक्तिमें व्याघात 
पहु'ज दद्दा है। शंल्छतत, पारसी और अङ्करेजीके विद्वानों 
के यह उपान रखना चाहिये, कि अपने पाण्डित्यक्ो 
कॉणके आणे वे कहो' अपनो भातुाषाकोा विवरण और 
{छन्न सिन्नन कर दे । 
हिन्दीके विकाशकी अवस्थाए'--हिन्दीका विकाश क्रमशः 
प्राकृत और अपक्ष शक्ते अनन्तर हुआं है । पर पिछली 
अपक्ष शर्में भी हिन्दीके वीजञ वहुत ल्पष्ट झूपमें दिल्लाई 
पहुते-हैं। इस्ीलिये इस मध्यचत्तो अपश्चश भाषाको 
कुछ विद्वानेंने पुरानी हिग्दो मांना हे । यद्यपि 
अयश्ञ' शक्की कचिता बहुत पीछेक्की बनी हुई भी मिळती है 
परन्तु छिन्दीका विकाश च'द्‌ वर्दाईके समयसे स्पष्ट 
देख पड़ने लगता है । इसका समय १शवी' सदीका 
अन्तिम अ साग है। परव्तु उस समय भी इसकी 
भाषा अपश्च शसे बहुत भिन्न हो गई थी। अपश्च शका 
उदाद्दरण नीचे दिया जाता है-- 
“मल्ल हुआ जु मारिया बहिरि महारा कंतु । 
ह्ज्जेज' तु वयंसिअह जइ भग्गा घरु एतु ॥१॥ 
पुत्ते जाए कवशु गुएु अवगुण कवण मुएण । 
जा बप्पीको झु'हूडी चम्पिजइ अवरेण'' ॥२॥ 
दोनों दोहे देमचन्द्रके हैं जिनका जन्म सवत्‌ ११४५में 
और सुत्यु स'० १२२९में हुई थी । अतएव यह माना 
ज्ञा सकता है, कि ये दोहे स॑० १२००के लगभाग अथवा 
उसके कुछ पूव' ङिखे गये होंगे । अब हिन्दोके आदि 
कवि चन्दके कुछ छद्‌ छे कंर मिळाइये और देखिये 
दोनेंमें कहां तक समता है। ; 
“उच्चिष्ठ छंद चंदह वयन सुनत सुजंपिय नारि। 
तनु पवित्त पावन कविय उकति अनूठ उघारि॥ . 
तांड़ी खुल्लिय त्रम दिक्छिं इक असुर अदब्सुत । 
दिग्घ दोह चख सीस मुष्प करुना जध जप्पत |” 
हेमचन्द्र और च'द्क्हे कविताओंकेा मिलानेसे यह स्पष्ट 
विदित होता है, कि हेमचद्रको कविता कुछ प्राचीन हे 
और च'दकी उसकी अपेक्षा कुछ अर्वाचोन ।. 
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इख अवध्थाम यह साना जा सकता है, कि दे मच द्‌- 
के समयसे पूर्व दिदीका विकाश होने लग गया था 
और च॑दके समय तक उसका क्‌ छ झुछ रूप स्थिर हो 
गया था, अतपच दिन्दीका आदि काल दम स'० १०५० 
के लगशाग मान सकते हैं । 
चन्दका सपमकालीच अगनिङ कवि हुआ हे, जे! चुन्देछ- 
खणडके प्रतापो राजा परमाळके द्रवांरमें था । यद्यपि 
इस समथ उसका बनाया कोई ग्रन्थ न्दी! मिळता, पर 
यह माचा जाता है; कि उसके वनाये प्रन्धके आधार पर 
दी आरस्ममें 'आढइललएड' को रचनां हुई थो । हिन्दौके | 


-ज्ञन्मका समय भारतवर्ष के राजनीतिक डलर फेरकां था | 


उसके पहले होसे यहां सुसलमानोंका आना आरम्भ हो 
गया था और इश्ळाप्र धमं के प्रचार तथा उत्कर्षवद्ध में 
उत्साही भौर दुढ़ संकरहर सुसलमानांके आफ्रमणोंके कारण 
भारतकासियोका अपनी रक्षाकी चिंता ळगो हुई थी। 
ऐसी अवस्थामें साहित्यक्षछाको वृद्धिकी किसको चिता 
हा सकती थी | ऐसे समथर्मे ता वे ही कवि सम्मानित हा 
सकते थे जे केवळ कळम चलानेमें हो निपुण न हो, 
वरन तलवार चळानेमें भी सिद्धहस्त हा तथा सेनाके 
अग्रभागे रह कर अपनो वाणो दोरा सेनिकांका उत्साह 
बढ़ानेमे भी समर्थ हों । च'द ओर जगनिक ऐले हो 
कवि थे, इसो लिये उनको स्मृति अब तक वनो है । परन्तु 
उनके अनन्तर कोई सो वर्ण तक हिन्दी झा सिंद्रासन सूना 
देल पड़ता है । अतपव दिदीका आदि काळ संचत्‌ 
१०५०के लगभग आरर्भ हो कर १३७५ तरु चलता हे । 
इस कालमें विशेष कर वोर-झाब्य रचे गये थे) ये काब्य 
दो प्रकारको भांषाओं में लिखे जाते थे। पक भाषाका 
ढाँचा तो विळकुळ राजस्थानी या गुजरातो होता था 
जिसमें प्राृतके पुराने शब्द भो वहुतायतसे मिळे रहते थे | 
यह भांषा जो चांश्णांमें बहुत काळ पोछे तक चलतो रहो 
है, डिंगल कहलाती है। दुसरो भाषा एक सामान्य साहि 
ट्यिऊ भाषा थी जिसका व्यवद्दार ऐले विद्वान कबि करते 
थे जो अपनो रचनाको! अधिक देशब्यापक बनाना चाहते 
ये । इसका ढाँचा पुरानी ब्रज्ञभाषाका होता था जिसमें 
थोड़ा बहुत लड़ी या पञ्चावोको भो मेल हो. जाता था। 
इसे पिङ्गल भाषा कहने लगे थे। वास्तबमें हि दोका संबंध 
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२२. 
इसी भाषासे हो । पृथवोराजरासां इसी साहित्यिक 
सामात्य साषामें लिखा हुंआ है । बॉसलदेवरासाकी 
भाषा साहित्यिक नहीं दो । पर दां, यह कद्दा जा सकता 
हो. कि उसके कयिने जगद्द जगह अपनी राजस्थांनो 
बेलीमें इस सामान्य सांदित्यिक भाषा ( हिदी) को 


मिलानेका प्रयत्न अघशध कया ह । 
डिंगळके प्रन्योंमें प्राचोनताको झलक उतनी नहीं 


„ हे जितनी पिङ्ग प्रन्थेमें पाई जाती है । राजस्थानी 
कवियेंने अपनी भाषाको प्राचीनतांका गौरव देनेके लिये 
ज्ञान वृक्त कर प्राक्त अपञ्चाशके रूपोंका अपनी कवितामें 
प्रयोग किया है। इससे भाषा वीरकावष्योपयेगी अवशयं 

) पक - हो ज्ञाती है, पर साथ ही उसमें दुरूदता भी थां जाती 
जनन हेप 

इसके अनन्तर हिन्दीके विकासका मध्य काळ आरम्भ 
होता हौ जा ५२५ वर्षो' तक चलता है । भाषाके विचार- 
से इस कालको हम दो मुख्य भागोंमें विभक्त कर अकते 
हैं-एक सं० १३७५-से १७०० तक और दूसरा १७०० से 
| १६०० तक। प्रथम भागमें हिन्दीकी पुरानी बोलियां 
किक 2 बदल कर घ्रजभाषा, अवधो और खड़ी बोाळीका रूप 
 घारणकरती दे और दूसरे भागमें प्रौढ़तां आती हो; 
हल > तथा अन्तमे अवधी और बज्ञभाषाका मिश्रण-सा दो 
ज्ञाता हो और काव्य भाषाका एक सामान्य रूप खड़ा हा 
जाता हे । इस काळके प्रथम भागमें राजनीतिक स्थिति 
डांघांडाळ थो ! पीछेसे इसमें क्रमशः स्थिरता आई जा 
दूसरे भागम दूढ़ताका पहुंच कर पुनः डांवांडाल दो 
गई । हिन्दीके विक्राशकी चौथी अवस्था हांचत्‌ १६०० 
` में आरंभ होती हे । उसी समयसे हिन्दी गद्यका विकाश 
नियमितरुपसे आरंभ हुआ द्दे और खड़ी वोलोका प्रयोग 
"पश्च और गद्य दोनेंमें होने लगा हो | 

घजभाषा एक प्रकारसे चिर प्रतिष्ठित प्राज्ञोन क्ाढय- 
भापाक्रा विकसित रूप दो । प्रथ्वोराजरासॉमे ही इसके 
दचिका बहुत कुळ आभास मिळ जाता हौ--- 

“विद्वि रिपुजय पुरष्टरन को भये प्रथिराज नरिंद ।” 
खूरदासक रघनाकाळका आरंभ संबत्‌ १५७५ के 
ल: छगश्षग माना आता ६ । उस समग्र तक प्वाढप्र-माप्रान 
डा .... अजश्वापाका पूरा पूरा रूप पकड़ लिया था, फिर भी 


स्का ड 
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ठ हिन्दीभाषा 


.उसमें क्या क्रिया, कॉ सर्वनाम और क्या अन्य शब्द 


सवमें प्राकृत तथां {अपञ्चशक्ता प्रभाव देखाई देता हो| 
पुरानी काव्य-भाषाका प्रभाष ्रजभाषमें अव तक छक्षित 


होता हो । 
उत्तर या वर्चमान कालमें साहित्यही भाषामें ब्र्- 


भाषां और अवधीका प्रचार घटता गया और खड़ी वोलो- ' 


का प्रचार बढ़ता गयो। इधर इसका प्रचार इतना वहा, ' 
कि अव हिन्दीका समस्त गद्य इस भांषामें लिखा ज्ञाता 
हो और पद्यको रचना भो वहुलतासे इसीमें हो रदी दो । 
आधुनिक हिन्दी गद्य या खड़ी बेलीके आचार्य 
शुद्धतांके पक्षपाती थे । चे खडो चोळीके साथ उदू या 
फारसीका मेल देखना न्दी चोहते थे | इ शाइल्ला तक- 
की यदौँ सम्मति थी । उन्होंने हिन्दी छुट क्रस्ीको पुर! 


अपनी भाषामें न आने दी, यद्यपि पारसी रुचनाकी छूत- 
से वे अपनी भाषाका न बचा सके । इसी शकार आगरा- 
निवासी लल्ळू-लालकी भाषामें बरका पुड हे कोर सदर 
मिश्रको भाषामें पूरवोकी छाया वरामान ह, परन्तु सदा- 


खुखलालकी भांषा इन दोनोंसे मुक्त हे । 

परन्तु अव राष्ट्रीय आन्दोळनमें सुसळपानोके गा. 
मिलनेसे तथा हिन्दुओंके उनका मन रख्नेके कारण 
एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई हे. । . चद्दी राष्ट्रीयता 
जिसके कारण पहले शुद्ध दिन्दीका आन्दोलन चला था, 
अब मिश्रणको पक्षपातिनी हो रहो हो और अपनी गौर" 
वान्बित परम्पराक्को नए कर राजनीतिक खर्गेळांभको 
आशा तथा आकांक्षा करती हो। अब प्रयत्न यह द्वो रद्द 
दो, कि हिन्दी और उदू में लिपिभेदके अतिरिक्त और काई 
भेद न रद्द जाय और ऐसी मिश्रित सापाका नाम हिन्दुः 
स्तानी रखा जाय। हिन्दो यदि हिन्दुस्तानी वन फर देशमें 
पकच्छत्त राज्य कर सके तो नाम और वेशभूषाका यह 
परिवर्रान मददार्ग न होगा, पर आशंका इस घातकी है, कि 


'अध्ुचके पीछे पड़ कर म ध्रुचको भो नए न कर दें | ' 


इस पताके साथ साथ साहित्पर और. बोलचाल 
तथा गद्य और पद्यक्रो भाषाक्षो एक करनेका उद्योग घरों 
मान युगकी बिशेषता हौ । 
ऊपर जो कुछ छिखा गया हो, उसका विशेष संब धं 
इत्यक्षी भापस हो | बोळचालमें तो अब तक अव्रधी 
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व्ज्रमाषा और खड़ी वोढो अनेक स्थानिक मेदों और 
डपसेदोंके साथ प्रचलित हे, पर साधारण बे।छचालको 
भांषा खड़ी वेळी ही हो । 
हिन्दीकी उपभाषाएं | 

हिन्दीके विकाशके सिन्त भिन्न काछोंमें भिन्न भिन्न 
बोलियोंके नाम दिये हे । इनां मुख्य राजस्थानी, अवघो, 
ब्रज्ञ भाषा और खड़ी बोली हैं । घु'देछलणडो स्थूल दृष्टिस 
त्रजभाषोळे अन्तर्गत आतो है। नीचे उनका अळग अलग 
निचार किया गया है | 

राजस्थानी साषा--यह भाषा रांजस्थानमें वे!लो जातो 
है । इसके पूर्वमें त्रजभाषा और छु'देली, दक्षिणमें 
छु'देछो, मराठी, भीलो; खानदेशी और शुज्जरांती, 
पश्चिमी पंजाबी तथा उत्तरमें पश्चिमी पंज्ञावो और बाँगडू 
साषाओ का प्रचार दो। इनमेंसे मराठो, सिँघो और 
पश्चिमी पंजाबी बहिरंग शाखांको भाषाए' हैं ऑर शेष 
सव अन्तर॑ग शाखा की । है 

राधञस्थानों भाषाही चार वेएळयाँ है--मारवाड़ी, 
जयपुरी, मेवाती और माळवी इनके अनेक भेद उपभेद हे । 
मारवाड़ी फ़ा पुराना साहित्य डिंगळ नामसे प्रसिद्ध हो । 
जा केग प्रञ्ममापामें कचिता करते थे, उनकी भाषा 
पिंगल कहळाती थो और उससे भेद करनेक्षे लिये मार- 
वाड़ी भाषाका उसीकी धवनि पर गढा हुआ डिंगळ नाम 
पड़ा । जयपुरीमें भी साहित्य हो । दादूदयाळ और उनके 
शिष्य़ो को बाणी इसो भांषोमें दो | मेवाती और माली में 
किसी प्रक्नारके सांधित्यक्ता पता नहीं चला है इन भिन्न 
भिन्न वोलियेंक्ी बनावट पर ध्यान देनेसे यह प्रकर होता 
हो, कि जयपुरी और मारयाड़ो शुजरातीसे, मेवाती बज 
भाषांसे और माळवी बु'देछखंडीले बहुत मिळतो जुळतो 
हौ । राजस्थानी भाषा बाझय-चित्यासके स व धमें गुज 
रातोका अनुकरण करती हो। | = 


अवधी-इस भाषाका प्रचार अवघ, आगरा प्रदेश, 


वघेऽखंड, छेएरॉनागपुर और मध्य-प्रदेशके कई भागोंमे' 
दो। इसकी प्रचार-सोमाके !उत्तरमे' नेपालकी पहाड़ी 
भाषाएं, पश्चिमम पश्चिमी हिन्दी, पूर्गमें बिहारी तथा 
उड्या भौर दक्षिणे मराठी भाषा बोलो जाती ह । 


'की उत्तराधिक्ारिणी है । 


बघेली भौर छत्तीसगढ़ो। अवधो ओर वघेळोमे काई 
अन्तर नहीं है | वघेळखंडमें वोली जानेके हो कारण वहां 
अवधीका नाम बघेली पड़ गया हो । छत्तोतगढ़ो पर 
मराठी ओर डड़ियाका प्रभाब पड़ा ह॑ और इस कारण 
यह अवधीसे कुछ वातोमें भिन्न दो गई हे । हिन्दी 
सादित्यमे अवधी सपाने पक प्रधान स्थान ग्रहण किया 
हो । इसके मुख्य दो कवि मलिक सुदम्मद जायसी और 
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बे क 

प्रजमाषा--यद्द अस्तर ग समुदायको सवले मुख्य 
भाषा है। यह शौरसेनी प्राकृत औ ९ शोरसेनो अपश्न श 
इसका मुख्य स्थांन ध्रज- 
मण्डल है, पर इसका प्रचार दक्षिणको ओर आगरे, भरत- 
पुर, धोलपुर और करोळीमे तथा ग्वालियरके पश्चिम 
भाग और जयपुरके पूर्व भागते है । उत्तरक़ी ओर यह 
गुड़गांव जिळेके पूर्ण भाग तक बोलो ज्ञाती हे । उत्तरः 
पूव को ओर इसका प्रचार चुल दशहर, अलीगढ़, परा, 
मेनपुरी, वदाऊ, बरेछी होते हुप नेनोत!लके तराई पर- 
गनों तऊ चला गया है । इसका केन्द्रस्थ'न मथुरा है, 
और वहांकी भाष! शुद्ध घरजेभाषा है । इस केन्दस्यान- 
से जिघर जिधर यह फोलो है, उधर उधरकी भाषाओं. 
से स खर्गे हे।नेके कारणइसके रूपसें कुछ न कुछ चिकार 
हो गया हे। 

घुन्देली भोषा-ब्रत्रसे मिळती जुळतो या उसकी परु 
शाखा चु देलो या बु'देललंडो भो हो, जिसझो छाया 
कवियोंको भाषामें बरावर मिलतो दो। यह आाष। 


बु'देळखण्ड, ग्वालियर और मध्य प्रदेशके कुछ जिलोमें _ 


बोली जाती हे। इसकी विस्तार-सोमारे पूच ओरको 
हिन्दीकी बघेली बोलो, उत्तर पश्चिमक्षी ओर बज्ञसाषा, 
दक्षिण पश्चिमङ्षी ओर राजस्थानो और दक्षिणको ओर 
मराठी भाषाका साघ्नाज्य हो । उत्तर, पूव और पश्चिप- 
को ओर तो यह क्रश; उन दिशाओंमे थाली जानेवाली 
भाषाओंमें लीन हो जातो हे । वहां इसका मिश्च रूप 
देख पडता हो, पर दक्षिणको ओर यह मराउीले बहुत 
कम मिलती हो। यद्यपि इसकी कई बे।लियां बताई जातो 
है, पर वास्तवमे' सव त इसका पक-सा ही रूप हो। 


अवधीके अन्तर्गत.तीन मुछप बे।लियां ऐ--भयधी, | इधर उधर जा अत्तर देख पड़ता हे वह नामसालका है। 
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२४ 
खड़ी बोली-यह भाषा मेरठके चारों ओरके, प्रदेश- | 
में बोली जाती है। [विल्लीमै' सुसलमानी शासनका केन 
होनेके कारण विशेष रूपसे उन्होंने उसो प्रदेशको भाषा 
खड़ी वोलोको अपनाया । यह कार्य पक दिनम नहीं 
हुआ । अरब, पारस और तुक्तिर्तानसे आये हुए सिपा- 
दियोंके यहां वॉठोंसे बातचीत करनेमें पहले बड़ी 
दिक्कत होती थो। न थे उनकी अरबी, पारसी समकते थे 
* और न वे इनकी {'दिन्दबी'। पर विना चाग-ष्यवहांरके 
काम चलना असम्मच था, अतः दोनने दोनेंके कुछ कुछ 
शब्द सीख कर किसी प्रकार ओदान प्रदोनका राख्ता 
निकाला | 
आजकल जैले अङ्गरेओ पढे लिखे मी अपने नौकरसे 
'एक ग्लास पानी? न मांग कर एक 'गिळास' यही मांगते 
हे, वैसे उस समय सुल-छुलल उच्चारण और परस्पर चोः | 
सौकर्याके अनुरोधसे वे लाग अपने 'ओअवेक का उजवक, 
` 'कुतका? का कॉतका कर छेने देते और खयं करते थे; 
एवं घे वरेहमन्‌'छुन कर भी नदी चौ'कते थे। चेसवाड़ी 
हिन्दी, पण्डताऊ हिन्दी, बाबू इङ्गिशक्ी तरह यद उस 
समय उदू हिन्दी कहळांती थी, पर पीछे भेदक उदू शब्द्‌ 
खयं मेद्य वन कर उसी प्रकार उस भांषाके छिपे प्रयुक्त 
हाने ढगा जिस प्रक्ञार संस्कृत चाक'के लिये केवल संस्छत 
शब्द । सुसलपानोंने अपनों संस्कृतिक प्रचारका सबसे 
बड़ा सांधन मान कर इस भाषाको खूब उन्नत किया ओर 
जहां जहा फोलते गये, वे इसे अपने साथ लेते गये। उन्हें. 
 नेइसमें केवळ पारसी तथा अरवीके शब्दों ही हो उनके 
` शुद्ध रूपमे अधिकता नहों कर दी, वहिक उसके व्याकरण 
. पर भो पारसो, अरबी ध्याकदणकां रग चढ़ाना आरस्भ 
कर दिया । इस अवस्थामें इसके दो रूप दो गये, एक तो 
हिन्दी हो कहलाता रहा और दूसरा उदू नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | दोनोंके प्रचरित शब्दोको प्रहण करके; पर व्यांक- 
रणका संघटन हिन्दी दोके अनुसार रख कर अङ्गरेओो'- 
ने इसका एक तीसरा रूप 'दिन्दुस्तॉनी' घनावा। अतएव 
इस मय इस खड़ी बेलीके तीन रूप चत्त मान है--(१) 
.. शुद हिदी-जञा हिदुओंझी साहित्यिक भाषा है और 
जिसका प्रचार हिदुओंमे है, (२) जिसका प्रचार 


> य > : ड [ विशेष क्र सुसलमानेंमे' देकर, नेसते खा छिमक्रो 


हिन्दी भाषों 


और शिष्ट मुसलमानों तथा झुछ हि'डुभो'की घरके बाहर 
की वैलचालकी भाषा दौ और ( ३) हिन्डुस्तानो-- 
जिसमे' साधारणतः हि'दी उदू दोनों के शब्द प्रयुक्त होते 
है और जिसका संब केग बे।छचालमे व्यवदार करते हैं | 
इसमें अपो सांदित्यरो रचना वहुत कम हुई है, इस 
तीसरे रूपके सूळमे' राजनीतिक कारण हँ । 

यू्गक्रालमें खड़ी वेली केचल वेळचाळकी भाएा थो। : 
सुसलमानेंने इले अङ्गो कार झिया और आरशथ्ममे उन्होंने 
इसका साहित्यिक भाषा वनानेका गौरव भी पाया। 
कसो कि हम पहले.लिख सुकते हे, लि जड़ो दोळोका सव | 
से पुराना नमूना जो अव तक प्रिछा है चइ नॉमदेबकी 
कवितामें है। नामदेवको छोड भी दिया जाय, तो हमें 
खड़ी वोलीका सबसे पहा कवि अमीर खु लरे मिलता 
है। खुसरेने हिन्दी आर अरवो पारसी शहरों दा प्रचार 
बढ़ाने तथा हिन्दू-मुसलमानेंमें परर्पर साव-विनियममें 
सहायता पहुचानेके उद्देशसे खालिकवारी नामका एक 
कोष पद्यमे बनाया या । कहते हे, कि इस कोबकी लाखों _ र 
प्रतियां लिलवा कर तथा ऊ दों पर ळदूबा कर सारे देशमें 
बांडी गई थो' | अतपच अमीर खुसरो खड़ो वोछो के 
आदि कत्रि ही नही' हैं, वरन उन्होंने हिन्दी तथा पारसी 
अर्वीमें परस्पर आदान प्रदाने भी अपने भरसक सहा” 
यता पहुचाई है । विक्रमकों १४बी' शताब्दोक्ी खड़ी बोलो 


` बी कविताझा नखूना खुसरोक्ी कवितामें अधिकतासे 


मिळता हैं। जैसे-- 
` "टट तोडके घरमें आया 
अरतन बर्तन सब सरकोया ॥ 
खा गया, पी गया, दो गया बुत्ता | 
ए सरि | साजन ? नां सरिश कुत्ता ॥ _ 
स्याम बरन की है एक नारी । 
माथे ऊपर क्षागे प्यारी ॥ 
जो मानुष इस अरथको खेले । 
कुसेकी वह बोली बोले ॥'? 
रहोम जानखांनाने भी खड़ी बो ळीमें :कविता की है! 
हिन्दी कवियो'ने तथा कबीर, नानक, दादू आं दि स तोंने 


` भी अपनी कवितामें इस खड़ी वोलीका प्रयोग किया है। `. 


शीतळूकवि ( १७८० )ने ` खड़ी 


द्ोलीमें बड़ी ही सुम्दर | 
| माहेव्हे ०0 : री 


यया SS 


हिन्दोभाषा- हिन्दो-च्य़ांकरण २५ 


अतपच यह सिद्ध है, कि खडी बोळोका प्रचार कमसे , 
फम श्६वी' सदोमें अबश्य था, पर साहित्यमें इसका | 


अधिक आद्र नही' थां। आनन्द्की वात हे, कि अव घोरे 


` घोरे खड़ी वोळोको कविताकी भाषा सरळ गद्यकी-सी हो 
रही है जो समयकी प्रतृत्तिके अनुकूल तथां भाषा कविताके | 


भविष्यझा द्योतक है । १८वी' सदीमें विशेषरूपसे हिन्दी के 


ग्यक रचना आरस्म हुई और इसके लिये खड़ी बोली | 


अदण की गई । 


सम्बत्‌ १६३७में गोळकुणडे के वांद्शाह छुलतोन इत्रा. | 
होम ही छुत्मु पर उसका पुत्र सुइग्मद कुली कुतुबशाद | 


गद्दी पर वेडा। पर डिन्दोका खड़ी बोळीवालां रूप हमें 


सादित्पमें १३०० दि०्के आरञ्ममें अर्थात्‌ उद्‌ के आदि | 
कनि मुदृर्मद कुलीसे कोई ३०० वर्ष पहले भी मिळता दै। | 
इसलिये यह कहना डोक नही. है, कि उद्‌ के आधार पर | 


खड़ी बोलीकां रूप प्रस्तुत हुआ । सुइस्मद कुलीके कई सौ 
वर्ष पहदळेसे उदू पर तजी कांड्यमयी भाषांका प्रभाव 


भाषांके रस-परिपुए शब्दो'का वरांवर और निस कोच 
प्रयोग होता था। पीछेके उदू कवियों ने इस काव्य | 
भाषाके शब्देखि अपना पीछा छुड़ा कर और लड़ी वोलो- | 
को अरबी तथां पारसी वेषभूषासे खुसञ्जित करके उसे 

तन्ल्ल रूप दे दिया । अतएव यह कहना तो ठोक है, कि 
उर्दू बास्तवमें 'हिन्दी'की विभाषा हे, पर यह कददनासर्गाथा | 
अनुचित हे, कि.उदूके आधार पर हिन्दी खड़ी हुई है । 

हम पहले कद चुके हैं, कि उदू भाषा हिन्दी को विभाषा 
थो। इसका जन्म हि दीस हुआ ओर उसका दुग्ध-पोन 
करके यह पारित पोदित हुई । पर जब यह शक्तिसम्पन्न 
हा गई, इसमे अपने पैरों पर लड़ होनेरी शक्ति आ 
गई और सुसलमनोंके छाड़ प्यारसे यह अपने सूलरूप 
भूल कर अपने पृष्ठःपोषकोको हो सव कुछ समकने छग 
गई, तब इसने क्रमशः स्वतन्त्रता प्राप्त करनेक्षां उद्योग 
किया । इस प्रकार उद्‌ निरन्तर हिन्दीले अलग होने- | 
का उद्योग करती आ रहो दै । चार बातेंमें हिन्दी से 
उदू की सिन्नता हो रद्दी है-- 

(१) उदू'में अरवी-पारसी के शब्दोंका अधिकतासे 

प्रयोग हो रहा है और बह भी तद्ग <पमें नहो', अपितु 


तत्सम रूपमें। . i 
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| 
| 
| 
| 
पड़ छुक्षा था। झुसलमानो की उदू कवितामें भी बज्ञ- | 
| 
| 
। 


(२) उद्‌ पर पारसोके व्याकरणका प्रभाव वहुत अधि- 
कतासे पड़ रहा है । उदू शब्दो'के वहुवचन हिन्दीके 
अनुसार न वन कर पॉरसीके अनुसार वस रदे हैँ ।. 

(३) सवध कारकको चिभक्तिके स्थानमें 'प'को 
इज्ञाफत करके शब्दों'का समस्त रूप वनाय जांता है, 
करण और अपादान कारककी विभक्ति 'से'के :रुथानमें 
'अज्ञ' शब्दका प्रयोग होता है । अधिकरण कारको 
चिभक्ति 'में'के र्थानमे भो 'द्र'का प्रयोग दोता हैं । 

(8) दिन्दी और उदू की सबसे अधिक विभिन्नता चाक्य 
बिन्यासमें देख पड़ती दै । हिन्दीके वाक्याने शब्दो का 
क्रम इस प्रकार होत! हैं, कि पहले कर्ता, फिर कमं ऑर 
अन्तमें क्रिया ; पर उदू की प्रवृत्ति यह देख पड़ती है, कि 
इस क्रममे' उलट फेर हे।। उदूमे क्रिय कभी कभो 
कर्ता के पहरे भी रख इते हैं । जसे “राजा इंदरका 
आना! न कड कर 'आना राजा इद्रका' कहते हे । इसी 
प्रकार यह न कह कर कि 'उसने एक नोकरसे पूछा” यद 
फहेगे--एक नौकरसे उसने पूछा ।' 

दिन्डुस्तानो भांषाके विषयमें इतना हो कहना हे, कि 
इसकी सुष्टि अ'गरेजी राजनोतिके कारण इई हे । हिन्दी 
और उदू दोनों भाषांभों के मिला कर, अर्थात्‌ इन दोनों 
भाषाओ के शब्दों मे से ज्ञा शब्द वहुत अधिक प्रचलित 
हैं, उन्हे' ले कर तथा हिन्दो व्यांकरणके सूत्रमे पिरे! 
कर इस भांषाके(-्यह रूप दिया ज्ञां रदा दै ३ 

विशेष विवरण हि”दी साहित्य शब्दमें देख्यो | 


-हिन्ही ब्यांकरण--जिस शास्त्रपे शब्दांके शुद्ध रूप और 
प्रयोगके नियमका निरूपण हे!ता है, उसे व्याकरण 


कदते हैं । व्यांकरणरे नियम अकसर लिखो हुई भाषाके 
आधार पर निश्चित किये ज्ञाते हैं क्यॉकि उसमें शब्दों ' 
का प्रयोग बेली हुई भाषाकी अपेक्षा अधिक सावधानी- 


से किया जोतादे। व्याकरण शड्का अर्थ 'भडी भांति 


समरन! है। व्योकरणमें वे नियम समभ्याये ज्ञात हैं 


ज्ञा शिष्ट जनेंके द्वारा स्वीङत शब्दांके रूपों ओर प्रयोगों. 
में दिल्लाई देते है | 


व्याकरणके बिभाग--व्याकरण भाषा स वन्घो शास्र है 


SS यया 
® राय साहब श्यामसन्दर दासजीके “हिन्दी भोषा और 


साहित्य'में विस्तृत आळोचनो द्रव्य । 
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और भाषाका सुख्य अ'ग वाकय है। वाकय शब्दों से 
बनता हैं ओर शब्द प्रायः घूलध्वनियेंसे। छिज्ली हुई भाषा- 
में एक सूलध्यनिके लिये अकसर एक चिद्द न रहता है, 
जिसे वर्ण कहते हैँ. । वण, शब्द और वाक्पके विचारले 
ठ्याकरणके तीत प्रधान विभांग दोते हैं, . वर्णविचार, 
शब्द्साघन और बाकयविन्यास | बर्णविचार विभागमे 
वणो के आकार, उच्चारण और उनके मेळसे शब्द बनाने- 
के नियम दिये जाते है'। शब्दल्ाधनमें शब्दों के भेद 


, हूपान्तर और व्युत्पत्तिर वर्णन रदता है। वाक्य- 


विन्यासमें घाकयेंके अवयवोका परस्पर स'बंध वतांया 
जाता हे और शब्दांसे वाक्य वनानेके नियम दिये ज्ञात 
हे.) 
वर्ण-विचार--बर्णविचार व्योकरणके उस भागको 
कहते दै जिसमें चणों'के आंकार, मेद्‌; उच्चारण तथा 
उनके मेळसे शब्द बनानेके नियमेंका निरूपण हता है 
बर्ण उस मूल-ध्वनिका नाम है जिसके खण्ड न दो सके 
जोसे, भ, इ, क, ख इत्यादि । [ 
हिन्दी वर्णमाळामे' ४४ वर्ण है' जिनके दो मेद दै, 
स्वर और ध्यञ्जन । स्वर वही दै जिसका उच्चारण आपे 
आप द्दोता हे और जो व्यक्षनांके उच्चारणमें सहायता 
पहु चाता है | इस प्रकारके स्त्रर हिन्दोमें ११ है, यथा-- 
अ, मां, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, प, ऐे, ओ, ओ। व्यञ्जन वद्दी 
चर्ण है जो विना स्वरकी सखहायताके नहीं बोळे जा 
सकते । क-से ळे कर ह-तक ३३ व्यञ्जन हे । व्पञ्चनेंमे 
दो चर्ण और हे, अनुस्वार और विसर्ग। अजुस्वारकां 
चिह्न स्वरके ऊपर एक बि'दी और विसर्गका चिह्न स्वरके 
आगे दो विदियां हैं, जोसे अ, मः) 
अनुस्वार और विसर्ग शब्द देखो | | 
वर्णा का उच्चारण और वगीकरण मुत्नक जिस भागः 
से जिस अक्षरका उच्चारण होता दै, उसे उस अक्षरका 


| 


स्थान इते है। स्थानमेद्से चर्ण'क नीचे लिखे अजु- 


सार वर्ग होते दै'-- 
कण्ठ्य-जिनका उच्चारण फ'ठसे होता है अर्थात्‌ 


3 अ, आ, ल, ग, घ, ङ, हूं अर विसर्गे | 


तालब्य--जिनका उच्चारण ताळुसे होता है अर्थात्‌ 
* हई, च छ, ज्ञ, काय 'भहळू [1909971080 Math Collecti 


मूध न्य-जिनका उच्चारण सू्धासे दोता है अर्थात्‌ 
र, उ, ड, ढे, ण, र और ष | 

दन्त्य--जिनका उच्चारण ऊपरके दांतों पर जीभ 
ळगानेसे होता है अर्थात्‌ त, था दा ध, नाळ औरस 

ओष्ठ्य--जिनक्ता उच्चारण ओठोंसे होता है जोसे, 
उ, ऊ, प, फ, व, भ, म । 

अनुनासिकजिंनको उच्चारण सुल आर नासिका- 
से होता है अर्थात्‌ ङ, आ, ण, न, म और अझुएबार । 

क'ड ताळव्य--ज़िनका उच्चारण कह ओर तालुसे 
होता हो, जसे प, ऐ। 

क'ठोष्ठ्य--जिसका उच्चारण फ ठ ओर ओडोंसे होता 
है, जोसे ओ आर भी | 

द'त्येष्व्य-निनका उच्चारण दांतों ओर ओठोंसे होता 
है, जोसे व | 

शढ्द-साधन । 

शब्दःसाधन व्याकरणके उस विभागच कहत है 
जिसमे' शब्दके मेद, रूपान्तर और व्युत्पत्तिक्षा निरूपण 
क्रिया जाता है । 

शब्द उसीका कहत है, ज्ञा एक या अधिक अक्षरें - 
के मेळसे बना दो और जिसका कुछ अर्थ निकले, जो से 
घोड़ा, किताब । परस्पर सवच रखनेबाळे दे या 
अधिक शब्देंके जिनसे पूरी बात नद्दी जानी जाती, 
वाक्यांश कहत दे, जोसे पेइसे गिरां हुआ, सबका सव 


इत्यादि। पक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्दससूद 


वाक्य ऋदलाता है, ज्ञोेसे--विद्या विनय देती है, गाय 
घास खाती हे, इत्यांदि । 

प्रथोगके अनुसार शब्दांकी भिन्न भिन्न ज्ञातियोंके शई, 
भेद कहते हैं । शब्दोंको भिन्न भिन्न जातियां वताना उनका 
वर्गोकरण कहलाता है। शब्दफे अर्थमे हेर-फेर करनेके 
लिये उस शब्दके रूपमे जा हेर फेर होता है, उसे रूपान्तर 
कहते हैं। रूपान्तरके अनुलार शब्दोंके दो भेद हते हि 
विकारी और अविकारी । जिस शब्दके रूपमें कोई विकार 
होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे--कुत्तासे कुत्ते, 
कुत्तों, कुत्ती । जिस शब्दके रूपमे काई विकार नहो' दोताः 
उसे अविकारी शब्द या अव्यय कहते है, जैते-परण्ुः 


- विनाऽ" हाव" संज्ञा. सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 


] 


- , गंगा, दल ! 
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विकारी शण्द हैं और क्रियाविशेषण, सब ध-सूचक, 
समुच्चयवेधक और विश्मयादि-वेधक अविकारी शब्द 
या अध्यय हैं ] | 
विकारी शब्द स्ञा-स'न्ञा उसे इहते हैं जिससे 
किसी वसलुका नाम सूचित हा, जेसे-घोड़ा, हिमालय, 
ख ज्ञाके तीन भेद हैँ, आतिवाचक्र, घ्यक्ति- 
बालक और भाववाचक | 
जिस स ज्ञासे सम्पूर्ण पदार्थो' या उनके समूहों करा 
चाध होता है, उसे जातिवाचफ कहते हैं; जेसे-मज्ुष्य; 
पद्दाड़, नदी । ' 
जिस स'ज्ञासे पक ही पदार्थ या पदार्थों के एक दो 
समूहका बोध होता है, उसे व्यक्तिवांचफ स ज्ञा कहते हे; 
जेखे--राम, काशो, गंगा | 
जिस स'ज्ञासे पदार्थमें पाये ज्ञानेचांळे किसी धर्शका 
बाध होता है, उसे भ्राववाचक स'ज्ञा कहते हैं, ज ले-- 
लंबाई, चुढ़ापा, चतुराई। भावत्राचक संज्ञा अकसर तीन 
प्रकारके शब्दों ले बनाई ज्ञाती है, जातिवाचक्त सक्षासे, 
ज्ञेसें--छडकपन, मित्रता, परिडिताई। विशेषणसे, | 
गरमी, कठोरता, मिठास; क्रियासे, जे से-घबराहर, 
सत्राबड, चढ़ाई । 
सर्गनाए--सर्वनाम उस विकारो शब्दको कहत हे 
ज्ञा किसो बदलाके बदलेमें आवे। ज से--में, तुम, चह । 
.हिन्दोनें सब मिला कर ११ सर्वानोप है! ज्ञेसे-मैं, तु, 
आप, यह, चद, सा, जा, कोई, कुछ, कौन, क्यों । सर्व- 
नामके तीन पुरुष हाते दै', उत्तम पुरुष में, हम ; मध्यम- 
पुरुष तू, तुम, आप ; अन्य पुरुष बद, घे, यह; सो, जे।, 
कौन, क्या, कोई, कुछ । #पनेसे बड़े दरजेवाळे मनुष्यके 
लिये 'तुम'के बदले 'आप' का प्रयोग शिष्ठ और आवश्यक 
समका जातो हैं । विशेष विवरण सर्वानाम शब्दमें देखो | 
विशेषण-- जिस चिंकारी शब्द्से सक्षाकी- व्यक्त 
मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते है', जे ऐे-वड़ा, 
दयाळु, भारी, इत्यादि । विशेषणके योगसे जिस स ज्ञा 
बी व्याप्ति मर्यादित होतो है, उस स क्षाक्षोे विशोष्य 
कहते हे, जेसे चतुर बाळक, यहां चतुर विशेषण और 
चालक विशेष्य है। इसी प्रकार और जगह ज्ञानना होया । 


विशेषण, गुणवाचक विशेषण और स'डय़ावाचक विशेषण | 
सांर्बनामिक विशेषण पुरुषवाचक भर निजवाचक 
सर्बनामांका छोड़ कर शेप सर्वनामोंका प्रयोग विशेषणक 


- समान होता है । जव थे शब्द अभी ले आते .है', तव सर्ग- 


नाम होते है' भर जव इनको साथ सज्ञां आतो है, तव 
ये विशेषण होते है' । जेसे-' धोती आया है, वह बादर 
खडा है।” इस वाकयमें “रह सर्वनाम है, क्योंकि चद 
'घावी' स'ज्ञाकों बदलेगें आया हे । 'बद्द घोवो नदी आबा? 
यहां 'बह' घावो स'क्ञांकी व्याप्ति मर्यादित करता है, 
अथात्‌ उसका निश्चय वताता है। 

गुणबाचकविशेषण --गुणवांचक बिशेषणोंको सख्मा 
और सव विशेषणांको अपेक्षा अधिक रहतो दै। गुण. 
वाचक विशेषणें को साथ होनताके अर्थमें .'सा! प्रत्यय 


ज्ञाड़ां जाता है; जसे - 'बड़ा-सा पेड़', 'ऊ ची-सो दीवार', 


इत्यादि । 
संख्याधाचक्र विशेषणके तोन भेद दै, निश्चित 
स'ख्यावाचक, अनिश्चित से ख्यादाचक और परिमाण- 


वेधक । 

निश्चित स॒ ख्यावाचक विशेषणोंसे घस्तुओंको 
निश्चित ख ख्याका वेध होता है। जञेसे-पक लड़का, 
दश रुपये । 

जिस स'ख्याबाचक विशेषणसे किसी निश्चित 
स ख्याका वेध नहो' होता, उसे अनिश्चित स ख्याबाचॉके 
विशेषण कहते है । जोसे--पक दूसरा, सव, बहुत, कम । 

परिमाण-बाघक चिशेषणेसे किसी बर्लुक्री नाप या 
तौलका बेःघ होता है; जे से- मोर, सब, ससूचा, कुछ, 
थे।डा । 

क्रिया--ज्िस विकारों शब्दके प्रथोगसे हम किसी 
वस्तु विषयमें कुछ विधान झरते हे, उसे क्रिया कहते है 
जसे साता है, साया, खाता है, खाया। क्रियांके दो मेद 
है', सकर्शक और अकरक | 

जिस घातुसे सूचित देनेच(ले व्यापारका फल कर्त्ता- 
से निकल कर किसी दूसरी वस्तु पर पडतो है, उसे 


सकर्मक घातु कहते है" | जोसे--'विल्लो चुदेको पकडतो 


विशेषणक सुर्य तोन भेद किये जोते हैँ, सागेनामिक | के यहां क्रियाके व्यापारको फल “बिल्ली? क्त्तासे निकल 
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en क्र चुद्दे पर पड़ता है, इसलिये 'पकडती' है, क्रिया 
क सदर्शक हे । 
जिस धातुसे सूचित दोनेवाळा, व्यापार और उस- 
को फल कर्त्ता ही पर पड़े, उसे अकम क घातु कहते 
है। जैसे 'ळड़का रोता है”, यहां क्रियाका व्यापार ओर 
रळ + उसका फल लड़का? कर्ता ही पर पड़ता है, इसलिये 
55 उन (रेता है? क्रिया अकमक है! फोई कोई धातु प्रयोगके 
जा ` झचुसार सकर्मक भार अक्रम क दोनों होते है जैसे, 
.._खुजलीना, लज्ञांना, भूलना, घवराना, घिसना; वदलनां, 
« ऐे'ठना, ललचाना। जैसे हाथ खुज्लाता है ( अ०) बद 
मेरा बदन खुजळाता है (स०) इत्यादि । 
पान देना, वतळांना, कहना, खुनाना शोर इन्हो अर्थो के 
a दूसरे कई सकर्मक धातुओंके साथ दो दो कसे रहते है' । 
`. एकुका नाम मुख्य कर्म और दुसरेकां नाम गोण्कर्श दै । 
“जिस कमस बहुधा पदार्थाका वोध होता हे उसे मुख्य 
कर्मा और जे। बहुधा प्राणिवाचक होता है उसे गौणकर्श 
कहते है'। जैसे, 'मा वच्चेके! दृध पिलाती है! यहां 
प्रा! गोणकर्ग और 'दूध' मुख्य कर्म है। 
विशेष विवरण क्रिया शब्दमे देखो | 
अब्यय-जिससे क्रियाको कोई विशेषता जानी जातो 
है उसे क्रिया-बिशेषण या अव्यय कहते है' । जैसे 


 च॒ीक्ररण तीन आधारें पर ददो सकता है, प्रयोग, रूप 

* ओर अर्थ । प्रयोगरके अनुसार क्रियाविशेषण तीत प्रकार- 
के होते दै, साधारण, ख योबक और . भनुबद्ध । ` 

जिन क्रिपाविशेषणोंका प्रयेश किसी वाकयमें सर्वत्र 

होता है, उन्हे साधारण क्रिया-विशेषण ५ददत हें। जत 

हाय | भव तुम क्‍या करेंगे, अरे | वह सांय कहां गया !” 

ज्ञिनका सम्बंध किसी उपवाक्यके साथ रहता है 

उन्हें स याजक क्रिया-विशेषण 'कहते है', जैसे 'जब 

लड़का हो घळ बसा, तब में हो जीके क्‍या व.रू'गो। 

जहां अभी समुद्र है, वहां पर किसी समय अ'गल था | 

अचुवद्ध क्रिया-विशेषण चे है' जिनका प्रयोग अवधा- 

रणके लिये किसो भी शब्द-भेदके साथ हे! सकता है 

डा जैस,. “यह तो छिसीने घोखा ही दिया है, मैंने उसे देखा 

तज्ञ नही !! विशेष विवरण अव्यय शददमें देखो । 


यहां, वहां, धीरे, अभी, बहुत, कम । क्रिया-विशेषणोंका . 


के अनुसार लिड्भ-निर्णय करने 


हिन्दो व्याकरण 


शब्द्‌-साधन । 
स'क्नामे छिङ्ग, बचन और कारक होते हैं। स'ज्ञाके 
जिस रूपमे वर्तुकी जातिका अर्थात्‌ पुरुष या खज्जीका बोध 
हाता हो, उसे रिङ्ग कहत हैं। हिन्दीमें दे! लिङ्ग हे।त है' 
पुलिङ्ग और ख्ीलिङ्ग । जिस स ज्ञासे पुरुषत्व॒का बोध 


होता है, उसे पु लिङ्ग कहते दै। जैसे, घोड़ा, बकरा, , 


क 


बैल । जिस स'क्षासे स्त्रीत्वका बोध होता इ उसे 
ख्रीलिडु कहत है' जसे घोड़ी, बकरी, गाय | 

हिन्दीमें लिड्डकां पूर्ण निर्णय करना किन हृ | 
उसके लिये व्यापक और पूरे नियम नहीं वन सकत 
क्ये(कि इनके लिये भाषाक निश्चित उगघहारका 
आधार नही' हो, तथापि हि'दीमे लिङ्गनिणय दो प्रकार- 
से कियाज्ञा सकता हो । (१) शब्दको अर्थले और (२) 
उसके रूपसे । वहुधा प्राणिधाचक शब्दों'का लिङ्ग 
अथ को अनुसार और अप्राणिवादाक शब्दका रूपके 
अनुसार निश्चित करते दै'। शेष शब्दों का लिङ्ग केबल 
ब्यबहारक आनुसा! माना जाता हे : 

जिन प्राणिवांघक स ज्ञाओो'ले जइ का जान होता है 
उनमें 'पुरुषबोघक स ज्ञाप' पु'रिङ्ग और ख्रीवोधक खी 
छिङ्ग होतो है', जैसे 'पुरुष, घोड़ा, मोर यु लिङ्ग और 
घोडी, मारनी स्रीरिङ्ग हे' । 5 

हिन्दोमें अप्राणिवाचक शब्दो का लिङ्क आनता 
विशेष कठिन है, क्योंकि यह वात अधिङांशमे' व्यवहारे 


.अधोन है। अर्थ और रूप दोनों ही साधनोांसे इन 


शब्दांका लिङ्ग जञाननेमे' कठिनाई होतो है। 

किसी किसी घेयाकरणने अप्राणिबाचक स ज्ञाओं- 
के लिये कई नियप्र बनाये 
हैं । उनके मतानुसार भ्रहांके नाम ( पृथ्यीको छोड ), 
घातुओ'के नाम ( चांदी, मिट्टी; धातुको छेड), रल्ोंके 
नाम ( मणि; चुकी, छालड़ीका छोड़ ), पेड़ो'के नाम 
( नोम, इमली, कचनारको छेड़ ), अना जंक नाम (मक 
जुआर, मू'ग, अरहरको छे।इ), द्वव्य-पदोर्थोंक नाम 
(छाछ, स्याही, मखिको छे), पु छिङ्ग है' और तिथियें- 


के नाम, नक्षत्रेंक नाम, किरानेक नाम ( तेजपाल और | 
कपूरको छोड ), भाजतांक नाम ( भात, रायता, दुग! _ 


मोइनभे।गको छोड) ख्लीलिङ्क है । 
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वर्णमाछाक अक्षरोंमें ह, ई और प्रका छोड़ कर शेष 
शब्द पु'छिङ्ग हैं। 

फिर ये सव संज्ञाए' पुलिङ्ग है, (१) ऊनवाचक 
स॒ज्ञांओंके छोड़ शेष आकारारत स'ज्ञाप', जोसे, कपडा, 
गन्ना, आदा। (२) जिन भावघाचक स'ज्ञाओक अन्तमे' 
ना, आच, पन, या पा होता है, ओसे, ज्ञाना, चढ़ाव, 
छडकपनं, बुढ्ापा। (३) छदन्तक्षी आनान्त सज्ञाप', 
जले, छगान, नद्दान, उडान | 

सव इकारान्त स'ज्ञाण खीलिङ्ग है, १ नदी, चिट्ठी, 
रारी आंद्रे ( पानी, घो, जी, मातो, दही, महदीके छेड़) 
२ ऊनवाचक आकारारत सक्षाप', जोसे पुड़िया, 
कुड़िया, ,खटिया, डिबिया। ३ तकारान्त स ज्ञाप, 
ॐ से, शात; वात, छात, छत, भीत ( भात, खेत, सूत 
यात और दांतकेो छेड़ ), ४ ऊकारांत स'ज्ञाए', जोसे 
वाळू, दारू, व्याळू, काडू ( आंसू , झाळू , रताळू , टेसूको 
छोड ), ५ अचुस्वारान्त स'ज्ञाप', जसे सरसों, खड़ाऊ', 
जञाखोां (फोड, गेह'का छेड), ६ सकारांत स'ज्ञाए', जोसे 
प्यास, मिठास, राख, सांस (निकास और कांसके छोड़) 
'कृदृन्तको अकारान्त स'ज्ञां, जैसे लूट, मार, दौड़ 
समक, पुकार, (खेल, नाच, मेळ, विगाइ, पोळ सौर उतार 
को छोड़) और ८ जिन भाववाचक स ज्ञाओंके अन्तमें 
ट, घर या हर होता दे, जैसे भऊर, सन्नावट, घबराहर, 
आदि] 

जिन उदू शब्दोंके अन्तमें 'आव' होता है, चे अकसर 

ए'लिड़ होते हे असे शुळाब, जुळाव, जवाब, कवाव (परंतु 


शराव, मिहराच, झिताव, कमलाव, ताव, स्लीलिड्ड हैं ). 


जिनके अन्तमें 'आर' या 'आन! होता, चे भो पुलिङ्ग 
हैं, जैले वाजार, इकरार, इश्तिहार, इनकार, मकान, 
( दूकान, सर्कार, तकरारको छेड़ )। 

ईकारान्त उदू भाववांचक सक्षाए' ख्रीलिङ्ग होतो है, 
जैसे, गरीवो, गरमी, सरदो, बोमारो, चाछाऊी, तैयारी, 


नवावी | इसके सिदा शकारान्त ( ताश, होशरो छोड़ ), 


तकारान्त ( शरबत, वक्त, तख्त, दस्तखत, ब दोबरूत, 
द्रख्तको छेड़ ) और आकारान्त उदू स'ज्ञाप' ( सिफ 
इगाको छेड़ ) भो ख्रीळिङ्ग है । 


चचन, कारक, काल, छदइन्त, समास आदिझा विध- 


Vol, XXV, 8 


रण इन्हो' सव शब्दांमें सविस्तार लिखा जा चुका है, 


इस कारण यहां उनका विवरण नहो' किया गया | 
विशे ष विवरण व्याकरण शब्दमें देखा | 


हिन्दी साहित्य--हि दी भाषाका सहित्य । 


हिन्दीभाषा देखे | 
उत्तरभारतके विस्तृत ओर विशाल भूखंडमें विगत 
दजार वर्षो'से प्रचलित हिन्दी भाषाक साहित्य भारतको 
जातीय और राष्ट्रीय आशाओं, आकांक्षाओं और 
स्थितियो'को जाननेका अद्वितीय साधन हे । अपनी 
विशालता, विस्तार और व्यापकताके कारण ही नही, 
भारतको सभ्यता और संस्कृति परञ्पराको रक्षाके करने- 
के कारण भो हिन्दो-साहित्यकी महिमा और महत्त्व अपार 
है | मानद-हृद्यके सत्यं शिनं सुन्दर को अभिव्यञ्चनाके 
लिये और भारतके जातीय जीवनकी अभिव्यक्तिके लिये 
हिन्दी साहित्यके प्रयास स्तुत्य और अद णोय हैं । भारत 
की प्राचीन आय'सम्वता और आयस स्कति हिन्दी- 
साहित्थके नवीन वस्त्राभूषण घारण कर नचोत र ग रूप- 
में विकलित हुई है ओरं फूली फली है । अपने परिचर्त्तन- 
शोळ और गतिशील जीधनका प्रतिबिद देल कर आज्ञ भो 
सम्पूणं उत्तरापथक्ा विशाळ जनसमूह हिन्दी साहित्य- 
का श्रे य स्वोकार करता है । 
भारतीय साहित्यकी सूळ रागिणी समूह-सुलो हे, इस 
तथ्यको सदैव याद्‌ रखना चाहिये । हिन्दो साहित्य भो 
इसी परस्पराका पालन करता हे । देशकाळरी स्थितिके 
अनुरूप अनत।की चित्तवृतिका प्रतिबिव हिन्दोसं आदि- ` 
कोळसे हो मिलता दै। समूहकी ध्वनि जव जब बदली है-- 
साहित्यमें सी परिवर्तन हुआ है । इस दृष्टिसे विद्वानाने 
हिन्दो-साहित्यक्को प्रारस्भसे अव तक चार कालोंमें विभक्त 
किया है। र 


(२) वीरगाथा काल १०५०से १४०० तक | 


(२) भक्तिकाल . १४००से १७०० तक | 
(३) रीतिकाळ १७००से १८५० तक । 
(४) गद्यकाळ १८५०स् अब तक | 


निश्चय हो ये तिथियाँ ज्योतिष अथवा गणितकी 
तिथियाँकी तरह नितान्त भकांट्य नही' दै, फिर भी 
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हिन्दी साहित्यके सामान्य विषेचनमें थे सामान्यतः 
विद्वानों द्वारो स्वीकार कर ली गई हैं। 
वीरगांयाकाल | 


, दह युग घोर राजनीतिक हलचल तथा अशांतिका 
था । भारतके सिन्ध आदि पश्चिमीय प्रदेशों पर अरबॉर्क 
आक्रमण तो बहुत पहिळेसे प्रारंभ हो चुके थे और एक 
विस्तृत भूभांग पर उना आंधिपत्य भो वहुष कुछ 
स्थायो रोतिसे प्रतिष्ठित दो चुका था, परन्तु पीछे 
समस्त उत्तरापथ विदेशियों से पादोक्रान्त होने लगो और 
सुसलमानो को विजयवेजयन्तो लाहोर, देहली, सूलतान 
तथा अजमेर आदिमें फद्दराने लगी। महमूद गजनपीके 
आक्रमणो'का यही युग था और शहांबुद्दोन सुहरपद गोरी - 
ने भी इसी काळमें भारत-विंमयके लिये प्रयत्न किये थे | 
पहिळे तो इस देश पर विदेशियों के आक्रमण, स्थायी 
अधिकार-प्राप्त करके शासन करनेके उद्देशयसे नहीं, 
केवल यहांकी अतुल सम्पत्ति लूट ले जानेकी इच्छासे 
हुआ करते थे। महमूद गजनवं।ने इसो आशयसे सत्तर 
वार चढ़ाई को थी और वह देशके विभिन्न रुथानों से 
विपुळ सम्पत्ति ले गया था । परन्तु कुछ समयके उप- 
रास्त आक्रमणकांरिथो के लक्ष्यमें परिवर्रान हुआ, घे कुछ 


_ तो धर्मप्रचारकी इच्छासे और कुछ यहांको सुल-ससृद्धि- 


शाळी अवस्था तथा विपुळ धन धान्यसे आकृष्ट हो कर 
इस देश पर अधिकार जमानेकी धघुनमें लगे । यहांके 
रोजपूतो'ने उनके साध लोहो लिया और घे उनके प्रयत्ना 
का निष्फळ करके उन्हे' बहुत समय तक पराजित करते 
रहे, जिससे उनके पै( पहले तो जम नह्दी' सके, पर धीरे 
घोरे राजपुत-शक्ति अन्तक रूदसे क्षीण होतो गई ओर 
अतम उसे मुस्लिम शक्तिके प्रबल वेगके आगे सिर 
भू काना पड़ा | 


राजनीतिक हलचलके इस भीषण युगमें देशकी 
सामाजिक स्थिति कितनी शोचनीय हो गई थो, इस पर 
कम लोग व्यान देते दै'। जवसे गुप्त सघ्राज्यका अत 
हुआ था ओर देश अनेक छोटे छो टकडोमें बंर गया था 
तवसे ह्ष'वद्ध नके अस्थायी राजत्वकालके नति 


कई शताब्दियो' तक सारे दे शको पक सूलमें वांधनेक्ा 


प्रयत्न हुआ ही नहो'। उलटे गरह-कलहकी निर तर बृद्धि 
होती गई और विक्रमक्री नवा, दशवी' तथो ग्यारहवी' 
शताव्दियांमें यह भोषण दोष अपनी चरम सीमा तक 
पहु'च गया । ख्बय्वरोमे अपने अपने शौय का प्रदर्शन 
करना एक साधारण बात थी, कभी कभी ते अपना वल 
दिखलाने या मन वद्दळानेके लिणे ही अकारण लड़ाई 
छेड़ दी जाती थी । बिप्छवों और युद्धों आंदिका' यह 
अनंत क्रम समाजके लिए वहुत दी दानिकर सिद्ध हुआ | 
ज्ञा डीन किसी समय शान-विज्ञानको सूळ सोत तथा 
विविध कळाओ'का आनिर्भावक था, वह णविद्यांधकारमे' 
पड़ कर अनेक अ घविश्वासॉको केन्द्र बन जया । ज्ञा 
लोण आसमुद्रकी क्षितीशोंके साश्ञाज्यमें सुज समृद्धि 
पूर्जक समय विताते थे, घे अपनी रक्षा तक कर सकनेमे' 
असमर्थ हॉ गये । सोमनाथ पर झुसलमानेंके आक्रमणका 
प्रतिकार न कर मन्दिरमे' छिपे रहना और उन गपालके 
हाथोके संयोगचश पोछे घूम पड़ने एर सारी सेनाका 
भाग खड़ा दोना हिन्दुओके तत्कालीन चरम पतनका | 
सूचक है। यद्यपि अध्य रुधानोंमें दळ बीरता प्रदर्शित 
करनेके अनेक ऐतिहासिक उछ ख मिळते हैँ, परन्तु फिर 
भी ज्ञा समाज अपना भला घुरा तक पढिचाननेमें अस- 
मर्थो हो जाता है भौर जे अपने विलासी तथा अदुरद्शों 
शासकोंके दी द्वाथांका पुतळा वन ज्ञाता है उसका 
कल्याण कब तक दे सकत है । फल यह हुआ, कि 
साधारण जनता तो तत्काळोन नूपतिशांको आत्मार्णण 
करती गई और अपरिणामद्शी चूतिथोंने घरमे ही वैर 
तथा फूटके वीज्ञ बोप जिनका कडु फल देश तथां ज्ाति- 
दा अतर तक भोंगा पड़ रहा है | 
देशके जिस भूभागमे' जिल्ल समय ऐसी अशांति 
तथा अधकारकां साम्राज्य छायां हुआ था, उसी भू: 
भागमें छगभग उसी समय अपश्चश भाषाओं से उत्पन्न 
दो फर हिन्दी-साद्वित्य अपना शेशवक्रोल व्यतीत कर रहा 
था। हिन्दीको इस शेशवावस्थामे' देशको जैसी स्थिति 
थो, उसीके अंचुरूप उसका साहित्य भो विकसित हुआ | 
भीषण हृछ्चछ तथां घोर झशांतिके उस युगमे बोर 
गाथाओ'की हो रचूना स भव थी, साददित्यको सर्वते 
सुखी उन्नति उस कालमे' हो दी नही' सकती थो। यरद 
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तो साधारण वात है, कि जिस समय कोई देश ळड़ाश्यों- | 
में व्यस्त रता है और जिस काळमे' युद्धो ददो ध्वनि 
प्रधान रूपमे' व्याप्त रदतो है, उस कांळमे' वीरेइडा सिनी | 
कविताओं को ही यूज देश भरमें खुनाई पड़ती है। ' 
इस समय पक तो अन्य प्रकारको रचवाप' होती हो | 
नहीं और जो थोड़ो बहुत होतो भो है, वे सुरक्षित न 
रह सकनेके कारण शीघ्र हो क्ाळकदलित हो जातो हें | 
दिन्दोके आदि युरसें जो केबल वोररसकी कविताएँ 
मिळतो है, उसका यहो कारण है । | 
यहां इस वातका भी उल्लेख कर देना आवश्यक | 
दोगा, कि तत्कालीन कचिताकी रचना राज्ञाओंके 
आश्रयमें हो हुई, अतः उसमे राज्ञाश्चित कवितांको 
प्रायः सभी विशेषताप मिळती हैं । यद्यपि उस 
कारके राजाओंको नोति देशे लिये हितकर नहो थी | 
ओर उनके पारस्परिक विद्वेष तथा स'घर्बसे ज्ञा अग्नि 
प्रज्यलित हुई, उसने देशकी स्वतन्त्रताको भस्म करके 
दी सांस छिया, तथापि राजाश्रित कवियो ही वाणी | 
अपने खामिधोंके कीति कथनमें कभी छु डित नही हुई । 
उसका यह काय बराबर होता रहा । सारांश यह है, कि 


उस समयके कवि प्रायः राजागंको प्रसन्न रखने और |. 


उनके कत्योंका अधि समथन करनेमें ही अपने जोवनडी 
साथंकता समझ चेठे थे । देशकी स्थिति और भविधरकी 
ओर उनका व्यान ही न था । जिस समय कवियोंकी 
ऐसी द्दीन अबस्था हा जाती हे ओर जिस समय करिता- 
में उच्च आदर्शो का समावेश नही होता, उस समय देश 
और जातिकी ऐसी दुद'शा अवश्यम्भावी हो जाती है। 
दिन्दीके आदियुगर्मे अधिकांश ऐले ही कवि हुए 
जिव्ह' समाजको! स'घटित तथा खुब्यवस्थित कर उसे 
प्रिदेशीय आक्रप्रणांसे रक्षा करनेमें समर्थ बनानेशी उतनी 
चिता नही थी जितनी अपने आश्रयदाताओंकी प्रश'सा 
द्वारा खाथ साधन करने की थो । यही कारण है, कि 
जयच'द्‌ ओ से नूपतिथोंकी काउपनिक बीरगाथाए' रचने- 
वाळे कबि ते हुए पर सच्चे बोरो'की पवित्र गाथाप' उस 
काळमें छिखी हो नही' गई और यदि लिखी भी गई हो 
तो मब उनका पता नह है । 

इन राजांधरित कवियांको रचनाओ में न ते! इतिहास- 


सस्प्रत घरनाभो'का हो अधिक उदलेख मिलता हे भौर न 
उच्च प्रकारके ऋवित्यका दो उन्मेष पाया जाता दे | एक ता 
उस युगको रचनाएं अब अपने सूळ रूपमें मिळती ददी 
नहो और ज्ञा कुछ मिळतो मो हैं, उनमें ऐतिहासिक 
तथ्यों से वहुत कुछ विभिन्नता पाई जाती है। ज्ञा कत्रि 
अपने अधिपतियोंको प्रसन्न करनेके छिये ही रचनाप' 
करेगा उसे बहुत कुछ इतिदत्तकी अवहेळना करनी पड़ेगी, 
साथ ही उसकी छतियोंते हृद्यके सच्चे भावोंका अभाव 
हॉनेके कारण उच्च कोटिक कवित्वका स्फुरण न दो 
सकेगा । जां केवळ प्रशांसा करना दी उद्देश रद्द जाता 

दै, वहां इतिहासको ओरसे दृष्टि दरा ळेनो पडतो है और 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभाको एक स कोण क्षेत्रमें आवद्ध 
करना पड़ता है। इसी संकीर्ण क्षेत्रमें बहती बदतों काष्य- 
धारा परम्परागत हो गई,जिलखे भाट भारणेंकी जोबिका 
तो चलतो रही पर कचिताके उच्च लक्ष्पका विश्मरण दो 
गया । पुरानो रचनाओंमें थोड़ा वहुत परिवत्त न करके 
और उसे नवीन रूपमें खुना कर राज-सम्मान पानेको जञा 
कुप्रथा चारणेंमें चली उससे कविता ता ळक्ष्य-ञ्रष्ट 
हाएी गई, साथ ही अनेक ऐतिहासिक विवरणोंक्ा 
लोप भी हा गया। ग्रथोंमे क्षेपक इतने अधिक वढ़ 
चले कि चे सूळसे भी अधिर ह्यो गये और मूळका 
पत्ता ळगना भी असंभव नही' ते! कठिन अचय हो . 
गया । यदि इस कुप्रधाका अत हिदोके भक्त कचियोंको 
कृपासे न दो! गया होता और कविताका सम्पर्क राजा- 
श्रयसे इर कर जनसमूइरो ददि क उत्तिसे न हो जाता, | 
तो अब ततक हि'दो कविताको कितनी अघे।गति हा गई 
होतो, इसका सहदज्ञमे' अनुमान किया जा सकता हे ' इस 
युगके कवियेंकी रचनाओ में जहां तद्वां सच्चे राष्ट्रोय | 
भावोंकी भो कळक देल पड़ती है। देशाचुरागसे प्र रित 
हो कर देशक शत्र,ओंका सामना करनेक लिये चे अपने 
आश्रयदांताओंको केवळ अपनी वाणी द्वारा प्रोत्साहित « 
हो नहो' करते थे, चरन्‌ समय पड़ने एर स्वय' तळवार 
हाथमे' ले कर मैदानमे' कूद पड़ते थे और इस प्रकार 
तलवार तथा कलप देनोंको चलानेशो अपनी कुशलताका 
परिचय देते थे । कमी कभो ये कवि देशके अतव द्रोहमे' 
सहायक दो कर वाणीका दुरुपयोग भी करते थे, पर यह 
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_ उस काळको एक ऐसां व्यांपक विशेषता थो, कि कविंगण 
. उसले सर्वथा मुक्त नही' हो सकते थे । 
उस युगको कबिपोमे' उच्च कोटिक कवित्वकी 
झलक भो मिळतो है । यद्यपि जीवनके अनेक अ'गॉकी 
व्यापक तथो गंभीर व्याख्या तत्कालीन कवितामे नहो' 
पाई जाती, पर उन्दोंने अपनी कतिोंमे' वीरांक चरित- 
. चिक्षणमे' नई नई रमणीय -उङ्भादनाओ' तथां अनेक 
कोमळ सूक्तियांका सु दर समावेश किया है | इस काल- 
के कविधोंका युद्धवर्णन इतना मर्मरुपशों तथा सजीव . 
हुआ है, कि उनके सामने पीछेके कवियोंकी अचु- 


' प्रांसगर्भित किन्तु निज्ञी व रचनाएं नकल-सो जान 


पडतो हैं। - ; ः 
हिन्दीमें वीर गाथांप' दो रूपोमें मिळती दै--कुछ तो 
प्रवन्ध काध्योंके रूपमें और कुछ बीरगोतेंके रूपमें । 
प्रबन्धके रूपमे वीर-कविता करनेकी प्रणाली प्रायः सभो 
साहित्योंमें चिरकाळले चलो भा रदी है । 
पृथ्थीराजरासा--पथ्वीराजरासा . समस्त वीरगाथा 
- युगकी सबसे अधिक महस्वपूर्ण रचना है। उस कालकी 
जितनी स्पष्ट कळक इस पक ग्र थमें मिलती है, उतनी दूसरे 


अनेक प्रथेमि नदी' मिळती । छ'दोंका जितनां विस्तार 


तथा भाषाका जितना साहित्यिक सोष्ठव इसमें मिलता 
है, अन्यत्र उसका अल्पांश भी नदी दिखाई देतो । पूरो 


न्य ज्ञीवन गाथा होनेके कारण इसमें वोरगोतोंकी सी 


स'कोणेता तथा वर्णनांकी एकरूपता नहो' आने याई है, 


बरन नबीनता-समन्बित कथानकोांकी ही इसमें अधिकता ह 


है। यद्यपि 'रामचरितमानस' अथवा 'पद्मावत'को भांति 
इसमें भावोको गद्दनता तथां अभिनव फरपनाओं की प्रचु- 


` रता उतनी अधिक नही' है, परन्तु इस प्र'थ्मे बौरभार्वो- 


को बड़ी सुन्दर अभिष्यक्ति हुई हे और कद्दी' कही' कोमळ 
फ़ल्पनार्ओँ तथा मनाहारिणी उक्तियो'से इसमें अपूर्ग 
काव्य चमत्कार आ गया है। रसात्मकतांके विचारसे 
उसकी गणना हिन्दीके थोड़े से उत्कृष्ट काव्य प्रन्योंपें हौ 
सकती हे । भाषाको प्राचीनताके कारण यह प्रथ अव 


सांधारण जनताक छिपे दुरूद हो गया है। अन्यथा रांष्ट्रो- 
` त्थानके इस युगम पृथ्वोराजरासाकी उपयोगिता बहुत 


अधिक दो सकती थी । 
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बीर-गाथा-कालके प्रव घ काव्योंके रचयिताओ' न सडू 
केदारका जिसने जयच द्रकाश, मघुरुरका जिसने जय- 
मव कजसचन्द्रिका, सार गधरका जिसने हम्मीर काव्य 
और नछुसिद्का जिसने विज्ञयपांलरास्तो लिखा है, 


` उद्छेज मिलता है, जिससे यह प्रकाशित होता है, कि इस 


प्रकारके काव्योंकी परम्परा बहुत दिनों तक चली थो, पर 
राजपूतानेमें इस प्रकारको प्राचोन पुस्तकांकी खे।ज्ञ न 
होने तथा अनेक ग्रन्धांके उनके मालिफोंके मोह, अविवेक 
अधवा अदूरदर्शिताके कारण अंधेरी कोठरियोंमे ब'द्‌ 
पड़े रहनेके कारण इस पर'पराका पूरा पूर! इतिहास 
उपस्थित करनेको सामग्रोका सर्वथा अभाव हो रहदा है। 
ओहइजंड-कुछ विद्वानोंने इसे बंदवरदोई-रुत पृथ्वीराज. 
रासा ग्रथक्ला हो एक खरड बतळाया है ओर इस दृष्टिले 
इसे स्त्रतंत्र प्र'थक्ते रूपमें ग्रहण नहीं क्रिया है, परन्तु यह 
बात ठीक नदी' जान पड़ती | एथ्बोराजराले। तथा आाल्ह- 
खरडमें सबसे प्रधान भेद यह है, कि पहिछा ध्र थ दिइली- 
के अधिपति पृथ्यीराज्ञके दरवांरो कविका लिखा होनेके 
कारण उसके छृत्योको बहुत अधिक उत्कर्ष प्रदान करता 
है, पर'तु आददलएडमें यह वात नही' पाई जातो । इस 
वीर गोतमें न तो पृथ्वीराजके चरित्रकी प्रधानतां रन | 
उसकी वीर छृतियो'की प्रशंसा है। पेसा अझुमान किया 
जाता है; कि यह प्रथ प्राचोनरूपमें जगनिकका लिला 
हुआ थां जो महेचेके चंदेल-शासक परमांळके द्रवारमे 
रहता था। यह चंदेळ-शासक्त पृथ्यीशज्का समकालीन 
और कन्नोमके अश्रिपति जयचंद्का मित्र तथा सामंत 
था। क 9 
इस पुस्तकें प्रधानत! आल्हा औए ऊद्छ (उदयसिह) 
नोमक वीर क्षलियो' तथां साधारणतः उनके अनेक भाइयों 


-और कुटु श्वियोंको वीर-गाथाए' हें। आल्हा और ऊद 


बनाफर शांखाके क्षत्रियांके चंशन थे और महोवेके | 
तत्कालीन चंदेळ अधिपति परमाळके साम॑ते तथा सेना 

पतियोंमें थे । यद्यपि परमाल अशक्त तथो भोरु शांसक थो 
परन्तु उसकी खरी मर्दना अपने वीर सासंतांकी सद्दायता: 


से कई बार पृथ्वीराज तकके आक्रमणे को. विफल करने 


में समर्थ हुई थो । आल्हा, ऊद्ल, लालन, खुलखे आदि. 


"गए आदे] को को, धरा क तत्कालीन छोटे छोटे राज्यों पर _ 


दविन्दो-साहित्य । 


तो थी दो; कन्नौज जीसे (विस्तृत साम्राज्यक्ला अधिपति : 
जयचन्द भी उनकी बोरताके आगे सिर भुकाता था । 
आ।हइखरडळे चोर-गीतोंमें इन्दी' चीर श्राताओ'के अनेक 
विवाहो' तथा प्रायः वाचत लड़ाइयेंका वर्णन है । उस 
समयकी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि प्रत्येक विचाह- 
में वोर क्लियोंके लिये अपनो वीरताका प्रदर्शन करना 
आवश्यक होता था और झन्पांपक्षवाळांकी पराजित 
करने पर हो उन्ह कन्यासे विवाह करनेका अधिकार 
मिलता था। यद्यपि इस पुस्तकमें शुद्धो का जितना 
विशाल रूप प्रदर्शित किया गया है, उसमें बहुत कुछ 
अतिशयोक्ति भी है, परन्तु यह निश्चित है, कि महोचेंके | 
इन वीर सदारोंने सफलतापूर्वक अनेक युद्ध किये थे और | 
उनमें विजयी हो कर उन्दो ने राजकन्या अपहरण भो | 
क्षिया था। पुस्तकके असम अत्यन्त करुण दृश्य | | 
उपस्थित होता है । सव बीर वलाफर युद्धमे मारे जांते हैं, | 
उनकी रानियां सतो होनेके लिये अग्निङ्गो शरण खेती हैं और! 
बचे हुए केवळ दो व्यक्ति आढद्दा और उसका पुन्न इन्दळ 
गृह परित्याग कर, किसी कजरी वनमें जञा वसते है । इस 
कजरीवनका ठोक ठोक पता असो तक नहो' लग सका 
हे । यह कोई फविकहिपत सथान ज्ञान पड़ता है जिससे 
निर्शनता तथा अन्धकांरकी व्यंज्ञना हातो है । 
इस बीर-गीतमें अनेक युद्धो का वर्णन बहुत कुछ एक 
दो प्रकारसे हुआ हे, साथ हो इसमें अनेक भोगेलिक 
अशुद्धियां भी पाई जातो हैं, परन्तु साधारण पाठकांके 
लिये इसके वर्णनोंमें बड़ा आक्षण है। यद्यपि इसमें 
साहित्यिक युणांकी वहुत कुछ न्यूदता पाई जातो है, पर 
उत्तर भारतके प्रायः सभी प्रदेशोंमें इसका प्रचार हे । इस- 
में वर्णित युद्धो'की भयानकता यद्यपि बहुत कुछ बढ़ा 
चढ़ा कर अकित की गई है, 'परन्तु युद्ध अवश्य हुए थे 
ओर उनमें वीर वनाफरेंको. अनेक बार विजय भी हुई थी। 
यद्यपि जगनिकछत आठहाखरड अब अपने पूर्वरुपमें नही' 
मिळता और उसके आधुनिक संस्करणोंमें भाषाको 
नवीनता तथा घरनाओ'का प्रक्षेप प्रत्यक्ष देख पड़ता है 
फिर भी यह एक महत्वपूर्ण रचना है। - 
अमीर खुसरो--जिस प्रकार चंद्‌ वरदाई आदि घीरगाथा- 
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मिळता है ओर दिन्डुओ के राजद्रवारोंकी अवस्थाका 
अभिज्ञान दोता है, उसो प्रकार अमोर खुसरोकोी रचनाओं 
में हम सुसळमानोंके उन मनोमाचोंको कळक पाते हे जो 
उनके इस देशमें आ कर वस जानेके उपरान्त यहांकों 
परिसिथतिसे प्रभाचाएन्वत हा कर तथा यहांक्री आवश्य- 
कताओ का ध्यान रख छर उत्पन्न हुप थे । इस विचार- 
से यद्यपि इम खुसराकी कतियोमें साधारण जनतांक्ी 
चित्तवृत्तियांडही छाप नहो' पाते परंतु तत्कालीन हिथति- 
से परिचित होनेके लिये इमें उनको उपयेगितां अवश्य 
स्वोकत करनो पड़ेंगी।- भाषाक विक्राशक्षो दिसे 
खुसरोको मसनवियों तथा पहदेळियोंका और भी अधिक 
महर्व हे । खुसरो द्वारा प्रयुक्त जडो वेळोके शुद्ध भार-. 
तोय खरूपमे' अरब और पारसके शब्दोंज्ी भरमार कर- 
के आज कळके छलिम उद्‌ वोळनेवाळे जव आधुनिक 
दिदीको उदू से उत्पन्न वतळाने लगते हैं, तव उनके भ्रप् 
निवारणार्था खुसराकी रचनांओंका ज्ञा सद्दारा ळेना 
पडता दो बह तो हो ही, भारतीय साषा शारदे पक अंग- 
को पूर्टिके लिये उपकरण वन कर सद्दायता देनेमें भी 
उनकी इतियोंने कम काम नहो' किया हो | 

पर तु खुसरीको कविताका वास्तविक इहरुष समभ्ांते- 
के लिये हमके तत्कालीन कलाओं पर सी ध्यान देना 
होगा । उनकी कुछ रचनाए' पारखीमें ओर कुछ हिन्दी में 
पाई जांती हे' और कुछ रचनाओमें मिश्रित भाषाका प्रयोग 
दिलाई देता ह । जव दम उस समयको वास्तुकला और 
संगोतकला पर ध्यान देते हें तो उनमें हिन्दू और सुसल- 
मान आदशों का मेल पाते हैं। एसा जान पड़ता है, कि 
उस समय हिन्दू सुसरूपानेंमें पररुपर बहुत कुछ आदान- 
प्रदान प्रारम्भ हो गयांथा। यद्यपि साहित्यसें हिन्दीके 
वीरगाथाकाळ. तक अपनी पूर्व परस्पराफ़ा परित्याग 
नहों पाया जाता, परन्तु यहांछो भाषांभें बहुत कुछ 
बिदेशोय शब्द आने लगे थे। अमोर खुसरोने अपना 
"जालिकवारो” कोष तय्यार करके भाषाके .आदान- 
प्रदोनमें बहुत बड़ी सहायता पडु जाई थी। उसके कुछ 
काळ उपरान्त साहित्यमें सावोंका आदान-प्रदान भो 
आरभ हुआ । इस प्रकार हम खुलरोको कबितामें शुग 


- प्रवर्ततका षुत इछ पूचोभास पाते है' | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Dig by eGangotri के 


स्व दि्दो-सादित्य ह | 
* ने यदो आशा उतपश्ण का और उसे कुछ अधिक समंयं 

भक्तिकाळ । ~ नन 

सः ]रशिरोमणि दृस्मीरदेवके पतनके वाद] तक विपत्तिको इस अथाद Le अ न प ; 
स'तकवि--भ्रसिद्ध वीरशिरा उत्तेजना दी । यद्यपि सहायताकी आशासे आणे वढ़ हुए, 


दन्द में बीरगाथाओंकी रचनां शिथिळ पड़ गई | उत्तम लासे द ठ 
र द सात कचियो के जन्मके समय हिन्दू | दायक बास्तविक सदारा सशुण भक्तिसे हो मिला र 
थी। कवोर भादर र 0 
जातिकी यदी दशा हो रदी थो । वह समय मौर परिस्थिति) क वल राप्रभक्ति दी उसे किनारे पर लगा कर सवथा 


ब क्री, प नता पर हे!नेबारे _ 
अनोश्वरवादके लिए बहुत दी उपयुक्त थो | यदि उसको टा च 2 (क पर 
लहर चल पड़ती तो उसका रुकना कदाचित्‌ कठिन दा | कबीर, दाः द £ द 0 > 
जाता | पर'तु कबोर आदिने बड़े दी कोशळसे इस अब- | *म नदी है जाता । कवीर द ह सा 
सरसे लाभ उठा कर)जनताओ भक्तिमाग'को ओर प्रशत | ओर न प्रदत्त करते ते. क्या यह स अ भ कि छोग 
क्रिया और मक्तिसावका प्रचार किया । प्रत्येक म्रहार- | इस प्रकार आखे सूद करके सूर छळसाका शण कर 
की सक्तिके लिये जनता इस समय तैयार नहीं थी। | छेते? सारांश यह क्रिसत Sl गावि्भाव एसे 

 मूर्तियोंकी अशक्तता. त्रि० स'० १०८१मे' बड़ी स्पष्टतासे | समवे हुआ जब सुसळमानोंके अमाया पीव 
प्रकट दो चुकी थी, जब कि महसूद गजनवीने आत्म- | भारतीय जनतोको अपने जीवित रहनेहो आशा! तक नहो 
'रक्ञासे विरत, द्दोथ पर हाथ रखे हुए अद्धालुओ'के | रह गई थी और न उसमें अपने आपके! जोदित रखने- 
व देखतो देलते सोमनाथका म दिर नष्ट करके उनमेंसे | की इच्छां ही शेष थो । उसे सत्यु या धर्तपरियत नक 
हज्ञारा'का तलवारकों घाट उतारा था और लूटमें अपना | अतिरिक्त और कोई उपाय हो नद्दी' देख पड़ता था । यद्यपि 
धन प्राप्त किया था । गजेच्रकी एक ही डेर सुन कर दौड़ | धर्मशोळ तत्त्वज्ञो ने सगुण उपासनासे आगे पढ़ते बढ़ते 
नेवाले और प्राइसे उसकी रक्षा करनेवाळी सणुण | निगु'ण उपासना तक पहुचनेका छुगम मार्ग बतलाया 

भगवान. जनताके घोरखे घोर स'कर फालमें भी उसहो | हे और वास्‍्तवमें यह तत्त्व युक्तिसंगत भो जान पड़ता | 
' आकारे लिए आंत हुये न दिखाई दिप। अतएव उनकी | हैं, पर उस समय जनताको सशुण उपासनःकी विःसा- 
ओर जनताको सहस। प्ररत्त कर सकना. असभष | रताका परिचय मिछ चुका था और उस परसे उसका 
था। प॒'ढरपुरके भक्त शिरोमणि नामदेवकी सशुण भक्ति | विश्वास भो उठ चुका थां] अतएव कधीरको अपनो 
| जनताका आकृष्ट न कर सकी । छोगोंने उसका घेसा | घ्यवेस्था उलटनी पड़ी। सुलरूमान सी निणु णे।प/सक 
 अनुसरणनक्ियाजेसा आंगे चळ कर कवोर आदि | थे । अतएब उनसे मिलते जुळते पथ पर छगा कर को! 
सत कवियेंक्ा शिया और अतमें उन्हे भी ज्ञानाश्रित | भादिने हिन्दू जनताको स'तोष और शांति प्रदान करनेका 
निर्गुण भक्तिको ओर भुकना पड़ां। उस समय परि- | उद्योग किया । यद्यपि इस उद्योगते' उन्हें पूरो पूरो 
स्थिति केवळ निरांकार और नियु'ण प्रह्मको भक्तिके हो | सफलता नही' हुई, तथापि यह ररष्ट है रि कबीर 
अनुकूछ थो, यद्यपि निगुणकी शक्तिका भळी भांति | निगु'णवादने तुळसी और सूरके सगुणवादके लिये मागे 
अनुभव नहीं किया ज्ञा सकता था, उसका आभासमाल परिष्कृत कर रिया और उत्तरीय भोरदके भांची घमेमय 
55: सिक सकता था। पर प्रबळ जलधारामें वहते हुए मनुष्य- | ज्ञोचनके डिये उसे बहुत कुछ सस्कृत और परिष्कृत 
व र के लिये वद्द कूटस्थ मनुष्य या चट्टान किस कामी कर दिया। कवीर देखा | व 
रः ज्ञा उसकी रक्षाको लिये तत्परता न दिखलाचे १ उसको जिस समय तिगु'ण स॑त कवियों हा भावितांव हुआ 
|. ओर वद्द फर आता हुआ तिनका भो जोवनकी आशा | था, वह समय ही भक्तिकी लदरका था। उस लइरको 

त भावी मद 

। aN कचियेंने | और सुसळमानी पकेश्वरवादके भेइको ओर ध्यान नदी | 


... अपनी निगुण भक्तिक द्वारो भार Se > नतेः निर्माण: 
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भक्तिमार्ग चळ पड़ा । रामानन्द्के बारह शिष्योमे से । 
कुछ इस मार्मके प्रवर्त्तनमें प्रवन्त हुए जिनमेंसे कवोर 
प्रसुख थे। शेषमें सेना, पन्ना, भवान द्‌, पीपा और 
रैदास थे, परतु उनका उतना प्रभाव न पड़ा जितना 
कवोरका । 
सुसलमानो'के आगमनसे हिन्दू समाज पर पक और 

प्रभांव पड़ा । पददलित शूहोकी दृष्टिका उन्मेष है गया | 
उन्होंने देखा कि सुसळमानांमे' द्विजों और शूद्रॉका सेइ 
नदी है। सदहदधमो' होनेके कारण घे सब पक हैं, उनमे 
वपचसायने उनमें कोई सेद नही' डाला हैं, न उनमे 
काई छोटा है. और न कोई बड़ा | अतपव इन | 
इप शूद्रॉमे'से कुछ ऐसे महात्मा 
निङले जिन्होंने मचुष्यांको एकता उद्धोषित कराने 
विचार क्षिया। इस नवोत्थिध अक्तितर गें सम्मिलित 
होनेखे कारण हिन्दू समाजा प्रचलित भेद भावके विरुद्ध 
आन्दोछन होने लगा राभानन्दजीने सबके लिये मक्तिका | 
मार्ग खेल द्यो । नामदेव दरजी, रैदास चमार, दादू 
घुनिया, कवीर जुलाहा आदि समाजको नोदी धरो णोके हो 
थे पर उनका नाम आज तक आदरसे लिया जाता है | 

शुद्ध साहित्यिक हु एसे देखने पर भो इप स'त कवियों- 
का एक विशेष स्थान पाते हैं। यह ठोक है छि विद्वारो 
और केशव आदिकी-सो भाषाको प्रांबळताका अभिमान 
थे कवि नहीं कर सकते और न सूर, छुलसोकी सरसता | 
और व्यापकता दी इनकी ऋषितामें पाई जाती है। जायसो- 
ने प्रतिके नाना रूपोंके साथ अपने हृदयको जसौ पक- 
रूपता दिखायी है अनेक निशुण स'त'कवि उतनो 
सफलतासे धद नहीं दिखा सके। यद सब होते हुए भी 
इन कवियोंका स्थान दिन्दोसादित्यमें अत्य'त उत्कर्णपूर्ण 
तथा उश्च समा ज्ञायगा । भाषाको प्रांजळता कम होतो 
` हुए भी उसमें प्रभाबोत्यादकता बहुत है. भौ८ उनको 
तीव्रता ले भावों में व्यांपकताकी बहुत कुछ हमी दो जाती 
है। उनके स'देशांमें जे महत्ता ही उनके, उपदेशोंमें जे। 
डदारता ह, ड (की सांरो उक्तियेंमे. ज्ञा प्रभावेरपाद्कता 
हे, वह निश्‍चय हो उच्च कोटिको हो। कवि" के लिये 
~ उन्हाने कविता नहो' को है। 


` अब दम कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध संत कवियों की बेय- | गोपाळ काशीयालो शाखाको गही के अधिकारी इप । | 


क्तिक विशेषताओ'का स ्ेपमें उदठेख करते है । 
अव-तकके अचुस'घानेंके अनुसार महाट्या कवीर- 
दासका जन्म संवत्‌ १४५६ और सत्यु-स'वत्‌ १५७५ | 
मामां जाता है। यद्यपि निश्चयपू्वंक नहों' कहा जा 
सकता, फिर भी सत्र वातो' पर विचार करनेसे इस मतके 
ठोक होनेकी अधिक संभावना है किये ब्राह्मणी या 
किसी हिन्दू खीके गर्भसे उत्पन्न और मुसलमान परि- 
चारमें छालित पाडित हुए। कदाचित्‌ उन हा वाद्यकाल 
मगहरमें वीता था और घे पीछेले काशीने आ कर वसे 


थे जदांसे अन्तकालके कुछ पहले उन्हे पुनः मग्र ज्ञाना 
पड़ा हो । प्रसिद्ध स्वामी रामानन्दके! इन्होंने अपना 
गुरु खीकार किया था । कुछ लेगोंका यह भी मत है 


> 4 


कि उनके गुरु शेख तकी नामक कोई सूफी सुसलमान | 
फकोर थे | धर्मदास और झुरत गोपाल नामके उनके « 


दों चेले हुए। कबोरको मत्युके पोछे' घर्मदासने छत्तोस- 
| गढ़में ऋषोरप'थक्नी एक अळग शाखा चलाई और सुरत 
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पर उनका काव्य (व्शेषकर कवीरका ही आणी है। बंगळा- 


हिन्दी-साहित्य 


२६. 


«वीरके साथ प्रायः लोईका नाम भो लिया जाँता है। 
सम्भवतः छाई उनकी पल्लो और कमल उनका पुत्र था। 
. कबीर बहुश्रत थे। उनको सत्स गले वेदान्त; उपः 
निषदं और पौराणिक कथाओं का थोड़ा ज्ञान हो गया 
था, परन्तु वेदोंका उन्हे' कुछ भी ज्ञान नहीं था । कव!र- 
दास सरळ जोत्ने पक्षपाती तथा अहिसाके सपथक 
थे। उन्होंने शाक्तोंही वड़ी निदा की हैं। 
जैसे कबोरका जीवन स'सारसे ऊपर उठा हुआ था, 
चसे ही उनका काव्य भो साधारण कोटिसे ऊ'चा है। 
कवीरदांस छन्दशाखसे अनभिज्ञ थे, यहां तकु कि पे 
दोहो का भी पिगलही खराद पर न चढ़ा सके। 
मात्रांओ'के घर बड़ जानेका चिता उनके लिये व्यर्थ थी 
परन्तु साथ ही कबीरमें प्रतिभा थी, मौलिकता थी। 
कवीरकी भाषाका निर्णय करना टेढ़ी खोर है; फयोंकि 
वद्द खिचडी है। फवीरकी रचनामें कई भाषाओंके शब्द 
मिलते हैं परन्तु भाषाका निर्णय प्रायः शब्दोंसे नहों' 
दोता । 
कबीर पढ लिखे नहो' थे, इसीसे उन पर बाहरो 
प्रमांव बहुत अधिक पड़े 1. भाषा और घ्याकरणकी 
स्थिरता उनमें. नहो' मिळती । यह भी संभव है क्रि 
उन्होंने ज्ञान-वूक कर अनेक प्रान्तोंके शब्दोंकां प्रयोग 
क्रिया हो] 
कबीर दी हिन्दोके सर्व प्रथम रद्दस्यवांदी कवि हुए ।. 
सभी सत कवियोंमें थोड़ा बहुत रदरुयबाद मिलता है, 


के वर्तमान कवीन्द्र रबीन्द्रको सी ऋवीरका ऋण खीकार 
करना पड़ेगा । हिन्दीकी वर्तमान काव्य-प्रगतिमें भी 
कवीरके रदस्यवादक्रो छाप देख पडतो है। 

कबीर पहु चे हुए हानी थे | उनका ज्ञान पोथिधोंको 
नकल नहीं था और न वह जुनो सुनाई धातो का बेमेल 
भांडार ही था। पढ़े लिख तो घे थे नहीं, परन्त 
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खत्नो ळाहौरके निवासी थे । इन्होंने प्राररसगें चेचाहिक 
जीवन व्यतीत किया था और इन्हें श्रीचन्द और लक्ष्मी चनद 


नामक दो पुल भी हुए थे। शुख नानकने घर चार छोड | | 


Ft 


कर जव संन्यास ग्रह किया, तत्र कद 
उनको भेर महात्मा कबीरसे हुई थी । 
का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था । 
कवोरकी बाणी भो संग्रहीत है। नानकञी पञ्जावके 
निबासी थे और पञ्जाव सुसलमानोंक्रा प्रधान केन्द्र था | 
इसळाम घर्म और हिन्दू धर्म के स घर्णके कारण पञ्जावमे 
जो अशान्ति फेळनेही आशडुा थी, नानळजीने उसे दूर 
करनेका सफल प्रयास क्िया। उनकी घाणीमें हिन्दू और 
मुसलमान विचरारोंकां मेळ प्रश'सचीय रीलिसे हुआ है | 


ज्राता है हि 
कबी रके उपदेशों 
उनच्षे श्रथ साहवे 


सत्स गसे भी जो 'बाते' मालूम हुई' उन्हे' घे अपनी |' eo 


` विचारधांराळे द्वारां मानसिक पाचनसे सघथा अपनी हो 


वना लेनेफा प्रयत्न करते थे । कबीर देखो । 
गुरु नानक--प्रसिद्ध सिकल सम्प्रदायके संस्थापक तथा | 
प्रथम गुरु नानक जातिके खत्नी थे | इनके पिता काळूचन्द | 


तक 


ह ` गुरु नानक | 
कवीरकी हो भांति नांनक भो अधिक पढ़े लिखे नदी 


थे, पर साधुओं'के संसर्ग तथा पर्यटनके असुमवर्श ॥ 


नात्तकके उपदेशों में एक प्रकारको विशेष प्रतिभा तथा प्रम 
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चोत्पादकता पाई जातो है। यह टीक है कि काव्यक्ी 
रतिम दृष्टिसे नानऊकी कविता साधारण कोटिको ही 


समभ्ही जायगो, परन्तु कळामें ज्ञा. स्ांभाविकता तथा | 


तीव्रता अपेक्षित होती है, नानकमें उसळी कभो नहीँ है। 
नानरुफे पद प्रसिद्ध सिक्त्र 'प्रथ साइव'में एकल क्रिये 
गये हैं। यद प्रःथ सिकळो'का घमग्रन्ध हे और अत्यन्त 
पुज्य हृष्टिसे देखा जाता है। नानक देखा | 
दोदू--दादूदयाळछा अन्मस वत्‌ १६०१में गुजरातके 
अहसदावाद नौमक स्थानमें: बतल।या जाता है। इनकी 
जातिका डोक हीक पता नहो' चळता । छुछ लोग इन्हे' 
त्राह्मण बतळांते हे और कुछ इन्हे' मोची या घुनिया 
घानते है । संस्भचतः ये नीची झातिके ही थे । थे स्पष्टतः 


घर्ष र्म 


दावू द्याल | 
सिद्धांतो को कवीरसे दो प्रहण किया है) दादूका पर 
अलग सम्प्रदाय चला था और अव भी अनेक दादूपंथो पाये 
ज्ञाते हे' । इनको सुट्यु जयपुर प्रान्तके अन्तर्गत भराने- 


की पहाड़ो नोतक स्यांनमें.हुई थो आर यदी स्थान अब 
ठक दादूप ।थपोंका सुर्य के दर बना हुआ है | - 


दादूका प्रचारक्षेत अधिकतर राज्ञपूताना तथा उसके 
अ।स-पांसका प्रांत था ; अतेः उत्तके उपदेशी की भाषामें 
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एष्य तो नही' थे; पर इन्होंने अपने सभी | 


रांजस्थानोंका पुर पाया जाता है। सांत कवियोंको 


भांति दादूने भी सालियां तथा पद आदि कहे हैं जिनमें 
सत्णुरुकी महिमा, ईश्वरको व्यापकता, जाति पांतिङी ध 
अवहेलना आदिके उपदेश दिये गये है' | इनको चाणीवें ' 
कवीरकी वाणोसे सरसता तथा तत्तत्र अधिक दै, यद्यपि 
चे कवोरके समान प्रतिभाशाळो नदी थे । कबीर तक- 


प्रिय थे ; अतः उन्हे' तॉकिककी-सी कडोरता भो धारण 


करनो पड़ी थो, परन्तु दांडूने हृदयकी सच्ची अनुभूतियों- 
कां ही भभिव्यज्ञन किया है। इनको सत्यु सवत्‌ १२६० 
में हु; थो) आरम्मकाळके सत कवियोंमें ये पढ़े लिखे 
जान पडते हैं । दावू दथा देखो | 

मलूकदास औरङ्गजेवके. समकालीन निगु'ण भक्त- 
कवि थे। “अज्ञगर करे न चाऊरो प'छो करे न काम” 
वाला प्रसिद्ध दोदा इन्हीं की रचना है | इनको भाषा सांधॉ- 
रण स'त कवियोंकी अपेज्षा अधिक शुद्ध और संसत दोतो 
थी और इनको छन्शे'का भी ज्ञान था। रत्नखान तथा 
श्ञानबोघ नांमको इनको दो पुस्तके प्रसिद्ध हैं जिनमें 
वैराग्य तया प्रेम आंदिक्ी मनोहर वाणी व्यक्त को गई है। 
पक सौ साठ वर्षकी झदस्थामें स'० १७३४में इनको 
स््त्यु हुई थो । थे कड़ा जिला इलाहावांद्क निवासी थे । 

इन स'त कवियोंतें सबसे अधिक विद्वान तथा पण्डित 

कवि सुन्दरदास हुप। सुन्दरदास दादू द्याङकी शिष्यः 
परम्परामें थे । इनका अच्ययन विशेष विस्तृत था । इन्होंने - 
काशीमें ओ कर शिक्षा प्राप्त को थी । सु'दरदासकी भाषा | 
शुद्ध काव्य भाषा है और उनकी वांणीपें उनके उपनिषदों 
आदिसे परिचित होनेका पता चलता है, परतु कवोर 
आंदिकी भांति उनमें खभावसिद्ध मौलिकता तथा प्रतिभा 
अधिक नहो' थो, इससे उनका प्रभाव भी विशेष नही पड़ा । 
खु दरदासके अतिरिक्त संत्तोंमं अक्षर अनन्य, धर्मदास, 
ज्ञगनोबन आदिका नांम सी लिया जाता है, साथ हो. 
तुलसी सादव, गोविद सदव, भीला साहब, पलट साह 
आदि अनेक स॑त हुए जिनमेंसे अधिकांशका साहित्य 
पर कोई विशेष प्रभाव नहो पडा । परतु सतांकी पर- 
स्पराक्ो अंत नही हो गया और न्यूनाधिक रूपमें वह 
बरावर चलती रहो ओर अब तक चलो ज्ञा रही है। 

यद्यपि साहित्यिक समीक्षामें निगु"ण सत कवियों के 
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क आदिका देशके साधारणं ज्ञन समुदाय प 


उच्चतम स्थान नही दियो ज्ञाता, पर इससे हम उनके 


किये हुए उपकोर नदी' भूल सकते । मुसलमान और हि दू 


१ 
se Me se 


Fore 
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सुन्दरदास । 
संस्छतिथॉक उस संघर्ण-कालमें जिस शांतिमयी चाणो ही 


आवश्यकता थो, सतेंने उस्ीऱी अभिव्यञ्ञनां को । 
अत्र भो हिं दीक प्रवान कवियोंमे' कवीर अंदिका उच्च 
(स्थान है ओर प्रचारकी द्ृष्टिसे ते महात्मा तुळसोदास- 
क वाद्‌ इन्ही'कॉ नाम लिया जायगा । इसमे स देह नही 
कि इस युगमे' इन स'त महात्माओंके कारण दिदी 
सौदित्यका बड़ा उपकार हुभा । 


हे मगाथा या सफी कवि--फवीर आदि स'तोंकी बानी 


अरपरी है। उसमें त्रह्मकी निराकार उपासनाका उपदेश 
दिया गया हे और वेदो और पुराणोडी निंदा करके एक 


 अकारके द शरदित सरळ सदाचारपूर्ण धर्मकी स्थापना 


"का लक्ष्य रखा गया दै। राम और रद्दीमका एक उरा 
कर हिन्दू तथा मुसलमान मतोंका अदुसुत मेळ मिलाया 


गया दै। इसी प्रकार दिसा और मांसभक्षणका खंडन 


कर नमाज और पूज्ञाका विरोध करके इन स'तोंने किस 


मार्गका अनुसरण क्रिया क्रिसका नंहो', यह साधारण 
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हिन्दो-सांहित्य 


प्रभाव पड़ी, चद कने खुननेकी वात नदो है। थे सतत 
वढे लिखे न थे, उनको भाषामे सादित्यिकता नशी 


उनके छद ऊरपरांगं थे तथापि उन्हे' जनताने स्वीकार 


झिया और उनकी विशेष प्रसिद्धि.हई । इसके विपरोत 
सूको कवियेंके उद्गार अधिकतर श्ड खलित और शास्त्राचु 
मोदित थे। उनकी भाषां भी अच्छा मञ्जी हुई थी : 
और छ'द आदिका भी उन्हे ज्ञान था। इन कवियों की 
सख्या वी कम न थो! फिर भो यद स्वीकार करना 
पडता है कि देशमें सूफो ऋवियेंकी नता अधिक प्रसिद्धि 
हो हुई और न उनका अधिक प्रचार हो डुञा । इनमें से 
अनेक कवि तो नामावरोष ही थे और कठिनाईसे उनके 
अन्थांकी पता लगा है। संभवतः सादित्पिक सप्ाज- 
में मी इन कवियों का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान कसी नहो' 
माना गया । इनकी कविताओं कै उदाहरण न तो 
लक्षण प्र थोंमें मिळते हैं और न धामिक स ग्रहोंमें हो 
उन्हे स्थान दिया गया है। स भवतः सूफियों रह-. 
स्परान्सुल भावनांप' इस देशकी जळवाशुके उतनी भौ 
अनुकूल नही' थो जितनो कवोर:' आदिको अदयरी आर 
अव्यवस्थित वाणी थो। 

प्रमाख्यांनकत सूफो कविय़ांकी पर'परा हिन्दोपें 
कुतबनके समयले चली। कुतवन शेरशाद्वके पिता हुसेन 
शाहु आश्रित थे और चिश्ती च शके शेख बुरहानके 


शिष्य थे। इनके प्रमकाठप्रका नाम झगावती हैजा 


इन्होंने सन्‌, ६०६ हिज्रीमें लिखा था। च द्रनगरके अधि. 
पति गणपतिदेवके राजकुमार तथा काँचननगरको 
राजकुमारी खुगाबतीझी प्रेमगाथा इसमे अ'कित को गई 
हे । प्रेममार्गके कए तथा त्याग आदिका वर्णन करते 
हुए कुतबनने अज्ञातकी प्रोप्तिके कष्टोंका आभास दिया 
है। बुंगावतोके उपरान्त दूसरी प्रेमगाथा मघुमाळतो ` 


"लिली गई जिसकी पक ख्ाण्डत प्रति खोजें मिलो है। 


इसके रचयिता भंकन बड़े हो सरस हृदय कवि ये! 
इन्होंने प्रक्तिके दृश्यांका बड़ा ही मर्मस्पशों वर्णन [या 
हे और उन दुशषोंके द्वारा अब्यक्तकों ओर बड़े द्वी मधुर 
सकत किए हैं। प्रमगाथाकारोंमे सबसे प्रसिद्ध कवि | 
जायसो हुए जिनका पद्मावत काव्य हिन्दोक्षा एक जगं 


मद माता र्ल ० काव्यते कविने एतिहासिक तथा | 


हिन्दी साहित्य ३६ 


फाटपनिक कथानकोंके स योगले बड़ों हो. रोंचकता 
छा दी है। इसमें मानव-हृद्यके उन सामान्य भाषोंके 
चित्रणमें बड़ी हो उदारता, तथा सहाचुभूतिफा परिचय 
दिया गया हे जिनका देश ओर जातिकी धकीर्णताओ से 
कुछ भी स'व'ध नहीं । प्राकतिक दृश्यो'का वर्णन करते हुए 
'कबिकी तन्मयता इतनो वढ़ जाती है कि चद अखिल दृश्य 
जयतूक एक निर जन ज्योतिसे आभासित पाता और 
आन दातिरेरुके कारण उसके सांथ तादारम्यकां अनुभव 
करता ६। जायसोके उपरान्त उसमान, शेख नवी, नूर 
महस्मद आदि अनेङ प्रेमगाथाकार हुए पर पद्मावतका-सा 
विशद कोऽप फिर नही' डिखा गया। - सग॒ुणेपासक 
तुलसी, सूर आदि भक्त कविथोंके .आविर्भावसे प्रम. 
गायाझारोंकी शक्ति बहुत कुछ क्षोण पड़ गई थो | 
उपथु क्त प्रमगाथाओ'में बहुत सी बाते' मिळती जुळती 
हे | एक तो इनकी रचना भारतीय चरितकाव्यांही | 
सर्गवद्ध शेलोपे न हो कर पारसीकी मसनवियेंके 
ढ'ग पर हुई है। निस प्रकार पारसी हो मसनविशोंमें 
इश्वर-वन्दूना, सुद्दम्मद साहवकी स्तुति, तत्कालीन राजा- 
की प्रशसा आदि कयार'मके पहले होते थे; उसी प्रकार 
इनमें भी हो । प्रमगाधांओको भाषा भी प्रायः पक- 
सी हो |. यह भाषा अवध प्रांतकी हो । इन प्रेमकी 
पोरके कवियों का प्रधान केन्द्र अधधक्री भूमि ही थी । छ दें 
के प्रयोगमें भी इस ससुदायके कवियो में समानत! पाई 
आती है। सबने प्रायः दोहो' और चै।पाइयेंमे' ही 
ग्रंथरचना की हो। ये छ'द अवधी भाषाके इतने उप 
युक्त हैं, कि महाकवि तुल्सीदासने भी अपने प्रसिद्ध 
रामचरितमानसमे' इन्दी' छदो'का प्रयोग किया हो । 


गया दो; क्योंकि ब्रज्ञ भांषा करवयोने इस 'छन्दका 
सफलूंता-पूवेक उपयोग कभी ` हिया ही नही'। 
समताकी अंतिम बात यह दै, ' क्ति प्रेमगाथा 
कार सभी कवि सुसळमांन थे! पक तो यह स'प्रदाय 
दी सुसलमानोंके सूफी मतको ले कर खडा हुआ था | 
दूसरे दिन्दू कवियोंमे' उसी समयके लगमग संगुणोपा 
सना चल पड़ी और घे ध्यक्तके भीतर अव्यक्तका रहस्य 
मय साक्षात्कार करनेकी अपेक्षा व्यक्तकों दी सब कुछ 


चौपाई छ॑द्‌ तो.मानों अवधी भाषाके लिये ही बनाया 


मानने और अवतार रूपमे' राम भौर कृणको जीवनः 
गाथा अ'कित करनेमे' प्रयत्त हुए । मुसलमान प्रार भ- 


हो सूर्तिद्गेषी थे। अतः डन्ह' सूफियोंकी शेळीके 
प्रचारका विशेष सुमोता था। 


प्र ममागों सूफी कर्वियोंने प्रेमका ॥चत्रण जिस 
रूपें किया हे उसमें विदेशीयता ही नही हो, भारदीय 
शे छियोंका भो प्रभाव हो | एक ते इस देशकी रोतिके अन्ञ- 
सार नायक उतना प्रे मोन्सु ब्र नह हाता जितनी नायिका 
होतो दो, परन्तु जायसी, अ'दिने पारसी ही शोळी डा 
अनुसरण करते हुए नायररो अधिक प्रेमी तथा प्रेम 
पालकी . प्राप्तिके छिपे प्रयटनशीळ दिखाया है। 
वास्तवमें इन,केवियोंका प्रेम इश्वरेन्सुल्न था। सूफ़ी 
अपने प्रियतम इश्वरको कलपना _ सञ्रीके रूपमें करते ये । 
इसलिये जायसी आदिके भो नांयकके प्रेमको प्रधानता 
देनी पड़ी । परन्तु भारतीय शैळीके अनुसार अस'ख्य 
गे।पिकाये कृष्णके ग्रेममें लोन, उनके विरहमें बकुळ 
आर उनको प्राप्तिमें प्रयत्लशोल रद्दती हैं । वास्तवमें पद 
प्रेम भी अपने शुद्ध रूपमें ईश्वरेन्मुख हे, करोहि मारतोय 
दृष्टिमे कृष्ण भगवान्‌ पूरी कलाओं के अबतार, जगदहु- 
द्वारक, योगीश्वर आदि माने जाते है, उनके प्रति गेपिकाओं. 
काप्रेम पुरुषके प्रति प्रकृतिकां प्रम समझा जाता है। 
सूफी कवियों पर इस भारतोय शेळीका प्रमाब पड़ा था 
और उन्हींने प्रारम्ममें नायकको प्रियतमाकी प्राप्तिके लिये 
अत्यत्रिक प्रयत्नशीळ दिखा कर ही स'तोष नहीं कर 
लिया, वरन्‌ उपस'दॉरमे' नायिका ( प्रियतमा )के प्रे मो- 
त्कर्णको भो दिखाया। दूसरी वात यह भी है कि इस देश 
मे' प्रमको कडपना लारुव्याहारके भीतर ही की ज्ञातो है 
और कर्रीथ्यबुद्धिसे उच्छु सरु प्रेसका नियल्रण र्या. 
जाता है। राम और सोताका प्रम ऐसा ही है। कृष्ण 
और गोपिधोंके प्र ममे' ऐरान्तिकता आ गई हो, परन्तु 
सूफियोंसे प्रमको तरह वह भी बिलकुल खोकबांहा नहीं 
हो । भारतीय सूफो कवियोंने इस देशक प्रेमपररपराका 
तिरस्कार नहीं हिया, उनक्ञा प्रेम बहुत कुछ ळा कुव्पोहार 
के परे हो पर फिर भो अस्यत नही'। जायसे ता 
पदुमावतमे नायिकाके सतोत्व तथा उत्कर पतिप्रेम 
आदिका दृश्य दिला कर अपने भारतीय होनेका पूरा'परि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इन दो मख्य बांतो के अतिरिक्त प्रम 


चयः दिया हो । 
ति 


चर्णनो मे अश्लीरू दृश्यों को भर सक वचा कर प्रह 


के सुरम्य रूपो को चित्रित कर यहांके प्रेसमांगों 


अपने काव्योंको मारतोय जलवायुके बहुत क,छ अझ 
कर दिया ह । 
सुफी सिद्धान्तरे अनुसार अ तमे आत्मा परमात्मा 

ते' मिल जाता हे। इसोलिये उनको कथाओं का 
अंत या समाप्ति दुखांत हुई हे । आरस्भमं तो यदद बात 
दनी रही पर मगे चछ कर इस स प्रदायके कवि यहद वात. 
भूल गये अथवा भारतीय पद्धतिका ज्ञा आद्शेवादी थो 
" ओर जिसके अचुसार ढु/खांत नाटक तक नही वने, उन 

पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा क्रि उन्होंने नायक और 
नायिका! मागविळास और सुख चैनमे रख कर दो 
अपने प्रन्यकी समास की दे । 

सूफी कवियों का प्रेम ईश्वरेन्सुल था । उन्होंने अपने 

प्रेम प्रवो में यद्यपि लौकिक कथा हो कहो हे परन्तु चह 
लौकिक कथां उनकी हृदयानुभूतिके व्यक्त करनेका 
साधनमात्र हो । उस कथासे उनका स ब'घे बहुत घनिष्ठ 
नही' हो, वद्दी' तक हो जहां तक वह उनके इश्वरोन्मुख 
प्रमके अमिध्यज्ञनमें समर्थ होतो ६ । सूफियोंका प्रेम 
इश्वरके प्रति होता हो, परन्तु ईश्वर तो निराकार हो, 
निगु'ण हो, अतः अवर्णनोय हो । हाँ, उसका आभास 
देनेके लिए लो किक कथाओंक्रो सहायता लेनो पडतो हौ । 
पद्मावतकी ही कथाको ले ळीजिये। उसमें यद्यपि चितौड़- 
के अधिपति रत्तसेन और सि हळद्वीपकी राजकन्या 
पद्माचतीको कथा कही गई डो, परन्तु आयसीने पञ्च 


स्थान पर स्पष्ट कद दिया ह कि उनकी यह कथा तो 


रुपक मात्र द , घास्तममें'चे उस ईश्वरीय प्रे मक्की अभि- 
व्यक्ति कर रहे हैं जो प्रत्येक साधकके हृदयमें उत्पन्न 
होती हो और उसे ईश्वरप्राप्तिको ओर प्रवृत्त करतो द्र । 
यही नही, जायसीने तो अपने रूपकको और भो खोल 
दिया ६ ओर अपनो कथाके विविध प्रसंगो तथा पात्रो 
कों इश्वर प्र मके विविध अवयवोंका व्यञ्जक बतलाया ही । 
इस्‌ प्रकार उनको पूरी कथा पक महान्‌ अन्योक्ति ठद्दरती 
हृ । सभी प्रत्यक्ष वर्णन अप्रत्यक्षकी ओर स'केत करते हैं 


| व | हिन्दी-सा दित्य 


कि कविक्षी दृष्टि हो सपोक्षककी भी दृष्टि नदो होतो 
अतः सादित्यसमीक्षक् सारे चर्णमांो अप्रस्तुत न मान 
कर वोच बोचमें अप्रस्ततको ओर स कॅतमाल मानते हैं, 
परत सत सूफियोंक़ा ठीक आशय सप्फनमप हम सूळ 
नहो' कर सकते । रत्तसेन आर पच्मावती के छो किक रूप 
से उनका उतना स वघ नद्दी' था जितना अपने पॉरमा- 
शिंक प्रेमले था। कथा प्रस गो में वोच बोचभे म मीके 
कष्ट औट त्यागं आदिके वर्णन मिळते दै कैर झड्पर्तसे 
विशाल प्रकतिळे विरह तथा मिलन 57 ऐसा मर्म स्पशों 
चित्रण मिलता हो, रि हमारी दृष्टि लोक्रिक खीमांसे ऊंचे 
उठ कर उस ओर ज्ञातां देल पडतो ह जिस ओर छे 
जाना भेममागो स॑त कवियों का छक्ष्य था] 
कबीर आदि स'तोका रहरुपयाद क्षानजत्य है ; अतः 
चढ उतना काव्येपये।गी नहीं हे जितना जायली आदि 


. सूफियोक्रा।  जायसीने अपनो रहसुप्रात्मकृताकी हुश्य 
जगतूके नाना रूपॉका अव्प्रकके साथ सव जारताथ 
करते हुप दिखाया हो । कभी जब यहद हृश्य जगत्‌ अव्यक्त- 


से वियुक्त होता हो, तव विधेगके किसने हो व्यापक और 
रमणीय दृश्य दिखाई पड़ते हैं, कभी अव इसका उसके 
साथ स'योग होता है, तव सारो प्रकृति मानो थानन्दो- 
छाससे नाच उठतो हो | इस प्रकार प्रतिको हो सद्दायता- 
से ज्ञायसीका रहरुयवाद्‌ व्यक्त हुआ है। इसके विपरीत 
कवीरत्ते बेदान्तके अनेक बादो' तथा अन्य दार्शनिक 
शैलियोंका अनुसरण करते हुए रहल्यादुगार व्यक्त किये है । 
जायसोके कुछ काळ उपरान्त जब तुरूसीदासका 
आविर्भाव हुआ तब सूफियेंक्नी कविता क्षोण हो चली | 
हिन्दू ओको सगुण भक्तिक प्रवाहमें सूफियों को निशुण 
भक्ति उद्र न सफी, वह गई। उसमान जहांगीरके 
समकालीन कवि थे। थे शाह निज्ञासुद्दीन चिश्ती ही 
-शिष्यपर परामें थे, द्वाज बावा इनके शुरु थे । सम्वत्‌ 


सभी प्रमगाथाओ'की भाँति इसमें भी पैगस्कर गुरु 
आदिक्की च'दना दो और बादशाह अद्दांगीरको भी स्मरण 
किया गया हो । 


उसमानके उपरान्त शेख नवी हुए । परन्तु इनके उप" . ७ 
कवि दृधिसे ९वत; इन क! £ § 
| दि सूक बशेष महत्त्व नहो? पह हो tion ममा गिः सम्प्रदाय प्राय विजोत्र्ता हे गया । 


NR a 0 AA 


` १६७० मे' इनका चित्राइली नामक फाव लिखा गया |. 


क 


'हिन्दी-साहिरय 


यद्यपि कालिम शाह, नूर मुदम्भद,- फाजिल शाद आदि 
कचि होते रहे, 'पर उनकी श्चनाओंमें इस स प्रदायका 
हास साफ दे|लता-सा- ज्ञान पड़ता है । हां, नूर सुह 
स्पदको “इन्द्रावती”को प्रेम कह्दानो अवश्य खन्दर वन पड़ी 
दे। यह संचत्‌ १८०१ में लिग्ती गई थी । 
क्या भावके विचारसे और कया भाषाके विचारसे 
सूफो कशथियेंने हिन्दीके पहलेसे बहुत आगे वहया । 
चीरगाथा कालमें कंबळ वोरोल्लांसपूर्ण कविताका सूजन 
हुआ, चह भी परिणाममें अधिक नहो'। उस फाळकी 
भाषा ते विळङुछ अविकसित थी। अप पड़ कवियोंके 
हाथमें पड़ कर वइ और भो भो'डो वन गई। उसके 
उपरान्त कवीरका समय आया। कबोर महात्मा थे 
और उनके द्वारा सांहित्यमैं पूत भावनाओंका समावेश 
हुआ । फाव्यत्वके चिचारसे उन पूत भावनाओंका उत्हर्ण 
चाहें झधिक् न हो पर इससे उनका महत्त्व किसी प्रकार 
कॅम नही होता। कवीश्की भाषा तो बहुत ही बिगड़ी 
हुई हे। कुछ प'जावी खड़ी वेळी, कुछ घजभाषा और 
कुछ अवधी का पुर दे कर ज्ञा खिचडी तैय्यार हुई वह 
रमते साइुओंके कामको भळे ही हो, सर्च साधारण विशेष 
कर परिमार्जित रुचि रखनेवालोंके लिये उसमें कुछ भी 
` नद्दो' है। सूफो फवियोांने अपने उदार -भावोंके पुष्ठ 
साषामें ब्यक्त करके दोनों हो क्षेत्रेंमिं अपनी सफलता- 
का परिचय दिया । कबीर आदि सतेंकी वानो सासू 
दिक झूपले देशके लिये वड़ो हितकारिणी सिद्ध हुई । 
परन्तु सूफियोंकी प्रवन्ध रचनाओंने सामाजिक दित भो 
किया और साहित्यिक सञ्द्धिमें भो सहायता दो । यह डोक 
है, कि सूर और तुळसी आदिके प्रवेश करते हो प्रे ममागीं 
कवि बहुत कुछ झुला दिये गये ओर हिन्दी भो अत्यधिक 
ससुद्ध हा गई, पर इतना कहना ही पड़ेगा कि त॒ळसी- 
वो एक माजि त भाषा दे. कर रामचरितमानसकी रचना 
में संद्दायक़ होनेमें आयसी आदि खूफियोंका नाम अबश्य 
छिया ज्ञायगा । दिन्दुओ के प्रति सहानुभूति इन सुसलेपान 
कविथोंक्को खास विशेषतः है | इन्र हृदय अतिशय उदार 
भौर स्वगीय प्रेमंकी. पीरसे ओतप्रोत था । सबसे बड़ी 
वस्त इनका कवितागत शहस्यधाद है जिसको समता 
हिन्दो सादित्यमें कोई नदो. कर सकता । 
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इन मुसलमान सूफी कवियोांकी देखा देखो हिन्दू . 


कक 
कावयोंने भी उपांख्यान काव्य़ो'की रचना की | पर 
इन सव काव्योंका ढंग या ते पौराणिक, 
ऐतिहासिक अथवा पूर्णतया साहित्यिक है । 


सूफी कवियोंकी रचनाओ'में धर्मको जे लहर अद्वश्यरूपसे 
व्याप्त हो रहो है, उसका दिस्दू #वियेकरी . इन 
रचनाओ में अभाव है । ऐसे काव्यो'में रच्मणसेन-पद्मा- 
वती कथा, डेलामारू रो चडपद्दो, रसरतन काव्य, 
चन्द्रकला, म्रेमपयोनिधि, कनकम जरो, कामरूपको कथा, 
दरिच द्रपुराण आदि हैं। इनके सम्व धर्म इतना कहद देना 
आवश्यक हे, कि इन्दी उपाख्यान्ञांकी परम्पराके 
परिणामस्वरूप उन अमर काव्यो की दिन्दोमें रचना हुई 
जिनके कारण हिन्दी साहित्य गौरवान्वित और सम्मा- 
नित हुआ । 

राभभक्त कवि--चेष्णव भक्तिकी रामापासिक्ता शांखाका 
आविर्भाब महात्मा रामान दने 
था । यद्यपि रामा- 
न द्के पहिले भो नामदेव तथा तिलेचन आदि प्रसिद्ध 


भक्त हो चुके थे, पर उन्होंने भक्ति-आन्दोळनके पक. 


नवीन स्वरूप. दे कर तथा उसे अत्यधिक लोकप्रिय 
और उदार वना कर हिन्दूधर्मके उन्नायकोंमें सस्प्राननीय 
स्थान पर अधिक्रार पाया। कबोर, तुळसो और पोपा 


विक्रमको प'द्रहवी' . 


आदि उनके शिष्प अथवा शिष्पपर पराम थे और इसो- 


से उनके मद्दत्वयका अनुभव हम अच्छो तरह कर सकते ह | 


खामी रामानन्द यद्यपि रामानुनके ही अनुयायी थे, 
पर संत्रभेद, तिलकुभेइ, तया अन्य विभेदोंके कारण 
कुछ छोय उन्हे' श्रीबेष्णव सम्प्रदायमें नही मानते। चे 
लिदडी सन्यासी नही' थ, अतएव उनमें और थ्रो. 
सम्प्रदायमें भेद बतलाया ज्ञाता है। परन्तु यह निश्चित 
है कि रामानन्द काशोके बाबां राघवानन्दके शिष् थे और 
वावा राघदानद श्री सम्पदायके चेषणब सत थे | 
यद्यपि यह रि'च्रइ ती प्रसिद्द है कनि रामानन्द और राघ- 


. चानन्द्में आंचारछे सञ्बन्धमें कुछ मतभेद हो जानेके 
कारण रामानन्द्ने अपना सम्प्रदाय अलग स्थापित किया, 


फिथ्भी इसमें सदेह 
राघवानग्द्की सुत्युके  उपरोत्त| 
ngotri 


नही - कि वावा 


रामांनस्द्‌ ज्ञीने 


क॑. 
४२ 
. रामभक्तिका मार्ग प्रशस्त कर उत्तर-भारतमें एक नवीन 
भक्तिमार्गका अभ्युदय किया । रामानन्दः देखो । के 
रामसक्तिक्री शाखा महात्मा रामानन्द द्वारा विक 
सित हुई।. कबीर, पीपो, रैदास, सेनो, मळूक आदि संत 
सब रामानम्दके ऋणसे अणी हैं, यद्यपि उनके चलाये 
हुए सरदायों पर बिदेशोग प्रभाव भो पड़े और अनेक 
साधारण विभेद्‌ भो हुए। जनता पर इन स तोका बड़ा 
प्रभाव पड़ा | परन्तु मदात्मा रामानन्द्का ऋण इन संतो 
तक दी परिमित नद्दो' है। इनकी शिष्य-परम्परामें आगे 
चछ फर गेखामी तुळसोदास हुए जिनको जगत्‌ प्रसिद् 
रामायण हिन्दी-साहित्यका सर्वोत्कृष्ट रत्न तथा उत्तरः 
भांरतके धर्मप्राण जनसांघारणका सर्वास है। कबीर 
आदि सतो के सम्प्रदाय देशके कुछ कोनेंमें दो अपना 
प्रभाव दिखा सके और पढ़ी लछिक्षी जनता तह. उनको 
बाणो पहु च भी न सकी, परन्त" गे।स्वामी त छसीदासकी 
` कविता ऊ च-नीच राजा राव, पढ़े वे-पढ़ सबको दृष्िमे 
समान रूपसे आदरणीय .हुई । ये गोखामी त लसोदास वी 
खामी रामानन्द्के दी उपदेशोको ग्रहण करके चले थे, 
अतः स्वामी रामानन्दक् महत्व हम अच्छो तरह समर 
सकते हैं। और उनके उपदेशो'से अक्‌ रित रामभक्तिको 
आज्ञ अस'ख्य घरोंमें फेली हुई देख सकते हैं। 
तक्षतीदास-- महाकवि तुळसोदासजीकाँ ज्ञो व्यापक 


[हिन्दो-सो दित्यं 


कि वाल्मीकि रामायणको कथा ले कर उसमें मध्य- 
काळोन धर्मप्रन्थोंके तच्चोंका समावेश कर साथ हो 
अपनी उदार बुद्धि और प्रतिभासे अदुसुत चमत्कार 


उत्पन्न कर उन्दों ने जिस अनमोल सादित्यकी सृष्टि को, 


बह उनकी सांरम्रादिणो प्रश॒त्तिके साथ हो उनकी प्रगाढ 
मौलिकताका भी परिचायक है। 


प्रभाव भारतीय जनता पर है, उसका कारण उनको उदारता 
6 तर 
._ उनको प्रतिंभा तथा उनके उद्ठारोंक्ी सत्यताएआदि तो हैं ही. 
साथ हो विलक्षण प्रतिभा तथा उसका सबसे वड कारण 


है उनका बिस्तृत अध्ययन और उनकी,सारग्रादिणी प्रवृत्ती | हक . 


"नाना पुराण निगमागम सम्मत” रामचरितमानस 
लिखनेकी वात अन्यथा नही दै, सत्य है। ये तो उनके 
- अध्ययनक्रा विस्तार प्रायः अपरिसोम था, परन्त उन्होंने 
प्रधानतः वोहमीकि रामायणका आधार लिया हे साथ 
ही उन पर घेष्णव महात्मा राप्तानंदको छाप स्पष्ट देख 
पड़ती है। उनके रामचरितमानसमें मध्यकालीन घमे- 
" ` प्रन्थों विशेषतः अध्यात्म-रामायण, योगवाशिष्ठ तथा 
अदुशुत रामोयणका प्रसाव कम नद्वी' है। भु'सुडि रामा. 
'यण मौर इचु..स्नारक नामक ब्रन्थोंका कुण भो गाखामो 
ज्ञीको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार दम देखते हैं. 


ह. “क ड - CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न्क 


तुक्षसीदास | 


गेरुपामोजी की समस्त रचनाओंमें उनको रामचरित- 
मानस हो सव भ्र छ रचना हे और उसका प्रचार उत्तर 
भारतमें घर-घर है। गोरुवामीजीका स्थायित्व और 
गौरब उसी पर बब्रलंबित है। रामचरितमानस करोड़ों 
भारतोपोंकरो घकमाल घर्श-प्रन्थ हे । जिस प्रकार संस्कतं 
साहित्यमें वेद, उपनिषद तथा गीता- आदि पूज्य द््ष्ट्सि 
'दैखे जाते हैं, उसी प्रकार आज स'रुक्ततका लेशमाल ज्ञात. 
न रजनेवाळो जनता भी करोड़ो की संख्यामें रामचरित | 


¢ 


शर 
टी 
a 
4 


हिन्दो-साहित्य 


मानसक्तो पडतो और बेद आदिक ही भांति उसका 
सम्मान करती है। इस कथनका यह तात्पर्य नही' कि 
« गोस्वांमीजञीके अन्य प्रन्थ निम्न काटिके हैं । गे।स्वामीजो- 
को प्रतिभा सवें समान रूपसे लक्षित होती है, पर राम- 
चरितमानसकी प्रधानता अनिदा है। गास्चामोजीने 
हिन्दूधर्मका सच्चा स्वरूप रामके चरित्रमें अ तनिद्वित 
कर दिया है। धर्म और समाज्ञकी कैसो व्यवस्था 
दोनो चाहिये, राज्ञा प्रज्ञा, ऊ च नोच, द्विज शूद्र आदि 
सांमाजिर सूत्रो'के साथ माता पिता, शुरु भाई 
आदि पारिवारिक स'व'घोंका कैला निर्वाह होना चाहिये 
आदि ज्ञोचनके सरळतम और जडिळतम प्रश्‍नॉका बड़ा हो 
विशद विवेचन इस भ्रन्थमें मिलतां है। हिन्दुओ'के सव 
देवता, उनकी सब रोति नीति, धर्णाश्रम-व्यवश्था तुळसी- | 
दासको सव स्वीकार शिव उनके लिए उतने ही | 
पूज्य है जितने स्वयं राम । वे भक्त होते हुए भी शानमार्ग- 
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के अद्दे तथाद पर आस्था रखते हैं। स्षेपमें वे व्यापक 
हिन्दू घर्गके स'कलित स स्फरण हैं और उनक्के रामचरित- 
मानसमें उनका वह रूप वड़ी सार्सिकतासे पक्त हुआं हो। 
गेएवामीजोके रामचरितमानस और विनयपलिकाके 
अतिरिक्त दोहावली, कषितावली, गीतावली, रामाज्ञा 
प्रश्‍न आदि बड़े प्रन्य तथा बरवे रामायण, रामळोळा नहछू' 
` छृष्णगोतावळी, . वेराग्यस दीपनो, पावती मङ्गल और 
जनकीमंगल छडी रचनाएं प्रसिद्ध है। उनकी वनाई 
अन्य पुस्तकोंका नामेबलेज शिवसि'दसरोज़में कियां 
गया है, परन्तु उनमेंसे कुछ तो अप्राप्य.हैं और कुछ उनके 
उपयु क्त प्रन्धोमें सम्मिलित हो गई हैँ तथा कुछ | 
स दिग्द हे | साधारणतः ये ही प्रथ गे।सघामोजी रचित 
निर्विवाद माने ज्ञाते हैं। वावा बेणीमाधवद्ासने 
गे।स्वामीजीकोी “रामसतसई”का भी उललेख किया है। 
कुछ लोगेांका कद्दनां है कि उसकी रचना गेरुवामोजञ्ी- 
की अन्य कृतियोंके अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसमें 
अनेक दोहे क्लिष्ट और पहेली आदिके 'रूपमें आये हैं। 
कहा जाता है, कि गे।खामी तळसोदासने नर-काव्य 


मित्र थेडरवी प्रशंसामें दो चार 'दे।हे कहे हैं, अन्यत 
` सवल अपने उप!|रुप देव रामको हो महिमा गाई है और 


| 
नहो किया । केवल पक स्थान पर अपने काशीवासी | 
| 


हि 


8३ 


रामको ऊपासे गौरवान्वित व्यक्तियोंका रामकथाके 
प्रसांगमें नाम लिया है | "कोन्हे' प्राकृत जत गुनगाना- 
सिर घुनि गिरा लागि पछिताना”का पद इस तथ्यही 
ओर स'केत करता है | यद्यपि गे।स्व/मीजीने किसो विशेष 
मचुष्यक्की प्रशांसा नहो' को है और अधिकतर अपनो . 
घाणीका उपयोग रामग्रुणक्रीर्रानमें ही किया है, पर राम- 
चरित्रके भीतर मानवतांके जा उदात्त आदर्श फूट निकले 
हे वे मनुष्प्रमा्के लिप कल्याणकर हैं। यही नहो', राम- - 
चरितके वादर ज्ञा कर भी उन्होंने मानचसमाजके लिप 
हित्तकर पथका निर्देश किया है । उदाहरणाथे दोहावली में 
उन्होने सच्चे प्र मच्ची ज्ञा आभ! चातक और घनके प्रेममें 
दिखलाई है, भरलेकेपयेगी उच्छ'ललताका ज्ञा खंडन 
साखोी-शब्दी-देद्दाकारेंकी निंदा करके किया हैं, रामचरित- 
मानसमें मर्यादाबादको जैसी सुन्दर पुष्ि शिष्यको गुरुको 
अघहेलनाको दरिडत करके की है, रामराज्यका वर्णन 
करके जा उदात्त आदर्श रखा है, उनमें और ऐसे हो अनेक 
प्रसगोंमें गोस्यामोजीको मनुष्य-लमाजके प्रति हित- 
कामना स्पएतः झळकतो देख पडती है। उनके अपर 
काढपोंमें मांनवतारे चिरंतन आंदर्श भरे पड़े हैं| 
यह सब होते हुए भी तुलसीदासज्ञीने जे क छ 
लिखा है, स्वांतःखुन्राय लिखा है | उपदेश देनेको असि- 


 छाषासे अथवा कवित्व प्रदर्शनको कामनासे . जे कविता 


की जाती दै, उसमें आंत्माकी प्रेरणा न होनेके कारण 
स्थायित्व नहो' होता | कलाकां जा उत्कर्ष हश्यसे सीधी 
निरूळी हुई रचनाओंपें होता है बह अन्यत्र मिलना असं- 
भव है। गोस्थामोजोकी यह विशेषता उन्हे' हिस्दो कविता- 
के शोषांसन पर छा रखती है। एक ओर ते चे काव्य- 
चमत्कार! भद्द! प्रदर्शन करनेवाले केशव आदिसे सहज्ञ- 
में ही ऊपर आ ज्ञाते हे और दूसरी ओर उपदेशोंका 
सहारा लेनेवाले कबीर आदि भो उनके सामने नहो ठहर 
पाते | कबित्वकी दृष्टिसे जायसी ता क्षेत्र तुळसी रो अपेक्षा 
अधिरु स कुचित हे और सूरदासके उद्‌गार सत्प और 
सबल होते हुए भी उतने व्यापक नहो' है' । इस प्रकार 
केबल कविताकी दृश्टिसे ही तलसीदास हिन्दोके अद्वितीय 
कतरि उददरते हे) इसके साथ ही जव दम भाषा पर उनके 
अधिकार तथा जनता पर उनके उपकारकी तळनां अन्य 
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ढवियोंसे करते हैं तव गोस्वामोजीकी अचुरम महत्ताका 
साक्षात्कार स्पष्ट रीतिसे हो जाता दै। तुल्लसीदास ह्व | 

महाकवि तुल्सीदासक उपरान्त रामभक्तिके अन्य 
` क्रितने हो कबि हुए जिनमें 'भक्तमाल'क रंचबिता ना पु 
_ दास, प्राणचंद, हृदयराम, विश्वनाथसि द, रघुरांजास दे 


आदिक नाम विशेष उल्छेखयेग्य हैं। आधुनिक कालमें 
वाचू मैथिलोशरण गुप्त तीने रॉमचरित पर एक खंड काव्प 
लिखा है और पक मदाकाव्य मी लिप रहे दैं। . 

कृष्ण-मक्त कवि--शंकरक म्ह तवादमें भक्तिक जथे 

जगह न थी, यह हम पहले दी कह चु 5 है. | शैकरक उपः 
रॉन्त स्वामी रामाचुजञाचार्यने जिस विशिष्टांद्वोत मतका 

- प्रतिपादन किया था, बद भो भरि बहुत उपयुक्त न था । 
भागवतपुराणमें भक्ति! ढ़ मार्ग निरूपित हुआ और 
मध्चाचार्याने पंदिले पद द्वोतमतका प्रवार फर भक्त और 
भगवानके सवघक्ों सिद्ध क्रिया। उन्होंने पहिले 
शंकर मतकरी शिक्षा पाई थो | भागवतपुराणक अध्ययन- 
का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे शंकरक ज्ञानमार्गके 

„ निरोधी मौर भक्तिके समर्थाक वन गये | मध्वाचार्य देखो । 
, उत्तर-भारतमें उनके सिद्धान्तो'का प्रत्यक्षमरे तो अधिक 
प्रभाब नहो' पड़ा, पर अनेक सम्प्रदाय उनके डउपदेशोंका 
आधार छे कर दृक्षिणमें जड़े हुए और देश रे विस्तृत 
भूमागोंमें फेछे। दिन्दीकां कृष्णभक्त कवियोंमें विद्यापति 

पर पाध्तर-सम्प्ररायकां प्रभाव स्वोकार करनों पड़ता है। 
परन्तु विद्यापति पर माध्व-सम्प्रदॉयका हो ऋण नहो' हे, 
उन्होंने विष्णुस्वामी तथा नि'बार्काचार्याके प्रतोंकों सो 
प्रहण किया थां । न तो भागवतपुराणमें दी हर न माझ्य 

__ म्रतमें हो राधाका उदळेल किया गया ३। कृष्णके साथ 
विददार करनेवाली अनेक गोापियोंमें राधा भी हो सकती 

है, पर इषणकी चिर प्रेयसीके रूपम वे नही देख पड़ती' । 

` उन्हे यह रूप विष्णुस्थामी तथा निबांक स'प्रदायोमें 

._ हो पहले पहळ प्राप्त हुझो था। विष्णु स्वामी मध्चाचार्या- 
` की हो भांति द्वे तवादी थे। भक्तमालके अनुसार वे प्रसिद्ध 
पराठा भक्त ज्ञानेश्वरके गुरु अर शिक्षक थे । राघाछष्णकी 

` सम्मिलित उपासना इनको भक्तिका नियम था। विष्णु 
स्त्रामीके ही समकालीन नि'वाक नामक तेलंग ध्राह्मण- 


ज्र + का आविर्भाव हुआ, जिन्दोने वृन्दाचनमें निवास कर 
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भी भा गया है। परं अधिकांश स्थळेंमें घिया शधांकां 


की थी । 1नंवाक ने विष्णुस्थामी | 


१ {छः 
गापांल कृष्ण का भाक ही. 
भी अधिक .हुढ़तासे राधाकों प्रतिष्ठा की और उन्हें | 


अपने प्रियतम कृष्णके साथ गेलिकमें चिर निवास करने ड 
चाली कहा | राधांका यद्दी चरम उत्कर्णं है! विद्यापतिने | 
राधा और कृष्णकी प्रे मलीळाका जो विशद वर्णन किया है, 
उस पर विष्णुस्थामी तथो निवाक मतो'का प्रभाव परयकष 
है। विद्यापति राधा और कृष्णके संयोग श्टज्ञारका 

ही विशेषतः वर्णन करते हैं । उसमें कह ' कहो अम्छोलत्व 


री 
प्रियतम कृष्णके साथ वड़ा ही सात्विक और रसपूर्ण समि 
ळन प्रदर्शित किया गया है। व'गाळके चरिडिदाल आदि 
कृष्णभक्त कवियोने भी रांधाकी प्रधानता स्प्रीकृत दी है। 
हिन्दीकी प्रसिद्ध भक्त और कवयिंती मोदांबाईे प्रसिद्ध 
पद्‌ “मेरे ता गिरधर गोपाळ दूसरी न के।ई”में गोपाळ 
कृष्णका स्मरण हो जा निंवाक सम्प्रदाय प्रचछनफ़ , 
अनुसार हो । मीरावाईक' कुछ एदोंमें जे! अन्छोळता देख 
पड़ती हो, वह वास्तवमें प्रेमातिरैकके दारण हो और 
निःसन्देह सात्विक दो । विद्यापति और मीराताई पर 
विष्णुस्वामी तथा निंवाक मतकी छाप थी । विष्णु 
स्वामी सिद्धान्तो'में मध्याचायी और (नंवाक सयामी 
रामाचुजके अचुयायी थे । 

वल्लभाचाय के दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाद्व तवाद फदद- 
छाये | श'करके ज्ञानके वदले ये भक्तिको ग्रहण करते है 
और भक्ति ही साधन तथा साध्य भी बतलाई जातो है। 
ह बछभांचाय तथा बलमाचारी देखो । 

सरदास-घहरूमाचार्याके शिष्योंमें सर्वेप्रधान, .सूर 
सागरके रचयिता, दिन्दीझे अमर कवि महात्मा सूरदास 
हुए । जिन: को सरसवाणीसे देशके असंख्य सूखे हृदय 
दरे हॉ उठे और भग्नांश जनताके! जोतेका नवीन. 
-उर्छास. मिला । 'सूरदांसक्रा जन्म लगभग सं० हा 


` १५४०में आंगरासे मथुरा जानेवळी सड़कके किनारे | 


नकता नामक गांवमे' हुआ था । E 
जव मह/त्मा वल्लभाचार्यासे. सूरदासजीडी भे'ट हुई 


` थो तव तक वे बेरागोके वेशमें रह! करते थे। तबसे | | 


ये उनके शिष्प हा गए और उनकी आज्ञांसे नित्य प्रतिं _ 
अपते'उपास्यदेच और सखा छष्णकी स्ततिमें नवीन | 


हिन्दी साहित्य 


भजन वनौने लगे। इनकी रचनाओंका वृहत्‌ संग्रह सूर" 
सागर हे जिसमें एक ही प्रसंग पर अनेक पदोंका शंकळन 
मिळता है। भक्तिके आवेशमें वोणाके साथ गाते हुए ज्ञा 
सरस पद्‌ उन अघ कविके सुखसे निःखूत हुये, उनमें 
पुनरुक्ति चाहे भले दो हा, पर उनकी मर्मस्पशि'तां और 
हृद्यदारितामें किसीको कुछ भी सदेह नहों हे! सकता । 


स्रदास | 

सूरसागरके सम्वन्धमें कहा जाता है, कि उसमें सवा 
-लांख पदोंका स'भ्रह है। पर अव तक सूरसागरको जा 
प्रतियां मिळो हें उनमें छः _देजारसे ` अधिक पद्‌ नहों 
मिळते । परन्तु यद्द स'ख्या भो बहुत बड़ो है | इतनी 
ही कचिता उसके रचयिताका सररुइतीका वरद महाकवि 
सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है। इस ग्रन्थमें कृपणकी वॉल- 


लोलो ते ले कर उनके गोकुलत्पांग गर गोपिझ्ञाओंके ' 


विरद तकको कथा फुटकर पढेंमें कहो गई हैं। थे पद 
सुक्तक्रके रूपमे होते हुए भी पर भावक्षो पूर्णता 
तक पहु'चा देते हैं। सभी पद्‌ गेय हैं, अतः हम 


| 


सूर सागरको गीतकाब्य कह सक्ते हैं।' गोत-काव्यमें | 
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जिस प्रकार छे।टे छोटे रमणीय प्रस गोंके। ळे कर रचना की 
जातो है, प्रत्येक पद जिस प्रकार सवतःपूर्ण तथा निर | 
पेक्ष होता है, ऊविके .आंतरिक हृत्रयोदुगार दोनेके कारण 
उसमें जैसे कविको अ'तरात्मा ऋळकती देल पड़ती है, 
विवरणात्मक कथा-प्रत गोका वहिष्कार कर तथा क्रोध 
आदि कठोर और कक श भावोंका सन्षिवेश-न कर उसमें 
जैसे सरसता और म'घुरताके साथ कोमलता. रदती है, 
उसी प्रकार खूरसागरके गेय पदोंमें उपयु क्त सभी वातें 
पाई जाती है'। यद्यपि छष्णको पूर्ण ज्ञोचन-गाथा भी 
सूरसागरमें मिलती है, पर उसमें कथा कहनेकी प्रवृत्ति 
विलकुछ नद्दी' देख पड़तो, कवळ प्रेम, विरह आदि 
विभिन्न भावोंकी. चेगपूर्ण ध्य'ज्ञना उसमें बड़ी दी सुन्दर 
चन पड़ी ६ । 

सूरदासको कत्तिको अमर कर देने और हिन्दो _ 
कवितामें उन्द्दो' उच्चासन प्रदान करनेके लिप उनका 
बुद्दरा कार ग्रन्थ खूरसागर हो पर्याप्त है। सूरसागर हिन्दी. 
की अपने ढ'गरी अनुपम पुस्तक है। श्ट'गार और 
वास्सहप्रका जोखा सरस ओर निर्मल स्रोत इसमें वहा 
है बेसा अन्यत्न नही' देल पडता । सूक्ष्मातिसूद्षम भावों 
तक सूरकी पहु'च है, साथ ही जोचनका सरळ अक्क . 
ह्विम प्रवाह भो उनको रचनांओंमें दर्शीनोय है। यह 
ठोक है कि लोकके सवधघर्मे ग॑भोर व्याख्याएं सूर- | 
दांसने अधिक नही' की, पर मनुष्य जीचनमें कोमलता, ' 
सरळता और सरसता भो उतनो हो प्रयोजनीय हैं. 


ज्जितनो गभीरता । तत्कालीन स्थितिका देखत हुप | 


तो सूरदांसका उद्योग और भो स्तत्थ है । परन्त उनको 
कृति तत्फालोन स्थितिले सम्बध रखतो हुई भो 
सार्गकालोन और चिरतन दो। उनझी उत्कर 
कृष्णभक्तिने .उनझ्ी सारो रखनाभो'में ज्ञा रमणीयता भर 
दी हो, वह अत छलनोय हो। उनमें नवोग्मेष 
शोलिनी अदुसुत प्रतिभा हो। उनकी पवित्न वांणोमे' 


-ज्ञों अनूठी उक्तियाँ आपसे आप आ कर पिळ 


गई हैं, अन्य कवि उनकी जूउनसे हो सन्तोष कर सकते 
हैं। सूरदास हिन्दोके अन्यतम कबि हैं। उनके जोड़का 
दूसरा कवि गेरुपरामों 'तुल्सीदासके छोड़ कर दूसरा 
नहो' है | इन दोनों महाकविर्योमे कौन बड़ा हो, यह 
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निश्चयपूर्णक कह्‌ सकना सरल काम नही'। | 
महाकवि सूरदासके अतिरिक्त राधाकृष्णके प्र मपे 

मग्न,सरस पद रचना चतुर कृषणराम, परमानस्इ, कुम्भ 

दास, चतभु'जदास, छीत स्वामी, गोविन्दस्म'मी आदि 


अष्ट छापके कवि वहळभस्वामो और उनके पुत्र विट्वलना थ - 


को शिष्पपर परामें हुए। इन अनेक उत्कृष्ट कवियों से 


हिन्दी साहित्यही अशेष श्रोवृद्धि हुई । | 
हितहरिव'श--भरष्ट छापके बाहर रद कर भक्तिकाच्य- 


को रचना करनेवालो मे हितददरिव श॑ और सामो 
हरिदास विशेष रीतिसे उड्लेलयोग्य हैं, क्योंकि ये दोनों 
हो उत्कृष्ट पदो'के प्रणेता- और नवोनी स'प्रदासो के खष्टो 


> ० 
AES sre 


= 


हितहरिवंश | 
हुए। 'हितहरिव शज्ञी माध्य और निवाक मतो से 
प्रभावित थे, पर उन्होने रांधांकी उपासना प्रहण कर 
राधावढ्लमो सम्प्रदायका सृष्टि को। उनके "राधा-सुघ- 
निधि” ओर "हित चौरासी” नामक प्रन्थके समी पद 


अत्यन्त कोमळ और सरस भांवापन् हैं । इनके शिष्येंमें 
 धवदास मौर व्यासजी प्रधान हुंए, जिनकी रचना ओ'से 
` हिन्दीकी पर्वात श्ोदृद्धि हुई । अत्य'त कोमल भ!वापर्न | 
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- सरस पदों के रचयिता . रसखान भी इस युगके भक्ति- 
सोतमे' मग्न महाकवि हुए ।  रसखान देखो । 
अकबरी दरबार--इन भक्त कवियो'के समझालोन 
प्रसिद्ध मुगल-सन्नाट, अकवरके दरवॉरमे' भी अनेक 
कवियोंके प्रश्रय मिला था । अकबरका राजत्वकाळ खुल 
और समुद्धिसे सम्पन्न था ] चैभवकी अट्डालिकाप खड़ो 
की जा रही थो' | हिन्दू और सुसळमानोंका साम्य वढ बहा 
था । ऐसे अवसर पर नीतिकार और सूक्तिकार कवियो'- 
का अभ्युदय खाभाविक था । 

, रहीम-अकवरके दरवारके उच्च कर्मचारी होते हुये भी 
हिन्दी कद्रिताडी ओर नि'चे थे। नोतिके सुन्दर खुन्दर 
रोहे इन्होंने वड़ो मामि कतासे कहे । जोवनकें खुख-चेव _ 
क अच्छा अनुभव करनेके कारण रहोमको तत्स'व'धी 
उक्तियोंगें तीब्र भावव्प'जत्ता है । दोहोंळे अतिरिक्त 
इन्होंने बरवे, सारठा, सबेया, कवित्त आदि अनेक छ दों 
तथा स'स्कृतळे वत्तो'भें भी रचना को है। उनका वरचे 
छ दोंमें लिखा नायिकामेद्द ठेठ अवधीके माचुर्याले सम- 
न्धित है। कहते हैं, कि गोस्वामी तळसोदास तकने 
इससे प्रभांत्रित हो कर इसो छ'दर्मे वरचे रामायण छिरी 
थो। गोस्दामीजोकी ही भांति रहीमका अवधो और 
त्र्रसाषांओं पर समान अधिकार था और गारामोजी 
को रचनांओ की भांति इनकी रचनांए' भो जनता अत्य- 
धिक प्रचलित हुईँ। गोखामीधोसे इनकी भेट हुई 
थी और देनोंमें सौहाड भांव भी था। ये वड़े हो उदॉर- 
हृदय दानो थे और इनका अनुभव वड़ा ही विस्तृत, खुच्त्म 
और सत्य था। कर 

गंग और नरहरि--ये दोनों ही अकवरके दरवारके श्रेष्ठ 
हिन्दू कवि थे। . गङ्गकी श्टगार और वीररखकी ज्ञा 
रचनाये स भप्रहोंमें मिलो है, उनसे इनके भाषा अधि. 
कार ओर वाग्वेसचका पता चळता हो । जञनतामें 
इनका वड़ा नाम है, परन्तु इनकी एक भो रचित पुसत ह 
अव तक नहीं मिली । “तुळसी गंग देऊ भये, सुक - 
तिनके सरदार” को प'क्ति इन्दो'का लक्ष्य करके कही 
गई है। नरहरि ब'दीजन अकबरके द्रबारमें सम्मानित 
हुए थे । कहते हे कि वाद्शांहने इनका एक छप्यय खुन 
कर अपने राज्यमें गो-वध बद कर दिया था | नोति या 


हिन्दो-साहित्य 


पर हरन शर डि लिखे। ग'ग और नरहरि देखो । | 
बकर द्रवारियोंमें वोरबळ और रेडरमल भी कचि 
हो गए हैं। बा अकवरक म त्रियो मेंसे थे और 
अपनो वशवातुरो तथा विनादके लिये प्रसिद्ध थे । इनके 
आंश्रयमे' कवियों हो अच्छा सम्मान मिला था और 
इन्होंने खयं त्रज-भापामें सरस और सानुप्रास रचनां को 
थी। महाराज रोडरमलक नीति स'व'धो फुरकर छ'द 
. मिलते है ज्ञा कविताकी हृरिले बहुत उच्च कोटिक नहों 
है'। इनक अतिरिक्त मनोहर, होलराय आदि कवि भी 
अकवरी दरवारमें थे। खय' बादशाह अकवरको भी बज 
भाषासे' कुछ रजनाये' पाई जाती है | रज्ञ साषाके। 
वड़ा राजसस्मांन इसको पहिले कभी नहीं मिला था। 
द्र्वारसे अस'पकित कबियो में' सेनापतिका स्थान 
सर्वोच्च है। इन्होंने षरकऋत ओका वर्णन किया है ज्ञा 
_ बड़ा ही छदयत्राही हुआ दै। इन्हें प्रहतिकी सूच्म सूक्ष्म 
वातेंका अझ्ुभव सी था और इनका निरीक्षण भी विशेष 
तीब्र था। इनको पिछले समयकी भक्ति और वैराग्य 
की रचनाये' चित्त पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। भाषा 
बज्ञको ग्रामीण हाते हुए भो अझ छत है । इनका 
कचिस-रट्नाङर अघ तक अप्रकाशित है। 'सेनांपति देखा । 
इसी क्रालकी रच्नाथेंमे नरेतमदासका 
“खुदामाचरित्र" भो है, जञा झविताकी द्रषिसे अच्छा 
है। इस प्रकार हम दैखत हैं कि अरुवर और जहांगोर- 
को राजत्वकालमें हिन्दी कविता, कया भाषा और कयां 
भाचोंकी दृष्टिसे विशेष प्रौढ़ हो गई । 
रीतिकाल । | 
डिन्दोभें सूर और तुलसी के समय तझ साहित्यकी 
इतनी अधिक अभिवृद्धि हो चुकी थो कि कुछ लोगों 
ध्यान भाषा और भावोंको अळ छत करने तथा संस्छृतकी 
काव्यरी तिका अनुसरण करनेक्षी ओर खिंच रहो था | 
इसका यह अर्थ नहीं है कि सूर और तुळसी तथा उनके 
पूर्वके सत्कवियोंमें आळङ्कारिकतो तदी' थो अथवा वे 
काष्य रीतिसे परिचित ही न थे। ऐसी-पात नही थो। 
अनेक कबि पूर्ण शास्त्रज्ञ और काव्य'*कळाविद थे। वे 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म आल कारिक शैलियों का पूरा पूरा शान 
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भिक्षताका विज्ञापन देते हुए भो बन्न औट अवधो दोनों 


-- साषाओ' पर अपना पूर्ण आधिपत्य तथा कावप रीतिका 


सूश्मतम अभिज्ञान दिखाया हे] अन्तर इतना ही है कि 
उन्हे काव्य-कलाको साधन मात्र वना कर रचना करनो 


.थी, साध्य बना कर नही' | अतएव उग्दो ने अळडगरें 


आदिसे सदायकका काम लिया है, स्वामी नहीं | 
इसके विपरोत पीछे से जो ऋषि हुए, उन्होंने काउप-फऋला 
की परिपुष्टिको दो प्रधान भान कर. शेर सत्र वाते!को 
गोण स्थान दिया और सुक्तकतांके द्वारा एक एक अलङ्कार 
पक पक नायिका अथवा एक पक्त ऋतु वर्णन क्रिया हे । 
आगे चल कर यह प्रथा इतनो प्रचलित हुईं कि विना रोति- 
ग्रन्थ लिखे ऋवि-कर्म पूरा नही समका ज्ञाने छगां। हि'दो 
साहित्यके इस काल जा हुम इसीलिये रीतिकाल कहते 
है । नोचे रोतिक्ाल के कुछ सुर्य ऊवियो' तथा आचार्यों- 
का संक्षिप्त (विवरण दिया जाता है ! 

केशवदोस--यद्यपि समय विभांगके अनु सार केशव- 
दाल भक्तिकालमें पडते हैं और यद्यपि गेस्वापो तुलसो- 
दास आदिके सप्रक्ालोन होने तथा रापचन्द्र बन्दि झा 
आदि प्रथ लिफनेके कारण घे कोरे रीतिवांदी नहो' कहे 
ज्ञा सकते, पर'तु उन पर पिछले कालके संस्कत साहित्य 
का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने कालकी हिदी 
काव्यधारासे पृथक, हो कर वे चमत्कारवादो कवि हा 
गए और हि'दोर्मे रीति ग्रथोंको परम्पराके आदि आचार्या 
कहलाप | 

केशवदास मोइछेके राजा इ'द्रजितलि दके आश्रित 
द्रबारो कवि थे। स सुछत साहित्य-मर्मज्ञ प'डित- 
परम्परा उत्पन्न हेनेके कारण इनको प्रधृत्ति रोति-प्र'थो' 
की ओर हुई थो । स'स्कृतसे पूर्ण परिचित हे।नेके कारण 
इनकी भाषा स'स्कृतमिश्रित और साहित्यिक है | इनको 
कृतियोमें कविप्रिया, रसिंकप्रियां, रामच द्र्चंद्रिका आदि . 
मुख्य है । यद्यपि केशवके पहले सी कृपाराम, गोप, सेदन- 
लाळ आंदिने रीति साहित्यके निर्माणका प्रारम्भ किया 
था, पर उनकी रचनाए' केशवदासरे सर्वेत्तेमुत्न प्रयोस- | 
के सामने एकांगी हे! गई हैं। रीति फालके इन प्रथम 
आचार्या केशवदा तका स्थांत हि दोमें बहुत अधिक महत्त्व- 
पूर्ण दै। कुछ मखेचक उम्हे' इद्यदोन कहते हैं पर 


क गर अत्त- 
रखते थे । स्तय मदात्मा तुछसो सु जीने अपनी, Math Collection. Digitized by eGangotri 
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आदि बड़ी दी सरस कविता-पुस्तके दै । मतिराम 


डु रं ` उनके प्रति. 18. : 
CCUM la तो अपनी भाषा और भावों के सरळ, छु दर खॉभावक 


ते कि एक ते उनको हृदयहोनता जानो 20 न र 
सी 3 न है "और फिर लत सयाम उन्होंने | प्रवाहके छिपे रीतिकालके सर्वाश्रेष्ठ कवियों परिगणित 


आर ळी श्रे 
पूर्ण सहृदय दे।नेक्का परिचय दिया है। जिस केविकी रसि- | हुप। रसराज आए ळलितळळाम रोतिछाल ड 


, न : * इनकीद्दी कंतियां हैं। मतिरोम देखो । 
ग रहे, उसे हृदयहोन क्षा भौ | रचनाए इनक कक 
है हर होत ग यह बात अवश्य है कि बिहारीज्ञाल-रीतिकाळके कवियोंमें प्रसिद्धिक्री हाश्से 


केशददाल उन कतिपगोम नह} गिने जा बिह।री अन्यतम हं 1. विह।रो उस श्रेणोके समोक्षकोंमे 


FONE WRN PY TET 


`. केशवदास | ' | ` बिहारीलाल्ल ! 

| सकते ज्ञा पक विशिष्ट परिल्थितिक निर्माता है।। सबसे अधिक प्रिय है जो अळग अलग दोहों क्नी कारीगरी 

घेतो अपने समयको परिस्थिति दोरा निर्शित हुए | पर मुग्ध ददोते और बाती करामात पसंद करते हैं। 
द और उसके प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हे । केशवदास देखे। | सौंदर्य भौर प्रेमके सुन्दरतम वित्र बिहारीने खोंचे हैं। 
र चिंतामरिण ओर मतिराम--थे लिपाडी बन्धु सुक्तक छंदो पर अळंकरणकी ओर उनकी प्र्वात्त सबसे अधिक थी। 
में रोतिशेळीकी रचना करनेवालेंमें अग्रगामी हुए । | उनकी कविता भावश्यरतासे मधि नपो तुलो हो ज्ञानेके 


_ चिम्ताम्रणिके काव्यचिवेक, कविकुलकल्पतरु, काव्यप्रका 
क़ है 
* SF CC-0. dno Math A ion. कारण सर्चत खाभाविकता समस्ब्रित नदी' है | बिहारीने 


हिन्दीसाहित्य 


घाट-वाट देखनेमें जितना परिश्रम उठाया होगा, उतना वे 
यदि हृदयको देहमें करते तो हिन्दीक्षदिता उन्ह पा कर 
अधिक सोभाग्यशालिनो होती । यह सव होते हुए भी 


उनकी संतसई हि दीकी अमरकृति कहर्लायगी और 


विशेषके साहित्य-समीक्षको तथा कांव्य-प्रेतियोंके लिये 
तो वह सवेश्रो्ठ रचना दो दी। दोहे असे छोटे छन्द 
इतने अछ कारोंही सफळ योना करनेमें विहारोकी 
रक्करका कदाचित्‌ हो कोई कवि हि दीमें मिळे । 
बिददारीछाळ देखे। । 
देव--ये इरावेके रहनेबांळे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे] 
इनका कार्यक्षेत्र दडा व्यापक और विस्तृत था । रीतिफाल- 
के कचिधेलें इतनी व्यापकता और कहीं नही देख पड़ती । 
देव की सोन्दरयो-विदृति सत्य अतः मर्भसपर्शिनी है। परन्तु 
इनके यायनका सुख्य विषय प्रम है। रोतिकालफे थोड़ - 
से आचायॉ में देवकी गणना छी जाती है। रीति संब'- 
थिनी उनकी कुछ खत'ल उद्धाचनाओंका उल्लेख मिश्र 
ब'छुओंने क्रिया हे । पांडित्यकी हूएिले रोतिकालके समस्त 
कबियेंमें देका सथान आचार्या केशवदाससे कुछ नीचे 
माना जा सकता है, कलाकारही दृश्सि वे विहारोते 
निसन ठहर सक्ते हैं, परन्तु अनुभव और सूक्ष्मदर्शितामें 
उच्चकेटिको छाव्यप्रतिभाका मिश्रण करने और सु'दर 
फढ्पनाओ'छी अनोखी शक्ति ले अर बिझसित होनेके 
कारण हि'दी ७।ब्य्रक्षेल्में सहृदय ओर प्रेमी कवि देवको 
रोतिकालका प्रझुल कवि खीझांर करना-पड़ता है। 
मिखारीदास--घे . ह्यो गा, प्रतापगढ़ (-अवध ) के 
रदनेवाछे. कायस्थ कवि थे।. इनका क्राध्यनिर्णय 


ग्रन्थ अव भी . रोतिके विद्यार्थियोंका म्रियम्रथ है। 
भिल्ारीदासके आधायंत्वक्री वड़ो प्रशंसा को 
जाती है और रीतिके सब मअगोंका विवेचन 


` करनेके कारण उनकी छतियां बड़े आद्रसे देखो ज्ञाती 
हें. उनकी सुन्दर समोक्षाओं तथा मौलिक उद्भो- 
वनाओंका उहलेल भो किया गयां है। कविताको 
इषिसे दासजीक्षी रचनाप' बहुत ऊ ची नहो उठ र | 
रोति-कालके पूर्वचतों कवियेंके भावोंको ले कर स्वत ल 
विषय खड़ा करनेमें यद्यपि वे बड पढ़ थे, पर भाषो के 
निर्चाइको मौलिक शक्ति त दोगेके कारणवशडे सकळती 


रन 
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कम मिळो हैं। अवधमें रद्द कर शुद्ध चळतो घज-सापां 
लिख सकना ता बहुत कठिन है, पर दासजीकी भायां 
सामान्यतः शुद्ध और साहित्यिक है। इससे उनके व्रज 
भाषाके विस्तृत अध्ययनका पतो चलता दै। समीक्षा 
वुद्धिके अमाघके कारण रोतिको लीक पर चळनेवाछे 
अनेक कवियों से भिल्षारोदासका स्थान बहुत ऊ चा हैं, 
पर कवियो'को वहुत ऊचो पक्तिमें उन्हें! कभी स्थात 
नहो दिया गयां । 

पद्माकर--री तिक्काछके अतिम चरणके पद्माकर सबसे 
प्रसिद्ध कवि हैं। ये तैलङ्ग त्राह्मण सोइनछाछ भट्टके पुल 
थे। पिताकी प्रसिद्धिके कारण अनेक राजद्रवारोंनें इनका 
सम्मान हुआ शा | इनकी शट गाररसक़ी कविताएं 
इतनी प्रसिद्ध हुई' कि इनके नाम पर कितने दी कविनाम - 
घारिधोंने अपनो कुत्सित वासनाओ'से सने उद्गारो का 
मनपाने ढ' गसे फे छाया ॥ आज भो इनके नामको ओर 
छे कर वहुत-सी अश्छोल रचनाप' देह।तोंकी कविम'डलीपें 
खुनी खुनाई जाती हैं। प्माक्रकी ऊतियोमें यदि 
थोड़ा अश्छोळत्व हे तो उनके अनुरुरणकरोरियों मे 
उसका दशणुणा। पद्मांकरको अनुप्रासप्रियता भो वहुत 
प्रसिद्ध हो। जहा. अनुप्रासो को ओर अधिक ध्यान 
द्या जायगा चहां भावोंका नेसर्गिह प्रवाह अवश्य भ'ग 
होगा ओर भाषामें अवश्य तोड़ मरोड़ करनो पड़ेगी | 
स'तोषड़ी वात इतनी हो दो रि उनके छदोमे उनको 
भावधाराकों सरल स्वच्छच्द्‌ प्रवाह मिला हो, जिनमे 
हवचरोंको सुन्दर योजनाके वीचमे' सुन्दर चित्र खड़ किए 
गए है। 

इसके अतिरिक्त कालिदास लिवेदो, कुलपति मिश्र, 
कृष्ण कचि, ग्वाल कवि, घनानन्द्‌, ठाकुर कवि, तोषनिचि, 
थान कचि, दुळह, द्विजदेव, नेवाज, पज्ञनेस, प्रतापसाहि, 
दोघा, भूपति (राज्ञा गुरुवत्त सिंह), मण्डन मिश्र, 
मद्दारांज जसवन्त सिह, यशोदानन्दन, रघुनाथ, रसनिधि, 
रसलीन, रसिक सुमति, ्रोधर या सुरलो, श्रोपति, खुख- 
देव मिश्र आदिके नाप उर्छेलनीय हे । | 

मषण बौर ळाळ-_हिन्दोक्ते इस सच तोव्याप्त *्ट'गार 
प्रवाहके वोच सूषण भर छःऊका अभ्युदय हुआ जिन्हो 

जातीय जातका शक्तिशाली उपक्रम किया । 'भूषण* 
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to 


, और 'जालकवि’ देलो। और'गेवके धार्मिक कट्टरपनफे 
कारण जब हिन्दू जातिका अस्तित्व ही स कटापन्न हदो | 
गया, तव प्रतिकारकों प्रे रणांसे महाराष्ट्रशक्तिका अभ्यु 

दि दय हुआ। इस शक्तिको स घटित फरनेवाले छत्नपति- | 

तड शिवाजी हुए जिनके मार्ग प्रदश नक्का का समर्था गुरु | 

रामदासने किया था। शिवांजोक अतिरिक्त | 
को प्रसिद्ध अधिपति छत्नसालने भो स्थांनीय राजपूत 
शक्तिको उत्तेजित करनेका सफल प्रयास किया था | 
इस प्रकार महाराष्ट्र और मध्यदेशभी शक्तिको जो उत्थान 
हुआ, उसमें राष्ट्रोयताको पूरो पूरी कलक दिखाई पड़ी | 
स'योगसे इन देनों राष्ट्रो्षायको की भूषण तथां छाल 
जैसे सुकवियांका सदयेग भी प्राप्त हुआ, जिससे शक्तिः 
स'घरनमे' बड़ी सहायता मिळी । जातियो'क उत्थान- 
मे जव कभी महात्माओ', थोद्धांयो तथा कवियो'की 
सम्मिलित सद्दायता मिङती दो, तव बद बड़े हो सौभा- 

* ग्यकी सूचना होती हे और उससे उनके कढप्राणका पथ 
बहुत कुछ निश्चित और निर्धारित हो जाता हे । उसो 

कालमे' सिक्खोंकी चीरताका भो उदय हुआ और उन्हां- 


सिकल धर्शका आर'भ स'र्तोक्नी वाणी तथा उन्हो'की 
प्रवृत्त गौर प्रकृतिके अनुकूछ हुआ था। पीछेसे समयकी 
स्थितिने इस धर्म पर ऐसा प्रभाव डाळा. कि बद स॑त 
साधुमो'के धमका वाना, उतार कर वीरो को वेश भूष। 

. तथा छतियोंसे सुसज्जित और अल कृत हो गया। 
यद्यपि गुरु गोंबि'दसि'इक समयमे' हि'दो काच्योंक्ी 
रचना हुई पर वे वीरगाथात्मक नहो' थे वरन उसा 
सायक साहित्यक प्रगतिक अज्ुकूंछ थे। भूषण 
आर लालकी रचनाओ' पर विचार करते हुप हमें यह 
मूल न जाना चाहिये कि इनका आविर्भाव उस कालमे 
हुआ था जिस कालमें रीति-प्रथेंकी परम्परा ही सर्त 
दल पड़ती थी । नांथिका-मेदकी पुरुतकें, नखशिख 
वर्णनं और श्टगाररसके फुटकर पद्यो'का जो प्रबल प्रबाह 
उस समय चढा था,उससे वच कर रहना तत्कालीन 
किसी कविके लिये बड़ा दो कठिन था । भूषण और 
छाल भो उस सबतोघुली प्राइस एकदम वच्चेन रह 
सके। यद्यपि भूषणकी सभी रचनाप' प्रायः वोररसकी ६ 


> 7. ध्य 


नेराष््रहितकी साधनामें पूरा पूरा सद्दयोग दिया, पर | 


हिन्दांसादित्य [ आघुनिककाल ] 


पर'तु उन्होंने अपने "शिवराजभूषण” नामक प्र॑थमें उन 
रचनांओ'को विविध अळङ्कारों आंदिके उदाहरण-स्वरूप 
रखा है। यह कॉल-दोष था] उस सतय इससे बच 
सकना असरभव थां । इसी प्रकार छाळकविने भी 
यद्यपि वीरअत धारण किया था, तथापि “विष्णुविलास' 
नामक नायिका-मेदकी एक पुस्तक उन्होंने छिज ही डालो । 
कविवर लालके 'छतप्रकाश' नामक प्र थमें प्रसिद्ध छलल: 
सालकी बीरगाथा आईजङ्कुस है ओर प्रव'घकाव्यके रूपें 
होते हुप भी उसकी रचना अत्यंत प्रौढ़ और मार्मिक 
हुई है। महाकवि भूषणकी द्दी मांति कविवर छालके 
इस प्र'थर्मे जातीयताकी भावना मिलती है और उन्दी की 
भांति इनको इस रचनामें श्एङ्कार रस नहीं आने पाया हे 
आधुनिक काल | 

कवितामें परिवतन--हिन्दोकी हसकह्वारिणी श्ट गारिक 
कविताके प्रतिकूल आंदोलनका श्रीगणेश उस दिनसे 
समभा जाना चाहिये जिस दिन भारतेन्दु हरिश्चम्म्रने 
अपने “भारतदुद शा” नांड्कफे प्रारंभमें समस्त देश 
वासियोंको स'बे।धित करके देशकी गिरो हुई अ३स्था पर 
उन्हे आँसू वद्दानेको आमंत्रित क्रिया था | इस देशे 
और यहांके सादित्यके इतिहासमे' वह दिन किसी अन्य 
महापुरुषके जयंती-दिवससे किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण 
नही है। उस दिन शताब्द्योसे साते हुए लाहित्यने 
ज्ञायनेका उपक्र [या था, उस दिन रुढियेंकी अनिष्ट 
कर परंपराक्के विरुद्ध प्रबळ क्रांतिक घोषणा हुई थी। 
उस दिन छिन्न भिम्न देशको पक सूतरें बांघनेकी शुभ 
भावनाका उदय हुआ था। उस दिन वेश और जातिक 
प्राण एक सत्कविने सच्चे जातोथ ज्ञीवनक्षी कछक 
दिल्लाई थी और उसी दिन ख कीर्ण प्रांतोय मने।उत्तियों - 
का अत करनेके लिये खये सरस्वतोने राष्ट्रमाषाळे 
प्रतिनिधि कविमें कंडमें बोठ कर एक राष्ट्रोय भावना 
उच्छवसित को थो | भारत मांता भी करुणे।उडबळ छाडि _ 
देशने ओर देशके साहित्यने उली दिन देखी था ओर 
उसी दिन सुतो थी हूरी फूरो श्रङ्गारिक बीणाके बदले 
गंभोर ऋकार, जिसे सुनते ही एक नवीन जोवनक 
उरछासमे' चहद नाच उठा थो | 


राजा राममोहन राय, स्वापी दृय।नन्द्‌, भारतेन्दु 
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हिन्दी साहित्य [ भधुनिककाल ] 


हरिश्चंद्र आदिक उद्योगसे सामाजिक; साम्र- 
दापिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक क्षेतनो मे 
जा हलचल मचो, असक परिणांमंस्वकूप सबसे 
अधिक्र महत्त्वपूर्ण वात हुई जनतामे' शिक्षाही अभि 
रुचि! सस्कृत ' तथां उदू पारसोकी ओर प्रत्रृत 


सामी दयानन्द सरस्वती । 
करनेवाली प्रेरणा खामो दयानंदसे अधिक मिली और 
हिन्दी अङ्गरेजीकी पढ़ाई तों कुछ पहिलेसे ही परोरम्स द्दो 
चुकी थो। पड़ोसमें होनेके कारण डन्नतिशीळ बंगला 
भाषाही ओर भो कुछ ळोगोंका ध्यान लगभग उसी 
. समयसे खिंसा। इस प्रबळ शिक्षांप्रचारका जो प्रभाव 
राजनीतिक अभिज्ञता, सामाजिक जागति और धार्मिक 
चेतना आदिके रुपमें पड़ा; वह तो पड़ा हो, हिन्दी 


साहित्यक्षेत्र भो उसके शुभ-परिणामखरूप अनत उव 


हो गया | सारा.साहित्य नवीन प्रकाशसे परिपूर्ण हो कर 
' ज्येतिकी शत सद्र #िरणे' विकर्ण करने लगा । हमारी 
कचिता भी सज्ञग हो उठी। वह अपनो स्थविरताका 


५१ 


परित्याग कर आगे बढ़ी और साप्रयिक प्रवृत्तियोंके 
अनुकूळ रूप-रंग बदल कर शिक्षित जनता के साहचर्येमें 
आ गई। उस कालको हिन्दी कविता मुख्यतः देश-प्रेम 
और जातीयताकी भावनाका ले कर उदित हुई थो, यद्यवि 
अन्य भकारको रचनाये' भी थोड़ी बहुत होती रहती शी' । 


है, $ 
5 
श 
fe 


FP 


र भारतंदु हरिश्‍चंद्र | 

भारतेन्दु हरिशचंद्रक्को कविता हिन्दीमें नवींन प्रगतिको 
पताका ळे कर आई थो, उस समयके अन्य कवियेंने सच्चे 
सैनिकांको भांति अपने सेनापतिका अनुगमन किया 
था। उन समी कवियों पर भारतेन्दुका प्रभाव रपष्टतः 
इज पड़ता है। यहां हम हरिश्‍्चंद्रशो फुटकर रचनांओंको 
बांत नही' फद्दते जे चली आतो हुई १८ गारिक कविताको 
श्रेणीकी दी मानो जाये गो | उनकी जा रचदाये' जातीय 


` भावनाओंसे प्रेरित हो कर लिखी गई. जिनमें देशकी 
. अवस्था और समाजको अवस्था आदिका वणन है, यहां 
. डसीका विवेचन अभोष्ट है। दम यह स्मोकार करते हे, 
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दिन्दोसादित्य [ भा'घुनिककाळ ] 


५२ 


. कि भारतेन्दुमे उत्कट देश-प्रेम .और प्रगाढ | 
हितैषिताके भाव थे, परन्तु साथ ही हम यहद भी मान लेते 
है कि उगका देशाचुरांग, जातिप्रेम आदि बाह्य परि" 
स्थितियेंके फलस्वरूप थे, उन्हें उन्होंने जीवनके प्रवाद 


के भोतरसे नही देखा था। अनेक अवसरों पर ता. 


राजा शिवप्रसाद आदिके विरोधमं इन्हो'ने स्वदेश 
घोमका रत धारण कियां था। इसो कारण उनको 
तत्संव धिनी रचनाये' विशेष तर्मयताकी सूचना नही 
देतो'। इहं कही' तो बगला आदिके अनुबादोंके रूपमे 
दो व्यक्त हुई हैं। क्षणिक परिस्ितियोके आधार पर 
निर्मल सादित्यके सूलमें भावनाकी धह तौ्रता और 
हिथरता नही" होती जो स्थायी सादित्यक्रे लिये अपेक्षित 


है । राजनीति और समाजनीतिको ज्ञीवनके अविच्छिन्न | 


अंग वना कर जो रचनाथे' होंगो, काव्यकी हृष्टिसे उनका 
ही महत्त्व होगा, उन्हे' प्रचारक या उपदेशककी दूछिसे 
देखनेसे कबिकर्ममें अवश्य वाधा पड़ गी । 
` हरिश्चंद्रके उपरांत हिन्दीके कवियोको प्रवृत्ति 
अगरेज्ञीकी लीरिक कविताके अनुङरणमें छोरी छोरी 
कवितांथे' वनाने और उन्हे' पत्नोंमें प्रकाशित करनेकी 
ओर हुई । ळीरिक कवितांमें आत्मासिव्यंजनकी प्रधा- 
नता रदनी चाहिए, पर हिन्दोके तत्कालोन कविताकारों- 
में यह वात कपर देखी जाती है। न तो कवियेंके उपयुक्त 
खुनावकी इुएिसे और न॑ तन्मयताकी द्ृष्टिसे उनकी रच - 
नाए' श्रेष्ठ छीरिक कत्रिताओंमें गिनी जा सकती हे । यह 
स्पष्ट ज्ञान पड़ता है, कि शिक्षा आदि विषयों पर कवित! 
लिखनेवाले व्यक्तिमें कांव्यकी सच्ची प्रेरणा कम होती है, 
; निव धरचनाका भाव अधिक होता है । हिन्दीके उस 
काळके कवियोंने ऐसे ही विषयों पर कविता की, जिससे 


जनसमाजमें जागति तो फोळी, पर कविताका विशेष |. 
कल्याण न हो सका । क्ाव्यक्षे लिये निव धोको सो |. 


बुद्धिरस्य विचारप्रणालीकी आवश्यकता -नही' होती, 
भावोंकी उच्छ्वसित करना आवश्यक होता है। अनेक 
प्रमाणांका एकत्र कर एकां ढाँचा खड़ा करना कविता 
नहो है और चाहे जा कुछ दो । उस कालकी हिन्दो कविता 
में समाजसुधार और ज्ञातीयतांका इतना दूढ़ प्रभाव पड़ 


चका था, कि उनके प्रभाबसे मुक्त हो कर रचना करता 
किसी कविके लिये सभव नहो' थां | 


अब तक ब्रअभाषा हो कयिताका माध्यम थी और कचित्त 
सतया आदि छ देका दी प्रयोग अधिक होता था । पर इस 
समयके लगभग भाषाके माथ्यममें परिवर्तन किया गया, 
बज्ञमांषाके बदले खड़ी वोली रा प्रयोग दोने लगा । इस 
समय तक खड़ी बोली हिन्दी गद्यकी प्रचलित भाषा हो 
चुक्री थी, पर पद्यमें अपनी कोमलता और सौंद्टाके कारण - 
जग भाषा ही व्यवहारमें छाई जा रही थो । खड़ी वेळीच 
पक्षपातिये'का सबसे बड़ा तक यही था फि बोलसालवी 


` ज्ञा भाषा हो उससे विभिन्न भाषोका प्रयाण कवितापें न 


होना चाहिये । यहाँ हम इस तर्ककी उपयुक्तता पर कुळ 
भो नही' कहंगे। पर पढ़ी छिखो जनतांकी पर्स 
खड़ी वोळोकी ओर अधिक दो रही थो, इसमें स 
नही'। छ दोंमें भी. अनेकरूपतां आने छगी थो। न 
नए छ'दोंका इस कालमें अच्छा आदिषडार हुआ । परंतु 
इस कालकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात है व्याफरणध 
प्रतिष्ठां। भारते ठु दरिश्चन्द्रके समसामयिक कविधे। 


FE 


> 
२७ 
| 
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को जेः मार्ग प्रशस्त करना था; उसमें व्याकरणे जटिळ 


नियमोंका रुथान नही' दिया ज्ञा सकता था । हिन्दीक 
उस क्रांति-युगमें व्याकरणकी व्यवस्था सभव भी नहीं' 
थी। उस समय तो कविताच रीतिकी स'कळोणेताले 
निकलना था, उसे खुली हयामें छा कर खस्थ करना था, 
पर कुछ कालके उपरांत जष हिन्दी गद्य कुछ उन्नत हुआ, 
तब भाषा-स'स्कार आदिकी ओर भी ध्यान दिया गया । 
यदद सव होते हुए भी हमके इतना तो अवश्य स्वीकृत 
करना पड़े गा, कि उस कालको खड़ो बोली बड़ी कर्कशता 
छे कर आई थी, उसमें कांव्योपयुक्त कोमलता नहो' थी। 
परन्तु कर्कशतामें कोमरताका समावेश करने और व्याक 
रणके नियमांसे भाषाक! श्र'|खलित करनेकी चेष्टा उस 
कालमें अचश्य हुई थी । 
पाठकजो गोर द्विवेदीजी-स्त्रगींय पडित श्रोधर पाठक 
और पणिइत महावीरप्रसाद द्विवेदी खड़ी बेंलीकी 
कविताके प्रथम लेखक और आचार्या हुए। पाठकञीने 
गोलडस्मिथको कवितापुस्तकांका अनुवाद 'ऊजड 
ग्राम 'पञांतबासी थे.गी? और श्रांत पथिक! के 
नामसे किया और कुछ मौलिक कविताए' भोकी'।. 
जीने मराठी, साहित्यकी प्रगतिसे परिचित हो. कर 
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हिन्दीसाहित्य: [ भाधुनिककाल ] 


दिन्दीकी सर्वश्र छ मासिक पत्रिका 'सरस्वती'में छोरी 
छाटी रचनाएं कीं और अनेक कविंयोंके 


दिया ॥ यदि पाठकजीपें कवित्व दिवे गे 
है ता द्विवेदीजीमे भाषाका मार्जन रा a 


क CR च्य 


श्रीधर पाठक । 


अधिक है । उस समय खड़ी बेलीका जे। अनिश्चित रूप 
प्रचलित था उसे सुधार कर काव्यापयुक्त बनांनेकी चेष्टा 
करनेके कारण द्विवेदीजीका स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण 
समझा ज्ञायगा । परन्तु मराठी. कविताको ककेशता 
द्विवेदीजीकी रयनाओ में भी देख पड़ी । कुछ काल उपरांत 
` दविवेदीजीने 'कुमारस भव! आदि स'स्कृत प्रन्थांके अलुः 
बाद कवितामें किए, ज्ञा अपने ढ'गके अनुपम हुए | 
पाठकजीने घजभाषांका पेछां भो पकडा और बड़ी ही मधुर 
कविताकी - सृष्टि . की । द्विवेदीजीके अचुयायियोंमे 
आगे चळ कंर अनेक प्रसिद्ध कबि हुए, जिनमें वाबू 
मैलिलोशरण गुप्त सबसे अधिक यशस्वी दै । पाठकजी- | 
के प्रझतिकी रभ्थ क्रोडाभूमि काश्मी रमें तथा अन्य पने | 
हर पहाडी प्रदेशोमे बनेको खुअवसर मिळा था, जिसके | 
फलस्वरूप उनके रसिक हृदयने प्राकृतिक हृश्यांके साथ । 


प्रोत्साहन | 
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आंतरिक अनुराग प्राप्त कर लिया थां। इन !अचुरागकी 

स्पष्ट झलक उनको रचनाओंमें देख पड़ती है। 
उपाध्यायजी और नाथूरामजी-परिडत अयोध्यासिं् 

उपाध्याय और पणिडत नांथूराम शेकर शर्मा हिन्दीके 


अयोध्यासिंह उपाध्याय ( इरिओध ) । 
उन प्रसिद्ध कबियोंमें है जिग्होंने द्विविदीज्ञीके प्रभावके 
बाहर रद्द कर काव्य-रचना को । अपने प्रर मिक कचिता- 
कालमे डपाऽ्यायज्ञी त्रज्ञभाषामें कविता करते थे} 
पर आगे चल कर उन्होंने पदावलीक़ा आश्रय ले 
कर संस्कृत वृत्तोंमें 'प्रियप्रवास' को रचना की। 
'प्रिप्रवास'-में उपाध्यायज्ञीकी कचित्वशक्ति बड़ी 
सुन्दर आर उसके कुछ स्थलोंमें कोंव्यत्च उच्च 
करिका मिला, परन्तु 'भियप्रवांस'को रचनांके उपरांत 
उन्हे काष्यमें सुद्दावरोंका चमत्कार दिखाने सथा उपदेशों 
और व्यंग्यों द्वारा समाजखुधार करनेकी 'घुन सवार इुई । 
तथापि अ'तःकरणको अकृत्रिम प्रेरणासे लिखो ज्ञानेके 
कारण उनकी अनेक कृतियां अच्छो बन पड़ी हैं। हिन्दो- 
के आधुनिक कवियेंमे' उपॉध्यायज्ञी अपनी कृति वडुळदा 
और अनेकसुली साहित्मसष्टिके कारण सिन्न-भिन्न पाठ 
केंको रुक भिन्न-भिन्न प्रकारसे आकर्षित करते हैं। 
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पण्डित नाधूरांमजीशर्मा विलक्षण शब्दनिर्माता और कवि आधुनिक कालमे 
हे) आर्यासमाजी होते हुए भो उनकी सब कविताप' 


पंडित नाथूराम शंकर शम्मी । 

सांप्रदायिक नहीं हो गई हैं भौर कुछमे' ते उत्तम केरि- 
के कवित्वको कलक मिलती है। श्टंगाश्सके पद्मा- 
करी कविधोंक्ी भाति भी इन्होंने कुछ कवितापः की, 

पर वे उनके योग्य नही' कही आ सकती । 
मौथिलीशरण गुप्त -वांवू मेथिलीशरणज्ञी गुप्त आधु- 
निक खड़ी वोळीके सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि हैं। 
पडित महावीरप्रसाद दिवेदीके प्रभावमे' रह कर उन्होंने 
अपनी भाषाको बड़ा हो सुन्दर और परिमाजित रूप खड़ा 
किया । द्विवेदोजोकी ही भाँति उनकी भाषामे' स रकृत 
का पुर रहता है पर 'प्रियप्रवास' की भाँति बह अतिशय 
संस्झतगर्भित नही ददोता। उदू'के बहुत हो थोड़े 


` शब्दोंके! प्रण करनेके कारण चे प'डित गयाप्रसाद 
: सनेही' जी को उदू मिश्रित कवितांशीलीसे भी विभिन्न 
- रूपमेः मारे सामने आते हैं। भाषाकी दरष्टिसे उनका 
मध्यम मांगे ही कद्दा ज्ञायगा। लोकप्रियताकी द्ृश्सि 
: ` मेथि्रो शरणज्ञीके जितना गौरव प्राप्त हुआ है, उतना | 


दिन्दो साहित्य [ आधुनिका ] 


भारतके शायद दो किसी कविके। 


प्राप्त हुआ दो। विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाङुरकी 


- मोथिक्षीशरण गुप्त । 
ख्याति समस्त स'सारमे' हैं। स सारक अनेक भाषाओं- - 
मे उनकी रचनाओंका अनुवाद भी हो चूका है 
और उनके अनेकों संस्करण भी प्रकाशित हो चुके 


हैं ॥ परन्तु ब'गळामे' श्रो रवीन्द्रनाथकी किसी भो 
पुष्तक्के इतने स रकरण नही निकले जितने श्री गुत्तजी 
की पुस्तकांके निकल चके हैं। वास्तवमें श्री शरत्‌चन्द्र 


-चट्टोपाध्यायके छोड़ कर भारतकी किसी अन्य भाषाके 


किसो भो कवि या लेखकको यह सौभाग्य नहीं प्राप्त 
हुआ कि उसके जोबन दीमें उनकी पुरुतकेंके इतने 
संस्करण निकल सके' जितने श्रीशुत्तजीके 'जयदथ-बध' 
के प्रकाशित हो चुके हैं। शु्तज्ञीकी 'भारत भारती! 
अब भी देशप्रेमी नच युवकोंका कंठदार हो रद्दी है। 
उसके सेकड़ो' पद दिल्दोभाषा-भाषो जनताकी ञिहाको 


नोक पर घरे रहते हैं। कितने हो नो-सिखिर कवि 


अब भी उसका अनुकरण करते देखे जाते है.। पर काव्य- 
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हृष्टिसे उनका जयद्रथवध! खंड-काव्य उत्कृष्ट हुआ हे | 

इसमें वीररसका पूर्ण परिपाक और बोच वोचमें करुण 

रसक्ते सुन्दर छोटे देख कर मन रसमग्न हो जाता है । | 
उनकी अन्य रचनाओंमें 'पंचबरी' सर्वधेष्ठ हे।. उसमें | 
लक्ष्मणका चरिल वड़ा हो उज्ज्वळ चित्रित हुभा है, और | 
पुरी पुस्तकमें खु द्र पद्योंको अनादी छरा देख पडतो | 
हैं । शुश्तजीका ऑुनिक्र समयको प्रतिनिधिः कवि दोना | 
इसी वातसे सिद्ध होता है कि उनको छायावादके हंगकी 
रचनाए' भी उस श्र णोके कवियो की प्रशंसा पा चुको ; 


हैं। शुत्तको कयितामें कहो' छल्रिमता नहो' देख पड़ती । | 


गुप्तमीने सांकेत' नामक पक मद्दाकोव्य भी लिखा है। | 
यद्द असो तक पुएतकाकार रुपमें प्रकाशित नहीं हुआ | 
है, परन्तु उसके बहुतसे अश हिन्दीके सामयिक मासिक | 
पल्लो'में प्रकाशित दो चुके है। शुप्तजीकी यद कृति 


आसन प्रदान कर अमर बनावेगो। 'साकेत'में जा कर 
शुस्जीको भाषा पूर्ण परिप्वतांकों प्राप्त हुई है। इसमें 
उन्का भाषा पर अधिकार और काढप्र प्रतिभाके साथ- 
सांथ चरित्र-चित्रण और प्तनेभांबो'के विश्लेषणक्ी 
प्रतिभाका भी पूर्ण परिचय मिलता है। उन्होंने बंगला 


| 
| 
निश्चय ही उन्हे" हिन्दीके आधुनिक कवियोंमें सर्वोच्च | 
] 


के प्रसिद्ध कचि माइकेल मधुसूदन दत्तके 'मेघनादवघ', | 


चोरांगना', 'विरहिणी ब्रज्ञांगन!! तथां नोन चंद्र-, 


सेनके 'पळासोर शुद्ध’ भो हि दीमें अनुवाद किया है। 
इन अलुधादो में शुप्तजीके अंदुसुत सफलता मिली है। 
इनसे इनकी विलक्षण क्षमताका पत्ता तो चलता हो है, 
खड़ी वोळीकी शब्दशक्ति भी प्रकट होती है। 

सनेहीजी और दीनजी-पंडित गयांप्रसाद शुक्ल 
सनेही और लोलां भगवानदीन उदू मिलो भाषामें 
'कधिता करते हैं। दोनों ही राष्ट्रोयताके भावः 
को ले कर आये हैं और दोनोंकी रचनाएं ओज- 
ल्थिनी हुई है'। आंतर इतना ही है कि सनेदी- 
. जोने आधुनिक समाजको अपनी कविधाका लक्ष्य 
_ बनायां और दीनजी महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि 
वीर नृपतियो'की प्रशस्तियाँ लिखनेमें ळगे रहे। राष्ट्रीय 
कवियो को सादित्यको क्लिट भाषा ले कर. नहीं चलता 
.पड़ता, उन्हें तो जनताको प्रचलित भाषाका भाभा 
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छना. पड़ता है। इस दसे सनेहीजी और दीनजी 
दानाने हो भाषाका उपयुक्त चुनाव किया हे । राष्ट्रीय 
फर्वियोंके पूरो सफलता तभी मिळ सकती है जव वे 
राष्ट्रीय आंदोडनोंम स्वयं सम्मिलित हाँ और उत्साह- 
ूव्वैक जनताको मुक्तिका पथ दिखळावे । चद, भूषण 
आदि बोर कवियोंने ऐसा दो किया था।- हिन्दीके 


आधुनिक राष्ट्रीय कवियेंमें पंडित माखनळाळ चतुर्चेदी - 


ओर पंडित वालकृष्ण शर्मा 'नवीन'का कार्य इस दृश्टिसे 
प्रश सनोय कहा जायगा । सनेहोजीकी कुछ £ट'गारिक 
रचनाएं अच्छी नहो' हुई हैं, पर चे उनको प्रारंभिक 
छृतियां हें । 


शुक्लजी--पंडित रामच द्र शुक्कको प्रसिद्धि उत्कृष्ट 
गद्यलेजक और समालोचककी दुष्टिसे है; डनको कवि- 


` रामचन्द्र शुक्छ । 
* ताए' उन्हे' अधिक सस्पानित नही कर सकी हैं। बुद्ध- | 
चरितके अतिरिक्त उनको अस्य रचताए' इधर उधर 
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विज्वरो पड़ी हैं, संग्रहीत नदी हुई दै। शुझ्कजी हिन्दी के 
विद्वान और दार्शनिक आलोचक हे, परन्तु उनकी सहः 
दयता भो विशेष उल लयोग्य दै। वन्य प्रकृतिके उजाड 
औरं सूने स्वरूपके प्रति भी उनका जितना अनुराग दै 
उतना बागीचेंमें खिळे हुए गुलावके फूलके प्रति नही' । 
सौन्दयैका बड़े दी ध्यापकरूपमें देखनेकी अंतहू शि 
शुक्षजीके मिलो है। उनके प्राकृतिक वर्णन बुद्धचरित- 
के सर्वश्रेष्ठ मश हैं, उनसे उनका सूक्ष्म निरोक्षण प्रति- 
भासित हाता है। 'इदयके मघुरभार' शोर्णक उनके 
« फुटकर पद्योरमे कहीं व्यंग्य और कहीं मीठो डुरकियोंके 
द्वारा मानव-समाजको अजता, दुर्बलता और अह का- 
रिताका नग्नरूप दिखाया गया है.। 
त्रिपाठीजी-पंडित रामनरेश लिपाठीने हि दीमें 'मिलन', 
त्यथिक' तथा 'खप्त! नामक तीन खंड-कांब्य़ांकी 
रचना को है। उनकी आषामे संस्छृतका सौ दर दर्श- 
नोय है । यद्यपि उनमें भाषेंकी प्रचुरतां नद्दी' है, पर 
एक हो वस्तुक बड़ी सुन्दरताले कई वार दिखानेमें उन्हे 


पुस्तकों में भरी पड़ो है । इसोसे राज्जनोतिक क्षेत्रके वड - 


बड़े व्यक्तियांने उनकी प्रश सा की है, यद्यपि उनको राज- 
तोति कहदी कहो' उनको कवितामें बाधक हो गई है। 
'विधवाका दर्पण! शीर्षक उनकी एक सुक्तक रचना, दिन्द) 
में उनकी अव तकको कृतियोंमें उच्च स्थानकी 'अधि- 


कारिणी है। 

- ` , ब्रजमाषाके आधुनिक कवि | 

ब्रज भाषामे' कविता करनेवालो मे' हरिश्चन्द्रक उप: 
रांत प्रेमघन ओर श्रीधर पॉठक श्रेष्ठ कचि हुए ' इनका 
उल्लेख ऊपर किया. जा चुका है। इनके पश्चात्‌ स्वगीय 


` पंडित सत्यनारायण शर्मा कविर्न और बाबू जगन्नाथ 
दास रल्ाकरका नाम प्रसिद्ध है । राय देवीप्रसाद 


पूर्ण कानपूरफे वकील थे। वे ब्रजभाषांक्षी अच्छी कविता 


रते थे। उनके 'चन्द्रकला-भाचुकुमार' नाटकके कुछ 
सवये ऐसे उत्कृष्ट हुए है जो देव और मतिरामकी समता 


करते है | उन्हो ने. कालिदांसके अमरकाच्य़ मेघदूत! का 


ब्रज़भाषामें 'घराधरधांवन' नामले अनुवाद भी किया 

` - है। वे खडडोबोलोमे भी कविता करते थे। उनकी स्फुट 
वळ क 'शङ्न्तरा जन्म! नामक कविता अच्छी वन 

SD | 


बड़ी सफलता मिली है । राष्ट्रीयताकी भावना उनकी 
| 
| 


पाण्डत सत्यनारायण कविरल बजमंडळ (आगरे),के 
रहनेवा छे त्रजपतिके अनन्यभक्त, बड़े दी रसिक और 
सरल स माचे व्यक्ति थे। उनकी रखनाओंमें चजको 
माधुरी लवाछूब भरी है। उनको स्फुट कविताओं का 
संप्रह 'हुद्य तर ग्‌’ छे नामसे प्रकाशित द्दो चुका है | 
उन्होंने भवभूतिके प्राऊती-मांधव! नाटकका ऐसा सरस 
और मधुरं अनुवाद किया है, जिसमें मोलिकताका आभास 


' भलकता है। देशके कुछ मदा-पुरुषोंको--जेसे महात्मा . 


गांधी, कवीन्द्र रवीन्द्र, खामी रामतीर्थ, छोङमान्य तिलक 
आंदि--ओ प्रशस्तिधां सत्घनारायणज्ञीने छिखो हैं थे भो 
बड़े ` मार्क की है । खदेशाजुरागकी स्यश्च ऋछक 
दिखानेवांले थोड़े कबियोंमें उनकी गणना हागो । 
रत्नाकरजी--व्रनभाषाके,आचुनिक सर्वोत्कए कबि हैं । | 
इनका 'हरिशन्द्रकाव्य' सु द्र हुआ है, पर 'गंगांचतरण' 
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जगन्नाथदास रत्नाकर | 
मक नवीन रचनामें इनकी सच्चा काच्यप्रतिभा चमक उठी । 
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हिन्दोसाहित्य ( आंधुनिककाल ) 


अपने दाद्‌ क भावोंका सामंजस्य दिख। दिया है। रल्ा- ` 
करजीकी भाषा-शैली पद्माकरो कहो ज्ञा सकतो है और | 
अनुभावोंके प्रस्तुत करनेमें उन्होंने आधुनिक मनो विज्ञान 
के सिद्धांतांका उपयोग किया है । वज्भाषाके आधु- 
निक कवियोंमें वियेगो हरिजीकी भो अच्छो प्रसिद्धि 
है। ये भक्त है, दार्शनिक हैं और बोररसकी कविता 
करनेवाळे है । यद्यपि यह युग वज्नभाषांका नहो' है 
तथापि उपयु क्त कबिथोंको रचनाए' उत्कृष्ट भी हुई है 
और पडित जनतामें उनका प्रचार भी हुआ है। आधुनिक 


सर्वश्रेष्ठ है । | 

अन्य कविगण---इस युगके अन्य कबियेंतें पणिडत 
रूपनारायण पांडेय, बांबू सियारामशरण गुप्त, प'डित 
अनूप शर्मा, पण्डित गिरिधर शर्मा, पण्डित कामताप्रसाद्‌ 
शुरु, प डित रामचरित उपाध्याय, पडित छेचनप्रसाद 
पांडेय, ठाकुर गोपाळ शरणसिंह, श्रोमतो सुभद्राऊमारो 
चौद्दान आदि भी उल्लेखयोग्य है'। रूपनारायणजीको 
भाषा चलतो हुई खड़ी - बोलो है, उनकी कवितामें पूरी 
रसात्मकता है। हिन्दीकी लीरिक कबिताओंमे' उनकी 
'वनविहं गम! शीर्षक रचना उत्कृ है । सियारामशरणज्ी 
ने सामाजिक कुरोतिये पर इतनी तीब्र: व्यंग्यमयी और 
करुणकविता की है, कि चित्त पर स्थायी प्रभाव पड़े 
विना नहो' रहता। संमाजनीतिको कांध्योपयेगो बनाने- 
को विधि हि'दीमे' सिंयारापशरणज्ञीका सवसे अधिक 
आती है। इस क्षेत्रमे' उनकी सफलता प्रायः अद्वितीय 
है। बोररसक्ती फडकती हुई कविता करनेके कारण 


पंडित अनूप शर्माके! कुछ लोग आधुनिक भूषण कहते 


है, वास्तवर्मे उनकी अनेक रचनाप' अपूवे ओजञखिनो हुई 
हैं। प'डित गिरिधर शर्मा “नवरल” सस्छृतके विद्वान 
और हिन्दोके अच्छे कवि है' | इन्हे' गुजराती और व'गढा 
की कबिता-पुस्तकांके अचुवादमे' अच्छो सफलता मिळी 
है। गुरुज्ञीकी ऊविताओंमे ब्यांकरणके नियमेंक्रो अच्छो 
रक्षा हुई है। प डित रामचरित उपाध्याय और प डित 


छाचतप्रसाद पांडेयको आचार्य महाबोरभरसाद दविवेदीजो | 


` ने प्रोत्साहित कर कवि वनाया थ! । उपाध्याजीकी रामः 


_ चरितचिन्तामणि अपने ढ गको खुन्दर पुस्तक दै। पांडेयजी- 
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जीको छोरी छोरी रंचनांप' अच्छी हुई दे । डाकुर गोपाळ . 
शरणसि'ह भो 'सरखतो' और द्विवेदोजीली छायामे' दो 
पढ़. कर कवि हुए है'। 'माघवो'में उनको कुछ रचनाये' - 
इच्छो हुई हे | श्रीमती सुभद्राकुमांरी निश्चय द्दो इस 
समयको सबसे अच्छो महिछा-कवि हे! उत्तकी रच- 
नाये' सरल और सज्ञीव दोती हैं|. उनमें सुकुमार, 
सवेदनापूर्ण भावो री न्यूनता नद्दी' दोतो | इन कवियों- 
के अतिरिक्त खगो'य प'डित मन्नन द्विवेदी और प'डित 
मालनळाळ चतुचे'दो आदिको कविताए भो मदच्व 
रखती हैं। मालनलाळ चतुदे दीकी रचनाये', पुरानो 
शेळी और नवीन छायाचांदी शैळी-दोनो के वोचक्री 
हैं। पुरानी शेलोके विचारसे उनको कृतियाँ छायांवाद 
लिए इप होतो हैँ. और छायाघादी रचनाओ में वे सदसे 
अधिक सुलमी हुई होतो हे । श्रो बाळकृष्ण शर्मा . 
'नवीन' की कुछ रचनाग्रे' अच्छी हुई है' । 
छायाषाद | न 
हिन्दीकी काव्यधाराका सामान्य परिचय ऊपर दियां 
गया है। अब थोड़े समयसे हिन्दी कवितामें रहस्यवाद 
या छायावादको सृष्टि हो रही है। कुछ लोग रदरुपवाद 
या छायावांदको आध्योत्मिक कविता बतछाते हैं और 
पाश्‍चात्य देशो के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध करते है, 
कि घर्मशुरुओं और ज्ञानियोंने ही :रहस्यवादकों कचिता 
की है। ' इरर्ळेंडके अनेक रहरुपवादो कवि सांप्रदायिक 
कचियोंको भ्रेणोमें आवे गे, क्योंकि उनकी कवितामें लोऊ- 
सामान्य सावोंका समावेश नही हे, विभिन्‍न सप्रदायाकी 
विचारफर पराके अनुसार उसको रचना हुई है। परन्तु 
रहस्यवादकी कविता सांप्रदायिक आंचारको प्रदण किए 
बिना भी लिली ज्ञा सकती है। इ'ग्ळेंडके ब्लेक, पारसके 
उमर खैयाम मौर भारतके जोयसो आदि कवियेंने बहुत 
कुछ ऐसी ही कविता की दै। यह डोक हे, कि उनको | 
काव्यगत अनुभूतियाँ सामान्य अञुभुतिपोंसेः विभिन्‍न 
हे; पर थे सत्य हैं, अतः उनमें रसात्मकता पूरी माल्लामें | 
पाई ज्ञाती है। हिन्दोके कवि जायसीने प्रकतिके बिविध 
रुपें अनंत विच्छेद और अनंत स यागको जो कलक 


. दिंखलाई है, उसङा उन्होंने खतः अनुभव किया था, केवळ 


सूफी स'प्रदायकी किबद'तीके आधार पर बह अवलंबित 
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नहो' है। दिग्दीकी आधुनिक रहस्यवादकॉ कंविताम थेड़ो 
बहुत सांप्रदायिकता अवश्य घुस आई है। इस आधुनिक 
रहरूपचादके उत्पादनमें हिन्दों कवियोंको श्र रवोन्द्रनांथ 
ठाकुरकों रचनोओसे बहुत प्रेरणा मिली दे । छायावादकी 
कचितामें सबसे खटकनेवालो वात उसके भावोंको 
अप्रोसाइकता है। इस स सारके उस पार ज्ञो जीवन 
हे उसका रहस्य जान लेना सबके लिये खुगप नही' है। 
दार्शनिक सिद्धांतांको अनुभूति भो सबका काम नही 


. है। यह मान लेना कि जा खुगमतासे दूसरोंकी समकः 


में न आं सके अथवा जिसमे विभिन्‍न या विपरीत भाषों 

के द्योतक शब्बोंका सहचरी स्थापित क्रिया जाय ऐसी 
कविता. दी प्रेतिभाकी एकमात्र द्योतक दै, कहा. तक अज्ञु- 
[चत या.अस भच हे, इसके कदनेकी आवश्यकता न्दी 
हे। इस ममय वहुत सी ऐसी रचनाथे' हा रदी है जा 
इन दोषोंसे सुक्त नही कही जा सकती' | छायांवादके 
सम्बन्धमें पक वांत. और भो हे जिससे पुरानी श ली- 
चाळे आश'कित हो.उठे है । वह यद है, कि कई छाया 

चादियोंने छन्दां और भाषा दोनों हो के सांथ बहुत 
अधिक खतन्ल्ता लेना प्रारम्भ किया इं | पर इन 
सब वातोंसे निराश होतेकी आवश्यकता नही ह । यह 
ते पक प्रकारके प्रयाग दे! रहे हैं। इसमें जा कुछ सत्य 


मर नित्य होगा वह स्थायी रूप प्रण कर लेगा, शेप. 
अन्य सब वाहे अपने आप ही नेष्ट हो जायगी । समय: 
> के प्रभाव और विद्याके प्रंसारखे अध यह प्रवाह स यत 
* प्रणाछिथिंम चलने लगेगा तव हिन्दी कविताका नया 


विकास बडा ही मनोरम होगा | 
छायांवादके कवि--यहां पर यह कह देनो भी बहुत 


` आवश्यक जान पड़ता हे, कि दि दीके रद्दस्यबादी कवियों. 


में जिनकी गणना होती है, चे सवके सब रसंयबादी 


ही नही है । | उनमेंसे कुछने तो ररुपवाद्को पक भी 
कविता नही' छिली। म'गरेजो लीरिक कविताके ढ'ग 


पर रचनां करनेवाले कितने ही नवीन कवि रहरूपवादी 
कहलाने लगे हे | बाबू जयश कर प्रसाद कुछ पहलेले हो 


रहस्यवादको रचनाए' करने लगे थे! उनकी कवितामें- 


सुफी कवियो'का ढ'ग अधिकतर पांया जाता है, यद्यपि 
अंगरेजी कविताकी पालिश भी उनमें क्रम न 


"4८१५० ८.2 ७४५७ ७७ ae 3 fe ea कट ७५७ ew Fs nn ore कफ 
. 
“द 
५ 
PRY YW PR 


हिन्दीसा दित्य ( आधुनिककाल ) 


प्रसादजीने संस्कृत सादित्यका भी अच्छा अध्ययन 
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| जयरा'कर प्रसाद | 
कियां है और इनको कविताकी भाषां संस्कृतप्रधान हातो 
दै। भारतोय अद्वोतवादक्षा ले र काव्यश्चेलमें भानेवाले 
कबियोंमें पणिडत सूर्यकान्त लिपाठो झुख्य हँ । उन्दो'ने 


तथा प'डित सुमिहॉनदन पतने पश्चिपोग शे लोका 
अधिक प्रश्रय लिया है ओर रती द्रनांघकी भांति च ष्ण 


कविताकी भो सहायता ली है। सामूहिक  दृष्िसे 
देखते हुप छायोवादिथोंमें श्री सुमित्रानन्दन पन्तकी 
रचनाये सव धोष्ठ हैं। उनके भावोंकी उडान ` बहुत. 
ऊची है। उनकी भाषा संस्कृतवहुळ होतो है, परन्तु 
यह निश्चय रूपसे कद्दा जा सकता है, कि उनको रच- 
नाओ में खड़ो बेलली बहुत कुछ कोमळ हो कर आई दै। 


इनके अतिरिक्त श्रीरामकुभार 'कुभार' और पंडित 


मोहनलाल महतोकी रचनाओ मे भो रहुर्यचादकी छाप 


है। रघी'द्रनाथके। काव्यशुरु खोकार करनेवाले थे हो | 


है, यद्यपि रवी द्रकी कविताकी थोड़ी बहुत नकळ टॅ र | 
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हिन्दोसाहित्य ( आखुनिककाळ ) 


हिं दी कविताका भविष्य--अव तकको. कविताका ऊपर 
ज्ञा विवरण द्या गया है, उससे यह ते। प्रकर होता 
है, कि कविताको अनेकसुलो 'प्रगति इस युगमें हो रही 
है, पर साथ हो यह भी प्रकर होता है क्रि विशेष अत 
छिस पन्न मह।कवियो'का. अभ्यु” अव तक नहो 
. हुआ है। यद युग दिदीके सव तेसुख बिकासका हे | 
पश्चिमीय शेलियो'का ग्रहण इस युगक्षी प्रधान विशेषता 
है। साहित्यके प्रत्येक क्षेत्रमें प्रगति हो रही है। फिर 
भी अब तक परिवत नका ही युग चल रहा है । परि: 
वर्तनके युगम जोवनक्ी महान्‌ और चिरकालीन भाव. 
नाओ के ले कर काव्यरचना करना प्रायः अस'भच होता 


है। साहित्यकारेंझा लक्ष्य जव तळ परिवर्तनकी ओर 


से हट कर जीवनको ओर नहो ज्ञाता, तव तक उत्कृष्ट 
साहित्यकी सृष्टि नही हो सकती । परन्तु इस समय 


देशकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भो अच्छो 


नद्दी' है। प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति साहित्यशचेत्नसे 


अलग कास करते हैं। अव तक साहित्य जीषनक़ी गह- 


नतांके वाहरझा दिखलाऊ नदन निकु ज बना हुआ है । 
इसलिये सच्चे कर्शनिष्ठ उस ओरसे विरक्त रहते है । 
साहित्यफे लिये यह दुर्भाग्यक्को वात है। रूस और 
फ्रांसके उत्कृष्ट साहित्यकार प्रवल क्रांतियोंके भोतरसे 
उत्पन्न हुए ये, तमाशा देखनेवालेंके अ दरसे नहो'! 
भारतमें भी क्रांतिक्षा बसा हो युग आया हुआ दे। 
आशा को ज्ञाती है कि निक भविष्यमें हो इस सव तो- 
व्याप्त हळचलके बो चमें किसी दिव्यात्माका उदय दोगा 
जिससे हिदी कविताकी कल्याणसाधना द्ोगो और 


जिससे अखिल भारतीय जनसमांजका श्रे यमार्ग मिलेगा । 


गद्य-प्रवाह 
| आधुनिक युगकी सबसे बड़ी विशेषता है खड़ी बे।ली 
में गद्यका विकास । इस आषाका इतिहास बड़ा हों 
रोचक है। यह भाषा मेरठके चारों ओरके प्रदेशमे बोली 


जाती है और पहले घही' तक इसके प्रचारकी सीमा | 


थो, बाहर इसका बहुत कम प्रचार था | पर जब सुसळ 
मन इस देशमें बस गये और उन्होंने यहां अपना राज्य 
स्थापित कर छिया, तब दिल्‍्लीमें सुसंलमानी शासनका 
के दर दोनेके कारण विशेष रूपसे उन्होंने उसी प्रदेशको 


ष्ट 


भाषा खड़ी वोंढोका अपनाया । यह कोर्या पक दिनमें 
नही हुआं। अरव, पारस और तुकि स्तानसे आप हुए 
सिपादियोंका यहद बालेंसे बातचीत करनेमें पहले वडी 


` कठिनता होती थी। न ये उनकी अरबी पारसी सम- 


फते थे और न वे इनकी हिदयी। पर विना वारूप- 
वहारके काम चलना अस'भव था, अतः दानाने देनेंके 
कुछ कुछ शब्द सोल कर किसी प्रकार आदान ग्रदानका _ 
मार्ग निकाछा) थो सुसलमार्नोक्ो उद्‌ ( छावनी ) में 
पहले एदळ पक खिचड़ी पक्की जिसमें दाळ चावळ सव 
खड़ो वोलोके थे, सिर्फ नमक _आग तुकोंने मिलाया | 
आरंभमें तो वद निरो वाजारू वोली थो, पर घोरे घोरे 
व्यवहार बढ्ने पर ओग सुतलप्रानोंळा यदांझी भापप्के 
ढांचेका: ठोक ठीक ज्ञान हो जाने पर इसका रूप कुछ 
स्थिर हो चळा। जहां पहले शुद्ध अशुद्ध वोळनेवालों- 
से सद्दो गळत वोळवानेके लिये शाइनदांन्‌झो “शुद्धो 
सहीह इत्युक्तौ ह्यशुद्धो गळतः स्वतः” का प्रंचार करना 
पड़ा था, -चहां अव इसकी करास लोगोंके सु दसे शुड 
अशुद्ध न निकल. कर सहो गलत निकला करता है।. 
आजकल जैसे अङ्गरेजी पढ़ लिखे भी अपने नोकरसे एक 


ग्लास पानो न मांग कर पक गिलास दी मांगते हैं, बसे . 
' उस समय सुल-छु़ उच्चारण और परस्पर वोध-सौकरां 


के अचुरोघसे वे लोग अपने ओजघेकका उज्ञवक, कुतका 
का कातका कर लेने देते और स्वय करते थे, एद ये 
लाग बेरहमन सुन कर भो नदो' चौ'ऊते थे।. बसवाड़ो 
हिन्दी, बु'देछखंडी हिंदो, पंडिताऊ दिंदो ओर बालू 
इ'गळिशको तरह यह उस समय उदू हि दी कहलाती 
थो, पर पोछे मेदक उदू शब स्वय' भेद्य वन कर उसी 
तकार उस भाषाके लिये प्रयुक्त होने लगा जिस तरह 
स सक्त वाकके लिये केवळ स'स्कत शब्द । मुसल- 


मानेने अपनो स॑स्छृतिके प्रचारका सवसे वड़ा साधन” 


प्रान कर इस भाषाको खूब उन्नत किया और जहां जहां 
फैलते गए, वे इसे अपने साथ लेते गए। उन्होंने इसमें 
कंबळ पोरसिक तथा अरबोके शब्दों को ही उनके शुद्धरूप 
में अधिकता नहो' कर दो, वल्कि उसके व्याकरण पर 
भी पारसो अरबी व्यांकरणका रग चढ़ाया। इस 


` अवस्थामे इसके दो रूप हो गए, पक ते हिन्दी कहलाता 
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_ रहा और दूसरा डदू' नामसे प्रसिद्ध हुआ। देनेंके प्रचलित 
. शब्दोंको प्रहण करके पर व्याकरणका स घटन हिन्दीके ही 
. अजलार रख कर, अगरेज़ोने इसका पक तोसरा रूप 
हिन्दुस्तानी बनाया । अतएव इस समय खड़ी बोळीक 
तोन रूप वर्तमान दै-( १) शुद्ध दिन्दी जे हिन्दुओं को 
साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार हिन्दुओं में 

हो, (२) उदू जिसका. प्रचार विशेषकर मुसलमानेंमें 


हो और ज्ञा उनके साहित्यको और शिष्ट मुसलमानों 
तथा कुछ हिन्दुओं की घरके वाहरकी बेलचालकी भाषा | 


` है और (३) हिन्दुस्तानी जिसमे साधारणतः हिन्दी 
डदु' दोनोंके शब्द प्रयुक्त होते दै और जिसका बहुतसे 
. कोण बोटचालमे' व्यवहार करते है । इसमें गभो 
` साहित्यषी रचनां बहुत कम हुई हे । इस तीसरे . रुपः 
के मूलमे राजनीतिक कारण हे | 
 अमवशदिन्दीमे' लड़ी बोली गद्यक जन्मदाता लल्ळूजी 
लाळ माने ज्ञाते है । यह श्रम उन अ'गरेजेंके कारण 
फैला है जे अपने आनेक पहले गद्यका अस्तित्व दिन्दीमे' 
: * खोकार हो नहीं करते। परन्तु यह बात असत्य है। 
अकवर बादशोहके वहां स'वत्‌ १६२० के लगभग ग'ग 
¢ आटथा। ."उसने चंद छांद वरननकी महिमा” 
लडो बोलीके गद्यमे' छिली है। उसके पहदळेका 
(क कोई प्रामाणिक गद्य लेख न प्रिलनेके कारण 
र _  उसेलड़ी बेळीका प्रथम गद्यलेलक मांनना चाहिए। 
इसी प्रकारे १६८० में जरमलने "गोरा -वादलडी कथा? 
भो इसी साषाके तत्कालीन गंधमें छिलो है । लब्लूजी 
_ लोळ "हिन्दी वीके आधुनिक रूप देनेवाले भी नहो' हैं। 
_ उनके और पहलेका सुशी संदासुखका कियो हुआ भाग- 
वतका हिन्दी अनुवाद 'खुखसागर' घत्तेम्ान है। इसके 
दर अनंतर इ'शाउल्ला खाँ, लल्लूजो छाल तथा सद्ल मिश्रका 
य समय जाता है। इशाउल्ला खाडी रचनामें शुद्ध तद्भव 
` शब्दोंका प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और सुन्दर है 
` पर वाफ्धोंक्री रचना उदू ढ'गकी है। इसीलिये कुछ. 
हु छागल हिन्दोका नमूना न मान कर उदु'का पुराना 
नमूना मानते हैं। ळळ्ळजी लॉलके 'प्रेमसागर'से सदर 
_ मिश्चके 'तोसिकेतोपाख्यान'की भाषा अधिक पुष्ट और 
` छुद्र हैं। 'प्रमसागरमे मिन्न-मित्न प्रयोगोंके रूप स्थिर 


मानोंकी उद॒ का 
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नहो' देख पड़ते । करि, करिके, बुळाय, बुलांय करि, 
बुलाय करिके, बुळाय कर, आदि अनेक रूप अधिकतासे 
मिळते हैं। सदल मिश्रमें यद बात नहो' है। सारांश 
यह है, कि यद्यपि फेटॅविलियम काळेजके अधिकारियों, 
विशेषकर डाकृर गिळक्रिस्टकी कृपासे हिन्दी गद्यका 
प्रचार वढा और उसका भावी मार्ग प्रशस्त तथां खुव्यव- . - 


(स्थत हा गयां, पर लहळूजो लाल उसके जन्मदाता नही 
चे । जिस प्रकार मुसलमानोंकी कपाले हि दीका प्रचार 


और प्रसार बढ़ा, उसी प्रकार अ'गरेजांकी छृपासे हिन्दों 
गद्यका रूप परिमाजित और स्थिर हा कर हिम्दो स! दवित्य- 


में एक नया युग उपस्थित करनेका सूळ आधार अथवा 


प्रधान कारण हुआ । 
डपयु क्त चार लेखरो ते हि दीकी पहले पहल श तिष्ठा: 
की और उसमें घ्रथरचनाकी चेष्टा की। इनमें झु'शो 


` सदासुखन और सदलमिश्र हो भौषा अधिक उपयुक्त उह- ` 


रती है। इनमे' सदासुलको अधिक सम्मान मिळना 
चाहिए, क्योंकि ये कुछ पद्दळे भी हुए और इन्होंने कछ 
अधिक साधु भाषाका व्यवहार भी किया। इनके उपरांत 
विदेशेंसे आई हुई क्रिश्चियन मतका प्रचार करनेघाळी « 


'घर्शसंस्थाओ' अथवा मिशनेंने हि'दोमे' अपने च्छ धर्म 


प्रथा, विशेषकर बाइविलका अनुवाद किया" बाइविळका 
अनुवाद भाषांकी दृष्टिले बड़ा महत्त्वपूर्ण है । यह देशके 
विस्तृत भृ-भागमें फेलो हुई खड़ो वोलीकी सामान्यतः 
साधु भाषामे' किया गया है। शासक म गरेज्ञांने मुसल- 
कचहरियेंमें जगह दी थी, पर धर्ग- 
प्रचारक मिशनरी यद्द भळोभाँति ज्ञानते थे, कि उदू 
यहांके जनसमाजको भांषा कदापि नही'; इसोलिये 
वाइविळका अनुवाद शुद्ध हिन्दीमे' हुआं-था। उद्‌ं- 
पन उससे बहुत दुर रखा गया | उसकी भाषाका रूप 


सदान और लब्ळूजी लालशी हो भाँति हे, . पर विदे- 
शोय रचनाश लोके कारण थोडा बहुत अतर अवश्य 


देल पडता दै। छल्ळूतो छाळकी माषामे' घरन्ञकी थाळी 
मिली हुई है, पर उपयुक्त अनुबाद ग्रथेंमे' उप्त 'वहि- 
(कार कर मानें खड़ी बोलोके आंगामो प्र लार ही पूर्वा । 


गी; सो दो गई हे। जब इसाइथेंको घर्म-पुस्तके' 4 
हठः Jangamwadi Math RR (यो. तव छापनेकी फल इस देशमे' झा चुकी र 


नीतिके लिये संब कुछ किया ज्ञा सकता है। 


'न्दसादित्य ( नाघुनिककाल 1 


थी, जिंसले पुस्तकके प्रचारमे' बड़ी सहायता , मिळो 
छापेखानोंके फेल जाने पर हिस्दोकी पुस्तके ल 
से बढ़ चलो. । इसी समय सरकारी अ गरेजो ळ्‌ 
भी खुले और उनमे' दि'दी उदूका झगड़ा खडा गे 
गथा। सुसल्मानांको ओरसे सरकारदो ह समक्ाचा 
गया कि उढूं को छेड़ कर दूसरी भाषा संयुक्त प्रांत है 
ही नही । कचहरियोमे' उदकां प्रयोग हाता है, प्रद- 
रसांमे' सी होना चाहिए। पर'तु सत्यका तिरस्क्रार 
बहुत द्निं तक नहीं किया जा सकता । देवनांगरो लिपिकी 
सरळता और उसका देशव्यापी प्रचार भर'गरेजो ही दृष्टम 
आ झुका था । लिपिक विचारसे उर्दू की क्लिष्टता और 


अनुपयुक्तता थो आँखोके सामने भांतोजञा रही थी। पर'तु 


राजा शिबप्रसोद्‌ 


समझ कर. भो नद्दी' समझना चाहते थे। इसी समय 
युक्त प्रांतमे' स्कूळोंके इ'स्पेकृर हिन्दीके पक्षपाती फाशो- 


` के राजा शिवप्रसांद नियुक्त किए गये । राजा साहबके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TO vd | WNT Ca 


RS PSE A GE 


अ गरेज्ञ | 


६१ 


पयत्नसे देवनागरीछिपि खीकार को गई और स्कूलेंमे' 
हिन्दोको स्थान मिळा। राज्ञा साइवने अपने अनेक 
परिचित मित्रो'से पुस्तक छिखवाई' और खयं भी लिखो । 
उनकी लिखी हुई कछ पुरुतकेंमे' अच्छी हिन्दी मिळती दै, 
प्र मघिकांशमे' उदू प्रधान भाषा ही उन्होंने लिखी । ऐसा 


उन्होंने समय और नीतिको देखते हुए अच्छा दी किया । 


इनको रची हुई पुरुतकोकी नाभावलो यह दै 
वर्णपाला, वाङवोध, विद्यांकुष, बामामनर'जन हिन्दी 
व्याकरण, भूगोळ इर्तामळक, छोटा हस्ताम ठक भूगोल, 
इतिहास -तिमिर-ताशक, शुर, मानवधर्मसार, सेडफोर्ड 
ऐड माररि'स स्टोरी, सिखोंका उदय और अस्त, रूवय- 
स्वोच उर्दु, अ'गरेमो अक्षरोंके सोलनेकां उपाय, राजञा 
भेंजकां सपना और वोरसि दका वृत्तांत्त । इन प्रन्थें- 
मंसे कई स ग्रहमाल्न हैं ओर अधिकतर राजा साहवके ही 
बनाये हे | राजा सादवकी भाषां वत्तेमान भांषासे 


` बहुत मिळती है, केवळ चह साधारण चोलचालको ओर 


अधिक मुकतो हे और उसमें उदू शब्दो'का भी कुछ 
आधिक्य है। इन्होने कुछ छन्द भी वनाये हैं, पर विशे- 
बतया गद्य दो छिझा है। घे जैनधर्माबळम्त्रो थे ।. इनको 


जन्म स चत्‌ १८८० में और स्वर्गवास १६५२में हुआ । 
इसी समयके लगभग हिन्दोमे स सुङतके शकु तळा 


नाटक आदिका अनुवाद करनेत्राळे राज्ञा. लक्ष्मणसिह | 


हुप । 
ये आंगराके रहनेवाले - थे । इनक्षा कचिताकाळ 


संवत्‌ १६१६के इधर उधर है। ये स॑ बत्‌ १९१३) डेपुरी कळे 
करर नियत हुए और १६४६में इन्हे पे शन मिलो । स चत्‌ 
१६२७पें सरकारसे इन्दे राजाशी पदवी राजभक्तिके 
कारण मिली । इनका जन्म स बत्‌ १८८३मे हुआ और 


"१६५३ में इनका स्वर्गवांस हुआ। राजां साइवने पहले' 


पहल, णड़ी वेलीमें कालिदास कृत 'शङ्ुन्तलानारक 
का अनुवाद गद्यमें करके सांवत्‌ १६१६में प्रकाशित किया। 
इस पुस्तकका हिन्दी रसिकोंमें बहुत वडा सम्मान हुञा । 
स वत्‌ १६३२ में विळायतक प्रसिद्ध हि दोष मो फ्रेडरिक 
'पिनकार महाशयने इसे इ ग्लिस्तानमें छपबांया । इस 
पुस्तकको इंग्लेए्डमें यहां तक आदर मिछा कि यह 


, इण्डियन सिविलसविं सकी परोक्षापुस्तकोंमे सम्मिलित 


| को गई। संवत्‌ १३ेछेमें राजा साहबने रघुवंशका 


जी "६२ र हिन्दीसाहित्य ( आंघुनिककाळ ) हक | 
ल अ यह जा बहुत बड़ी पुस्तक है। | हरिश्च रके कार्या-क्षे में या जच वळ हिल 
सवित्‌ १९३८ में इन मद्दाशयने प्रसिद्ध मेघदूतके पूर्वाइ- | का युग 01 30 ।ळाओ के उपयुक्त छोरी छोरी 
` छुपबाया और स॑ बत्‌ १३४० में उसके उत्त होता रहा और ती पक साहित्यक पे 
_ मल करके प्रस्थ पूर्ण कर दिया! | स्ति लिली जा ू व 


थ॒ प्रकाशित 


पणिडत बालकृष्ण भट्ट 
यह ग्रन्थ चोपाई, दादा, सारडा, शिखरिणी, सवेया, छप्पै, | अ'गों पर घ्यांन दिया गया और उनमें पुस्तकरचनाकां 
। कुण्डलिया और घनाक्षरों छन्दोंमें बनाया गया है, जिनमें | शयत्न किया गया । भारतेंदुने अपने' बंगाल-प्रमणके 
ह मो सचैया और घनाक्षरी अधिक हैं [इन्होंने दोहः, तोरहां उपरांत व गळाके नाटकों का अनुवाद किया और मोलिक 
. और चौपाइ्येंमें तुलसीदासकी भाषा रखी है और शेष नारको'को , रचना की। कवितामें देशप्र मके भावोंका 
` छन्ोमे बशभाषा। इनके गद्यमें भी दो चार स्थानें पर Rs Ar 
वज भाषा मिल गई हैं, परतु उसकी चद्र-पलिका' भारते दुजीके . पल.थे। 
बहुत ही कम दै। इनक लन हे े त्त छेटे छोटे निव'ध भी लिखे जाने लगे । उनके लिखने 
`. वर्तमान दिस्दो-माषाकां प्रचार जव तक पा जे हरिश्चंद्रक अतिरिक्त पडित बाळकृष्ण सट, ` 
Me... , पडित 'प्रतापनारायण मिश्र, प' ण 
र रहेगा तब तक न श्व, पंडित चद्रीनारायण | 
त्र पदरा 'बिढन्मडळीमे राजा साहवका | चौधरी, ठाकुर जगमो इनस ग तड ही. 


नाम, बड़े आदरके साथ, हि 

ERS टर. र्क श, लिया जापेगा। | जड 

क रले, | व 2. j भइजीका जन्म स' मे भ 
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EN 


हिन्दोसाहित्य़ (आंधुनिककाल ) 
'चे साझुकृतके अच्छे विद्वान और भाषाच ि न 
प्राचीन लेखक हैं। सवत १६३४ में | त था । इनको हिन्दी खेलनसे सदैव बड़ी रुचि थी और 
प्रदांप नामक पक सुन्द्र मासिक पत्न प्रायः ३२ बर्ष तक इन्होंने पतों के सम्पांदनले दो अपनी जीविका भो चळाई। 
सब्जी वढ आपने सात बर्ष बडुवासीक ; 
1रहा। : 2 सीका सस्पादन किया और फिर . 
निकलता र ज रसश सदै सम्पादक रइ |. मारतमिल्लके आंप ज्ञीधन पर्यन्त लाद रहे। आपने 
इनकी गद्यल्लेखन-पढुता एवं गम्भीरता सर्वतेभाधेन ; Mo इक 


द 2 . गलावलो वाहिदा, लर शिव शम्धक 

"सराहनीय है । कॉळराजको सभा, रेलका विकर खेल,' स्फुर कविता, खेलौना अ यम 2 
गद्य और पद्य रचनाओ'में मज्ञाकफो माला खूब रददती थी 
और चे वड़ो मनोर जरु दोतो थी। होलीक 'स व चमं 
ये देसू आदि खूब माक के वनाते थे। इनका शिवशम्सु- 


६३ 


वाळचिचांद नरक, सौ अजानका एक सुजान, नूतन 
ब्रह्मचारी, आद्‌ लेख इनके चमत्कारिक है | पद्मावती, 
शमि छा और चन्द्रसंन नामक उत्तम नारङ प्रन्ध भो 
भइजीने . रचे हे । नारककारोंमें श्रोनियास 


परिंडत अम्बिकादत्त ग्यास | 
राघाकृष्णदासफ़ा नाम उढलेखयोग्य . बांलमुकुन्द गुस 
का चिट्ठी एक षडा दो लोकप्रिय प्रस्थ है। इनका 


दास और 
' है। परीक्षाशुरू नामक पक्त अच्छा उपन्यास 
' भीं उस समय लिखा गया। आर्यासमाजके कार्य- | स्वर्गवास सवत्‌ १६६४ में इथ «० क 

कर्ताओं में खामो दयान दके उपरांत सबसे प्रसिद्ध पंडित | - इस प्रकार दम देलते र गद्यक gr 
भीमसेन शर्मा हुप जिन्होंने शार्णसमाजका अच्छा ले कर बड़ हो र उनमें HU रखनाप 
साहित्य तैयार किया) पडित आ विकाइत्त व्यास भी | करनेवाले ' दिंदीक र न है वर र जे 
उस काळक मौलिक लेखको मेंसे थे। अखबार नवीसों | अवसर पर उदय हुए थे। इनझो या हद 


ह य बाठयक्ालकी कळक है, पर यौवनागमको सूचना भो 
' में बाबू वालुक द गुप्त सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। | १९ कल नल 

४ मे डी रोहतक जिलेम हुआ ! मिलतो है। देशप्र मं और ज्ञातिप्रमको भावनाओंको 
गुप्तजोका जन्म स चत १ ६२२मे. -Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र 


ऱ्य 


ह 


i छे कर साददित्यक्षेतमें आनेके कारण इन सबकी 
रचनाप' हि'दोमे अपने ढ'गकी अनोखी हुई है! 

भोरते'दुकी नाटक-रचना श लीमें भारतीय श ली 
और पाइचांत्य शेळीको सम्मिश्रण हुआ है। भारतीय 
तेळोके अको और गर्भाको तथा विष्क भक आदिको 


बदल कर व गलाके ढ'ग"पर अक ओर द्ृश्यक्को परिपाटी | 


चली, पर संस्कृतके सून्नधार नरां प्रस्तावना आदि. ज्यों 

के त्यो वने रहे। चरित्रोंका चित्रण करनेमें भारते दुमे 

संसकृतके वगीकरणोंका अनुसरण किया, पांल्लो की 

 याक्त विशेषताओंकी ओर ध्यान नही" दिया । यद्यपि 
र उनके अनेक नारक. अनुवादित नाटक दी हैं और उनके 


मौलिक अधिकांश नाटकाने भो कथानकका निर्माण 
- उन्हे नहो' करना पड़ा हैं, पर कुछ नाउकोंमें उन्होने 
अपनो कथानक-निर्माणकी शक्तिका अच्छा परिचय दिया 


गयाहो। अत्य नारकार्मे ` 
है । ` मारतढुद्‌ शामें स्वदेशाचुराग 
भारतेदुकी परिमार्जित गद्य शोलीका 


प्रसंगके अनुसार भाषा सरळ अथवा जरिछ हो गई दो । 
0 जाळा ओनिवासदांसके 'रणधीर प्रेममोाहिनी' 'स ये! 
गिता खयंबर' आदि न]रक तथा बाबू राधाकृष्ण दासका 
'महाराणा प्रताप नॉरक' साहित्यिक दिसे अच्छे हैं, 
यद्यपि र॑गशाळके उपयुक्त नद्दी'। . प्रेमघनजीका 
'मारतसौभाग्य' नारक भो अच्छा है, पर बहुत बड़ा 
: हो गया है। राय देवीप्रसांद पूर्णका 'च'द्रकला भाजु 
कुमार! नाटक गद्य काष्यको श लीमें लिखो गई सु'दर 
_ कृति हैं। 
डा नागरी-प्रचांरिणी सभा ओर सरखती--हि'दो साहित्यका 
. य॒ह घिकांस बड़ा ही आशाप्रद और उत्साहबद्ध'क था । 


योग और कृतिशीछृताकी परिचायक हुई हैं| इस कालके 


उपरांत साहित्यके सभी अगोंकी वड़ी सु'दर उन्नति 


शताब्दि अंतिम दृशाब्दमें साहृत्य- 


iT ° 


हौ । “सत्य हरिश्च द्र'में सत्यका उच्च आदर्श दिखाया 
प्रेमको पचि धारा वहो 
चमक उठा हो! 
व्यवहार 
ळर उनके सभी नारकोंमें देख पड़ता हो, हाँ बिषय और 


ह चली और प्रत्येक क्षेत्रमें अच्छे अच्छे लेखकका 


ee 
ण oon 


थोड़े समयको यह साहित्यिक प्रगति उस कालके मना |. 


` हिन्दीसादित्य ( आर्घान ` „ 


को सौभाग्यसे दो ऐसी बाते' हुई' जिंगसे हि दी-सा दित्य 
की अभिएद्विमें वड़ो सहायता पहु चो । इनमेंसे प्रथम 
है काशोक्री 'नागरो-प्रचारिणो-सभा'को स्थापना और 
द्वितीय है प्रयागसे “सरस्वती! मासिक पत्रिका प्रकाशन | 

संवत्‌ १६५० में काशोके कुछ उत्साही संहित्यकोंने 


राय साहब पान श्यामसन्दर दास 
e SS 


जिनमें राय साहब. "शयाम सुन्दर दास प्रसुख है, 
नागरी-प्रचारिणी-लभाको जन्म दिया । सभाका उद्देश्य 
नागरो लिपि तथा हिन्दी भाषाका प्रचार, प्रसार तथा 
उन्नति करना था। सभा अपने सहुद्दें शर्मे पूर्ण सफळ 


हुईं ओर उसने हिन्दी भाषा और साहित्यकी जा 


सेवा की उस पर किसी भी संस्थाकी गौरव हो सकता 


दै | सभाने सयुक्त प्रान्तके न्यायाळयांमें हिन्दीक्ो स्थान | E 


दिखाया, दिस्दोके प्राचीन प्रथोंका अनसेन्धान करके 


उन्हे प्रकाशित कराया, पारितोषिक दे कर उच्चकोटिके | 


साहित्य-प्रकोशका प्रोत्साहन प्रदान किया; दिःवीमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection शान सम्वन्धी शहरको रचना करके हिः दो बेज्ञानिक 


हिदी साहित्य ( आधुनिक फाळ ) ६५ 


कोश” निर्माण कराया और “हि'दो शब्ब सागर" के सहश 
बृहत्‌ और प्रदर्चपू् शब्दकोश वनवा कर प्रकाशित 
किया। इस अझर 1३ दो-साहित्य-सेत्ले तिर्माणका 
बहुत कुछ प्रारश्मिश्ष र्या इसो सभाके द्वारा हुआ है। 
फाशी नागरा-प्रचारिणी सभाके प्राण राय साहब श्याप्- 
खुन्दर दास है। उनमें खंगठन करने और सश्यांद्ष 
छुवारुरूपस संयाळन करनेको अपूर्न क्षमत! है। 
छेगेंले काम ळेचा खूब जानते हैं | अत; नागरी प्रचारिणो 
सभाकी सफलताका अधिकांश श्रेय वाचू साहब होहो 
प्राप्त ६॥ इस हेतु हि दो-जगत्‌ बाबू साहबका चिर 
ऋणी ओर क्ष रहेगा |. वाचू श्यामसुन्द्र दासकी 
कई रचसाये' शी हैं। उनकी 'साहित्या द्वान' नामक 
पुस्तकें प्राउय ओर पाश्चात्य साहित्यको तुझनांत्मक 
आलोचना की गई है। 'भाषा-विज्ञान!में उन्होंने 
भांषांओ फो . उत्पत्ति तथा हिन्दी आर उसको 
उपभाषाओ'की बिशळेणात्मक विवेचना की है। 'हिन्दो 
भाषा और साहित्य'में बाबू साहवने हि'दोका इतिहास 
उपस्थित किया है। 'नागरी'प्रचारिणी सभा! ने 
अपने यहां 'भारत-कलळा-भवन' खोळ कर भारतके 
हृश्य काव्यक्ो रक्षाका भी स्तुत्य प्रयत्त क्रिया है, 
जिसका श्रेय राय छष्णदासको है। सभा 'नागरो- 
प्रचारिणी पत्निका! नामकी एक पुरातन खोज विषयक 
ल मासिक पलिक्ा भो निकालती है, जिसका विद्द- 
` न्मंडळोमें सुचित सम्मान दै । 
जिस समय प्रयागकी प्रसिद्ध मासिक पलिका 
'सरखतो' का जन्म हुआ उस समय हिन्दीमें उच्च जा 
की विशुद्ध साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओंक़ा प्रायः सवथा 
अभाव था :। सम्पादक्षप्रवर पणिडित मद्दाषीरप्रसादः 
थी द्िवेदीके सम्पादकत्वमें 'सरसती'ने : हिन्दी साहित्यः 
की प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभांव डाछा। उस समय 
खड़ी बोछी हिन्दी गद्यकी सर्वमात्य रूपसे और गधको 
आंशिक रूपले भाषा बन चुकी थी, पर तु अभी तक 
उसके संस्कारका प्रयत्न नही' प्रारस्म हुआ था। 
दिवेदीज्ञीक समान व्याकरणविद और प्रामाणिक विद्वान: 


पंडित महावीरप्रहाद द्विवेदी 
श्रो द्विवेदोजञीने खड़ी वोलीके हिन्दो-द्यमे प्रतिष्ठित 


'करनेमें कितना अधिक कार्य क्रिया है। परन्तु हिन्दी 


गद्यको भाषाको भी परिमार्जित करनेका गौरवमय श्रेय 
भी थरी द्विवेदोजीको ही हे । उन्दोंने भाषाको कार-छांट 
कर सुसंस्कृत बनाया, व्याकरणके नियमोंकी प्रतिष्ठा 

सेकड़ों नवीन लेलकोंको प्रोत्साहन दिया ओर 


पाश्चात्य-सभ्ताके प्रेमी सेकड़ो' नवयुवक अङ्गः ` 


रेज्ञोको ओरसे हटा कर हिन्दोको ओर आकर्षित किया ।* 
हिन्दी साहित्यके अनेकों वत्तेमान सुप्रसिद्ध लेखक और 
कवि 'सरस्वती'को ही गोदमे पळ कर बड़ो इप ; उन्हॉ- 
ने दिवेदोज्ञीले ही सादित्यकी प्रथम दीक्षा ग्रहण को थी । 
द्विवेदोजीकी ळेखन शेली मध्य भ्रेणोकी है। उसमें न तो 
स'रुछत शब्दों का बाहुल्य होता है और न डद शब्दो'- 
की प्रचुरता । उनकी भाषा संरुकृतमिश्चित होती है 
परन्तु उसमें आवश्यकतानुसार उदू. शब्दों का भी यथो- 
चित समावेश दोता है । 

इस प्रकार फाशी-नागरी प्रचारिणी-सभाको स्थापना 
और 'सरस्वती? पलिकाके प्रकाशनसे दि'दो गद्यकी 
उन्नतिको पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भाषामे प्रौढता 
आई, बह सामथ्यांवान हुई और उसमें अनेक सु'दर 
शैलियेंकां आविर्भाव हुआ । जिस प्रकार उदू में लल- 
नऊ और देइलीके दो कद्रो'को विभिन्‍न शे लियां है, उस 
प्रकार हि दीमें स्थातसेद्के अनुसार शैली भेद ते नहो' 


के हाथों ने भाषा संस्कारका महान री 
हाथोंमें जा कर ,'सरखतो | आ, पर किततो हो व्यक्तिगत शैलियां उत्पन्न हुई, ज्ञो | छे 
फाय सस्पादन किया । यह पहले ही कदा yamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | ट द क... यी 


६ 

आगे चळ कर वर्गवद्ध शेलियां बन गई और इधर-उधर 

घूम फिर कर कुछ स्थानों पर ज्ञा अटकीं, जिनसे संथान 

सेदका उपक्रम प्रारम्भ हो गया । इस समय स्थूळ रूपसे 

तीन सिन्त स्थानोंमें तीन भिन्न शैलियोंके रूप रपष्टत+ 

दोखेते हँ । काशीके अधिकांश लेखक तथा 

कळकत्तेके पंडित गोविन्दनारायण मिश्रके प्रमावले 

प्रभावान्वित लेखकगण स'स्कृतवहुळ भाषाका प्रयाग 

करते हैं। देइंलोकी ओरके लेखकगण अपनी भाषामे 

उदू पारसीके साधारण शब्द स्वत लता पूर्वक व्यवहार 

करते है'। लखनऊ और कानपुरके साहित्यिका पर 

महांवोरप्रसादजी द्विवेदोका पर्याप्त प्रभाव पड़ा, 

अतः उन्दने मध्य मार्गका अवछस्बन किया । उनकी 

भाषामें स स्कृत शब्द होते है. परन्तु उदू शब्दांका भो 

| यथोचित समावेश होता है । यद शेळी अन्य शेलियों- 
} की अपेक्षा अधिक ळाकमिय हुई है । इसके अतिरिक्त 
i ` हास्य-विनाद, बददस-सुळाद्सा, व्यंग्य, व्याख्यान, 
दर्शन, उपन्यास, कहानी आदि विभिन्न धिषयोंके उप- 

` युक्त कितनी दी शेल्यांका ध्रादुर्भाव हुआ है और दो 

रहा है । वहुत-सी भ्यूनताओंके रहते हुए, भी इन 

« शोलिथोसे यह प्रत्यक्ष हा जाता हे, कि विभिन्न विषयो- 

का यथोचित रूपसे प्रकट करनेकी क्षम्रता भाषामें उप- 

स्थित है। देशमें उच्च [शक्षाका माध्यम अङ्रेजी है। 

. याज्ञ कछ अनेकां अङ्गरेभोको उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान, 
हिंदीकी ओर झुक रहे हैं, जिसके करण भाषा पर 

क अङ्गरेजी रचना प्रणालीका विशेष प्रभाव कदाचित्‌ 
आंवश्यकतासे अधिक पड़ रहा है। न केवढ अङ्ग 
 , रेजीफे सदस्यों शब्द, अनुदित दो कर हिन्दीके शब्द- 
भडार प्रवेश कर रहे है, वरन्‌ आङगरेजी पदबिन्यास 
तक्षकौ छायो हिन्दोमें दृष्टिगोचर हाने लगी है। 
न इस प्रकार हिन्दीमें 1कतनो हो शैह्तियांका विकाश 
र हुमा आर दो रदा है | मासिक पलिकाओंके 
निकलनेसे सामयिक साहित्यको अच्छी भ्रोवृद्धि हुई । 
राजनीतिके आंदोळनके फलखरूप हि'दोका राष्ट्रभाषा 
बनानेका उद्योग किया जा रहा हे । रांजनोतिक आंद 
क. लन ओर शिक्षाकी उन्नतिके साथ हो पत्न-पत्निकाप' 
पढ़ती जा रही है. । साहित्यके सव भंग भर रे है| 


CC-0. Jangamwadi M 
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दन्दो साहित्य ( आधुनिक कॉल ) 


विश्वविद्यालयों में दिदी उच्चतम कक्षाओं में पढ़ाई ज्ञाने 
ळगी है । विविध विषयो'को महत्त्वपूर्ण पुस्तके 
प्रकाशित दो रदी हैं । 

गत बोस वर्षो में दिन्दी-साहित्यके इतिदासमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना दै हिन्दी सादित्थसस्मेलनको स्थापना | 
आज ।हन्दीछ केवळ उत्तरीय भारत और आर्याव्तकी 
भाषाका हो पद प्राप्त नहो' है, वरन्‌ उसे सम्पूर्ण भारत. 
वर्षकी राष्ट्रभाषा होनेक्ा भो गौरवपूर्ण पद धाप्त हुआ 
है । भारतके प्रधान प्रधान पुराविदोंके कथना- 
चुसांर भारतीय सभ्यताका उत्पश्िर्थान ओर केन्द्र 
सदांसे आर्यावत्त ही--ग'गा-यपुनाके तोरका प्रदेश रहा 
हे। अतः भारतके हृदय-देशक्ी भाषा दोनेके कारण, 
सिद्धान्त रुपसे, हिन्दी भारतको राष्ट्र भाषा दोना 
स्वतः सिद्ध है। परन्तु हिन्दी! व्यवहारिक रुपसे 
ाष्ट्र-भाषाके सि'ह।सन पर घेठनेक्का य हिल्दी-सा हित्प- 
सम्मेलतको हो है । 


कीन 


. पंडित मदनमोहन मालवीय 

स वत्‌ १६६७ वि०में काशोमें महामना प'डित मदत 
मोइन माछषोयकी अध्यक्षतामें प्रथम हि'दी साहित्य- 
सम्मेळनका अधिवेशन हुआ था। इस सम्मेळनडी 
स्थापनामें फाशोके कुछ स'भ्रात्त सजना और नागरी 
प्रचारिणी सभाके कतिपय सदस्थाका हाथ था। परन्तु 
शीघ्र ही सम्मेलन पक पृथक स'गठनके रूपमे विकसितं 


le L प्रभावशाली स रूथा बन गया | 


तागरी-प्रचारिणी-सभा कतिपय विशि 
में ही रही और वह आर्थिक सहायताके 
` कारके आश्रित भो रहो। इसके 
सम्मेलनका विकास 'देशक्ी 
अचुकूळपूर्ण जनसत्तात्मक्ग प्रणा 
समय देशमे' राष्ट्रोय कांग्रे सके पश्चात्‌ सबसे 
अखिल भारतीय जनसत्तांत्मक संगठन कदाचित्‌ 
` साहित्य-सग्मेळन हो है। सम्मेलनका प्रभाव और 
कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक्त और विस्तृत है। उसने 
हिमालयके दुषारमण्डित पाइदो' पर बसे हुए दुर्गम 
प्रामोंसे छे कर खुदूर मद्रासके सागर-धौत समुद्र-तर 
तफ हिन्दीका सन्देश पहु चानेका असूल्य प्रयत्न किया 
है, जिसमें उसे प्ररणात्पादक सफलता भो प्राप्त हुई 
है। सरमेळनके इस बृहद कांय, इस्त महान सेवा और 
इस आशांतोत सफलळताझां अधिकांश श्रेय सम्मेलनक्े 
प्राण श्रोयुत वाबू पुरुषोत्तम दासजी र'डनझो है। र'डन 
नी प्रयागके रहनेवाळे हैं। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्या- 
लगसे एम० ए० एल० एल० बी०फी परीक्षाये' योग्यता 


'लिए सदा सर- 
विपरीत हिन्दी साहित्य. 


चड्डा 


पूवक पास झी'! उनका जोवन वड़ा हो सात्विक रहा. 


है। घे प्रयाग स्यूनोसिपळ बेड के चेयरमेन रह चुके 
है। देशके सार्गोज्ञनिक जीवत्तमें उन्होंने वडा भाग लिया 
है। स्ब० लाळा लांज्ञपतराय उन्हे अपने जोवनमें दी 


अपनो पोीपुल्झपाटॉका उत्तराधिकारी चुन गये थे ।' 


सस्मेलनके लिए उन्होने ज्ञा किया वह अत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण है। 

यह पहले कद्दा जा चुका है, कि देशमें उच्च शिक्षाका 

माध्यम अंगरेज्ञी है और कुछ समय पूर्ण तक भारतके 
_ किसो भी चिश्वविद्यालयमें हिन्दोका प्रवेश नहीं था। 
फलतः हिन्दो-साहित्यक गन्भीर अध्ययनको न ता 
कोई प्रोत्साहन ही मिळता था और न कहो उसके 
पउन-पाउनका प्रवःध ही था । समोछनने हिदी 
साहित्यकी कई परीक्षाये' प्रचलित कों और उनके लिपि 
देशके नाना स्थानोंमें सैकड़ों परोक्षा-फेन्द् स्थापित 
किये। इन परीक्षांओंकी स्थापनॉसे दिन्दी-साहित्यके 
मध्ययन “और. प्रसारमें बड़ी वृद्धि हुई । इनके द्वारा 
सर्भसांधारण श्रेणीके नवयुवकोंकों, जिन्हे' स्कूल 


हिन्दी साहित्य ( भोशुनिक काल ) 


ट व्यक्तियोंके हाथ- र 


राष्ट्रीय भावनाओ'के ' 
छो पर हुआ । इस. 


हिन्दी | 


KA) 


और कालेजोंकी शिक्षा प्राप्त करनेक्रा अबसर नही' मिळा-- 
अपने ग्रामके एक एकास्त कोनेमें बोठे येठे दी शांन-. 
वदन और अध्ययनका स्वर्ण सुयोग अनायास दी प्राप्त 
हो गया। सम्मेलनकी ये परीक्षाये' अत्यन्त लोकप्रिय 
हुईं और उनके द्वारा अनेकों नवयुवक छेखक उत्पन्न हो 
गये | 

सम्मेलनने अनेका उत्तमोत्तम पुस्तके' प्रकाशित कराई', 
सत्साहित्थक्रा प्रचार किया, जनताही रुचि साहित्यकी 
ओर 'फेरनेका प्रयत्न किया, सव प्ररारके साहित्यो- 
त्पादनको प्रोत्साहन प्रदोत क्रिया और समा-सप्रितियों, 


अदालतां और विश्वविद्यालयों आदिमें हिन्दोका स्थान . 


दिलानेकी चेष्टा को। हिन्दो-साहित्पक्री उच्च कोटिकी 
शिक्षा देनेके उद्दे शसे सम्मेलनने प्रयागमें “िन्दो-चिद्या- 
पीठ”को स्थापना की ज्ञो गत वर्षले एक र्स्टक्ते अन्त- 
गत पक स्वतन्त्र संस्थांके रूपमे कार्या कर रहा दै। 
सम्मेलनका अधिवेशन प्रति वर्ण देशके विभिन्न 
नगरमे हुआ करता है। सम्हेलनके सभापतिके पद्‌ 
पर आसीय होना, हिन्दीके किसो भो विद्वानके लिये 
गौरवको वात है। सम्मेलनका पक मुख्य उद्देश हिन्दो- 
को राष्ट्रभाषा बनाना है। अतः सम्मेळनके मम्द्रिमे 
राष्ट्रमापाके प्रत्येक पुजॉरोके लिप रुथान है, वहां किसी 
प्रकारका भेदभाव नहो है। सम्मेलनको इस बांतका 
गौरव है,' कि उसके समापतिके आसनको राष्ट्र भाषाप्रमी 
ब'गॉळी, गुजराती और महाराष्ट्र विद्वान्‌ भी सुशो मित 
कर चुके हैं | . 
अब तक हिन्दी सादित्य-सम्मेछनके.समांपतिके आसन 
पर निम्नलिखित विद्वान्‌ बेठ चुके हैं-- 
१--महामना पंडित मदनमोहन प्रांळबीय--काशी 
२. ख० प'० गेविन्द्नारायण मिश्च-प्रयाग 
३-० प'० वद्रीनारायण चौधरी 'प्र मघन'--कलकत्ता 
४--९व० महात्मा सु शोराम (स्प्ामी श्रद्धोनन्द) भागळपुर 
५--स्ब° पंडित ओोधर पाठक--ळलखनऊ 
६-रायसाइव श्यामसुन्दर दास--प्रयाग 
३--स्थ० साहित्याचार्य पे० रामावतार शम्पा--जबलपर 
। ८--महांत्मा मोदनदास कम चन्द्‌ गांधी--इन्दोर 


| ६--महामना प॑डित मदनमोहन मालवीय -ण्बेस्बई । 
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१०--सव० विष्णुदत्त शुक्क--पटना : 
› ११--डोकूर भगवानदास--कळकत्ता 
१२--प'० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी--लाहोर 
१३--वाबू पुरुषोत्तमदास ट'डन-कानपूर 
१४--पडित अधेध्या सिह उपाध्याय- दिल्ली 
१५-स्व० पडित माधवराव सप्रे-देहरांदून 
१६--प डित असूतलाल चक्रवत्तो-वृन्दाधन 
१७--रायवहादुर महामहोपाध्याय प॑० गौरीशंकर | 
ओकफां-भरतपुर 
१८ - प'डित पद्म सिद शर्म्मा-सुजफ्फरपूर 
१६-स्त्र० गणेशश कर विद्याथो-गोरलपूर 
२०--बायू जगन्नाथ दास रललाकर--कलकत्ता। 
अखिल-भोरतवषीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलनके ढ ग 
पर देशके कई परन्तोमें प्रान्तोय साहित्य सम्मेलनांका भी 
स गठन हुआ है, जिनसे -दिन्दीके प्रसार और उन्मतिमें 
बड़ी सहायतां पहु ची है। इन साहित्य सम्मेळनोंके 
` प्रोत्सांहनसे अनेकां स्थानोंमें हिन्दीके विद्यालय भी 
हि स्थापित हो गये हैं । | 
हि संवत्‌ १३७५में हिन्दो-सांहित्य सम्मेलनका अष्टम 
` ` अधिवेशन होइरुर राज्यक्री राजधानी इन्दोरमें हुआ था । 
सम्मेळनंके इतिहासमें यह अधिवेशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
था। इस अधिवेशनमें सभापतिके आसनके सुशोभित 
करनेवाले सांवरमतीके ऋषि मदात्मा गांधी थे। उस 
`. समय तक समेळनवाछे हिन्दोको राष्ट्रभाषा बनानेकी 
 वातकेवलमुलसेद्दी कहा करते थे। उसे किसोने 
व्यवहारिक रूप नहो' दिया था। महांत्मा गाँधी खय' 
गुजराती है। पर'तु इस दूरदशों मद्दापुरुषने देखा कि 
* - देश भोर राष्ट्रके कल्याणके लिए देशमें एक राष्ट्रभाषा. 
हि का दोना अत्यन्त आवशयक है और यह कार्य न्य 
रि हिदी साषाके द्वारा हो हो सकता है। सत्या ग्रहका 
_ अप क वहात क्म व्यक्ति है'। 
lo पजा हे र त दे कर दी चुप 
952: ' : आ हि हा न हता हे उसे. सबसे पहले 
| «भाषा स्वीकार किया आँ पदात्माजोने हि दीका राट 
Mra, नि र मद्रास प्रांतमें उसके प्रचारक 


TONS ALA 
. 2६५ १७ ८१८११६. 
द 


. चय स्वप. अपने पुबॉको मेंड्रा । महात्माजी ले देख- | 
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हिन्दो साहित्य ( आधुनिक कॉल / 


महात्मा गांधी 
रेखमें सम्मेलन मद्रांसमें हिदी-प्रचारका अच्छा कार्य 
कर रहा है । भारतके हिन्दो भाषा-भाषी घान्तो के अति: 


रिक्त अन्य प्रांन्तांने. हि'दोका जे प्रजार हो रहा है उसमें 


~ 


महात्मांजीका अनन्य प्रभाव है। यह उन्ही'के प्रमावका 
फल है, कि माज कल .भारतवर्षक्षी सर्चात्रणो राष्ट्रीय 
संस्था इ डियन नेशनल छांग्रेसमें अधिकांश घघतृताये' 
हि'दो दीमें होती है। आज कछ प्रत्येक राष्ट्रीय नेताके 
लिए--चाहे वद किसी भी प्रान्तका देहि दो जानना 
अनिवार्य हो रहा है। अपने इस आ-भारतःव्यापी प्रसार 
के लिए हिन्दी मोहनदास कम चन्द गांधी को सिर ऋणो 
रहे गी । 

सा हित्य-सम्मेछनक्ो अन्य मदरुवपूर्ण अधिवेशत 
सम्बत्‌ १६७७में कलकत्तमें हुआ था। इस अधिवेशन 
की झुख्य विशेषता 'श्रो मं गलाप्रसांद पारिताशिक'की - 
स्थापना है । जिस प्रकार प्रति वर्ण स'सारको सर्वो- 
त्कृ साहित्यिक रचनाके लिए नेबुरू पुरस्कार दिया 


जाता है, उसो प्रकार दिंदोझी सर्चोत्तम रचखनाके लिए 


श्री मं गळाप्रसाद पारितो दिकः ङ विधान किया गया | 

कलकरो और बनारसमें शोतलप्रसाद खड ग प्रसादकी 
प्राचोय प्रतिष्ठित व्यापारो कोठिदां हैं शस कोठीके 
वर्तमान रूत्वाधारियोंमें वावू गोकुळ चल्दज्ञी तीन भाई 
येच १) गानरेविल राज्ञा सर मोतोचंद्‌ के० टी०, सी० , 
आई० ई०, (३) वावू गोकुळ चंद ज्ञी (३) रूवगीय 
बाबू म गळा प्रसाद पम० ५० | ब्राबू म गळा प्रसाद 


२ ह्न्दि साहित्य ( आधुनिक काल ) 


प्रतिभाशाली नवयुवक थे। उहह प्रयाग विशवविद्या ।. र द 


छयसे वी० एस० सो० और कलकत्ता 'विश्वविद्यालयस | इ र १६८८में सग्मेलनका वी सवां ` अधिवेशन पुनः 
एम० प०्की परीक्षाथे' येग्यतापर्ल उत्तम हुआ था] बाबू गेकुळचन्द जी तथा उनके 
म, र र न तथा | पुत्नने इस वार फिर अपने साहिर प्रम और यड 
र वशव- र ० ~ 

. विद्यालयकी स्थापनाके लिये भो प्रयत क i का परिचय दियां। बाबू गोकुळ चंदके बड़े पुत्र कुमार 
> क | ® 3 

परन्तु दुर्भाग्यसे केवल ३४ वर्षक्ी अर न 
काल-कवलित हो गये | A) 

. बाबू गोङळचंद्जीका वंश बहुत उदार और विद्या. 
चुरागी हैं। सुप्रसिद्ध राष्ट्रोय दानवीर नेता ध्रोयुत शिव 
असाद शुत भी इसी चंशके रत्न हैं। बाबू गोकुलचंदजी 
- पड़ साहित्याचुरांगी, धार्मिक और उदार सज्जन है | 


कुमार कृष्णकुमार एम० ए० बी० एळ० 
कृष्ण कुमार पम० ए० वो० एळ०, एम० भार० ए० एस० 
कलकत्ता कापोरेशनके कॉसिलर, इस सस्मेळनके प्रधान 
खागत मन्त्रो थे । इनका अधिकांश समय पुस्तक 
पढ़ने या ठेल आदि लिखनेमें जाता इ । स्वभाव इनका 
बांबू गोकुळचल्दजी | बहुत हो सोधा सादा और मिलनसार-दो । कळकरो- 


इन्होंने दिन्दू विश्वविद्यालयको एक लाख रुपये प्रदात | के हिन्दी प्र मियों तथा सहायकोंमें मापको गणला हुए 


द्विना नहीं रह सकती | वांबू गेकुलचन्दने इस बार फिर * 
सम्मेलनको १०,०००) प्रदान किये जिससे सम्मेलन 
दिन्दीके उच्च कोटिके म थारी पक्त प्रंथमाला प्रकाशित - 
कर सके। , : ह 

_ जसले साहित्यके सम्पूर्ण अ गेंको इस पुरस्कारसे 


.किथे थे। कलकत्तेमें सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ वावू भगवानः 

दासजी एम० ५० के सभापतित्वमें अखिल भारतवषो य 

दिन्दी-साहित्यसम्मेलनका जो ग्यारहवां अधिवेशन हुआ 

था, उसी अधिवेशनमें अपने स्वगीय भ्राता बाबू मंगला- 

प्रसादकी स्तृतिक्षा चिरस्थांयी बनानेके लिए इन्होंने ent पा तात > 

चात समाज ल टा द गोणी क प्रति वर्ष वारो-बारोले विभिन्न विषयोंको न 
ए प्रदान किये कि सम्मेलन दद र्वनाभी' पर दिया ज्ञाय | इसके लिए सांदित्यके 


` साहित्यको प्रोत्सादन देनेके लिए इस घनके व्याजसे सम्पूर्ण विषय निम्नलिखित चार भागोंमें विभक्त कर 
१२००) का एक पुररुकार प्रतिवर्ण हिंदीकों सर्वोत्तम दिये गये ह-- XA इ 
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हिन्दी साहित्य ( आयु». / 
| १ श्री प्मसिंद् शामराके! सर्च प्रथम साहित्यविषयक 
| पुरस्कार उनकी विहारी सतसईकी टोका पर मिळा था। 
श्रो पद्मसिंह जीका श्र थ समाळोचना-ग्रथ दै । उन्होंने 
| सप्रालोचनाकी पक नवीन शेळी प्रचलित की ज्ञा अब 
३ दर्शन-इसके अ तर्गत धर्म, नोति, तक, अध्यात्म | तक दिदोमें अज्ञात थी। यह शैली तुलनात्मऋ भाडो- 
और मनोविज्ञान आदिकी गणना होती है | | चना शैली है । उन्होंने विहारीके दाहांका ले कर संस्कृत, . 
४ विज्ञान--जिसमें गणित, रसायन, भौतिक विज्ञान, | प्राकृत, उदू, पारसी और दि दीके. अनेक कवियों को 
| 


- ७० हिर ०2 


१ सादित्य-इसके अन्तर्गत काव्य, उपन्यास, नाटक, 
समालोचना, रीति प्रन्थ आदि आते है'। 

२ समाज शाख़-इसके अन्तर्गत पुरातत्व, इतिहास, 
राजनीति और अर्थशास्त्र आंदि विषय 


ET और कृषि-विज्ञान आदि विषय विवे सादृश्य भाव-धाली कविताओो'से तुलना करके बिहारी 
त । की उत्कृष्टता प्रकट की हैं । शर्म्माजीछी आंबा बडो. 


घं क्रमाचुसार 

i न न कर्ता- | सजीव और भोजपूर्ण होती ३ । मे पर पर साहित्य 

को प्रदान किया जाता है। जिस वर्ण जिस विषयको सम्भेछनके सभापति भी दो चुके है । 
वारो आती है उस विषयके विद्वोनोंकी परु निर्णायक २--इतिहास-विषयक दुसरा पुरस्कार राज्ञपूताने- 
समिति बनाई जाती है, जो परोक्षार्थ आये हुए समस्त | के सुप्रसिद्ध पुरांतत्त्ववेत्ता और इतिहासछ तहामहो- 
'प्रन्थोको पढ़ कर यह निर्णय करती है, कि कौन-सा प्रथ | पाध्य़ाय रायषद्दादुर प'० गौरीश कर द्वीरालंद ओभा 
सा ककत मिळा | उनकी "गरोचोन मारतीय छपिप्ताछा” नामक 
पुरातत्त्व-विषयक ग्रंथ उस वर्ण सर्वोत्तम ग्रम्थ माना 


पथिडत गौरीशंकर हीराचांद ओभा 
गया। शो भोकाजञोने इस प्रस्थमें बड़ी खे पूय क 
24 Re यद दिखलाया है, कि भारतवर्ष सम्पूर्ण लिपियों-: | 3 
» परिढत पद्मसिह शर्मा देवनागरी, ब'गळा, शुज्ञरातो, तामिल तैलगू, मलयालम 
८८-0. Jangamwadi Math ०००००" हिला “विद्यास+किस प्रकार हुआ || ओभाज्ञीकी ब 


यह पुस्तक ऐसो दै जिस पर किसो भो 
हो सकता हैं। 
३-तीसरे वर्ण दर्शन विषयक पुरस्कार श्री सुधाकर 
दिवेदीके। 'मनाविक्षान' नामक ग्र'ध पर मिळा | 
: ४--चौथे वर्ण विज्ञानका पुरस्कार डाक्टर लिछाकी 
नॉथ वर्माक्ना “हमारे शरीरको रचना? 
पर प्रदान हुआ। 
५--पांचवे' वर्ण पुनः साहित्यक वारो आई और थ्रो- 
युत वियोगी इरिका “धोरसतसई' नामक काव्य प्र'थ 
पर पुरस्कार मिळा | 
६- छठे वर्ण समाजशास्रविषयक, द्वितीय पारि- 
ताषिक श्री सत्पक्षेद्र विद्याळ'कारको “मौर्णराज्यका 
इतिद्दोस'' नाक इतिहास प्रथ पर दिया गया | 
9--इस वर्ष दर्शनविषयक पुरस्कार श्री ग'गाप्रसाद 
उपाध्याय एम्न० ए० को उनको “आसितिकघाद्‌“ नामक 
रचनाके लिए मिळा हो। 
पिछले तीन घष से संयुक प्रान्तीय सरकारको सहा. 
यतासे 'हिन्दुरतानी एकेडेप्ती' नामक एक संस्था स्थापित 
हुई है। इस संस्थाका उद्देश्य दिदी और उदू साहित्य 
को उन्नति करना है। पक्तेडेमीने उत्तम साहित्यको 
_ सृ्िके लिए लेखकांको प्रोत्साइन और सहायता देना 
प्रदान किया है और आशा है, झि उससे हिदी समु- 
चित लाभ होगा । | 
कुछ दिनांसे दि'दीमें कुरुचिपूर्ण अरळोळ साहित्यः 
का कुछ अधिक उत्पादन हो रहा था। परन्तु "विशाल: 
भारत”ने इस गंदे सादित्वकी प्रगति रोकनेके लिए एक 
जोरदार आंदोलन उठाया, जिसके फळ स्वरूप इस 


भाषाको गौरव 


दूषित साहित्यको बाढ़ रुक गई तथा जनताको सुरुचिः 


वृद्धिका प्रोत्साहन मिला । 


पहले दम हि'दी कचितांकी अब तककी प्रगतिका | 


स॑ क्षित ववरण दे चुके हैं, गद्यके विविध अंगों का 

आधुनिक काळमें जा विकास हुआ दे अब उसका व्र्द्‌- 

' शन कराते हैं-- क 

. __ समाक्षोचना-भारते'डु हरिश्‍्चंद्रके समयसे दी.साहि 
. त्यिक समालेचनां हाने लगी थी, पर पडित महावोर- 


हिन्दी साहित्य ( आधुनिक काल ) 


नाम ३ पुस्तक |- 
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दविवेदोजोको . समाछेचनापए' अधिकांश निर्णयात्मक 
होती थो'। सरस्वती पुस्तकांको भी और स'स्कृत 
तथा दिंदीके कुछ कवियो'की भो द्विचेदोजीने समा- 
डाचनार' छिली' । द्विघेदीजीको चळाई हुई पुस्तक- 
समोक्षाकी स कित प्रणाछीका अनुसरण अब तक मासिक 
पत्विकाओ'में हो रहा है । दिवेदीजञोकी समा छेचनापः 
साषाको गड़वडोको दुर करनेमें बहुत सद्दायक हुई, साथ 
दो आलोचनामें संयत हो कर लिब्रनेका ढ'ग भो प्रति- 
छित हुआ। द्विवदोजञोके सएकालोन सप्रालोचको'- 
में मिश्रव घुओ'का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है । उनका 
हिन्दी साहित्यका इंतिहास ग्रंथ अपने ढ'गकी पहली 
रचना दे।नेके कारण वड़ो मूदयवान्‌ वस्तु हुई । “हिन्दी 
नवरक्ष"मे कवियाँक्री समालोचनाका सूत्रपात हुआ । 
उनको आठेंचनाओंके सम्वन्धमें बिद्वानोंमें मतभेद हो 


सक्तां है और है भी, पर सप्रालेचनाका कार्या आरभ 


करने कारण मिश्चवव धुओका हि'दी साहित्य पर ऋण है 
ओर उसे स्वीकार न करना कृतप्नता माना जञायगां। 
इस धातका विनां ध्यान रखे कि सब बातोंमें क्रमिक 
विकास होता है, पूर्ण कृतियोंक्रे तुच्छ मानना जदा अनु- 
चित है वहां इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि 


* हमारे ज्ञान तथा अनुभवी वृद्धि निर तर होती रद्दती 


हो, इसलिये सादित्यके विद्यार्थियों, समांळाचकां तथा 
निर्माताओंका अपने अपने मतोंको वेद्वाकप मान बैठना, 
नवाविष्कृत तथ्योंकी अवहेलना करना तथा भिन्न मत 
रखनेवालेंको होय समकना सादित्यके भावो विकास 
और उन्नतिके लिये हितकर न सिद्ध होगा। 

[हि दीके कवियों पर आलो चनात्मक लेख. मर पुस्तक 
लिषनेवालेंमें पंडित पद्मलिंह शर्मा और पंडित कृष्ण- 
विदवारी मिश्रके नाम उल्लेक्षयोग्य है. । हिम्दोमें छुलना- 


' त्मक आलोचगो-रौलीका आविष्कार पंडित पद्मलिंद श्मा- 


ने किया था । . वद वस्तुतः एक नई चीज थी । पडित 
कृष्णविह्दारो मिश्रने इस विषयका आगे बढाया हे । 


शर्माजीही शेखीका अनुसरण भन्य लेगेंने न किया हो 


यद दूसरी बात हो परन्तु यह शेली इढ॒ हो रहो हे । 
शर्माजीकी भाषा उदू प्रिश्चित और चोंटोली होतो हो । 
मिश्रजञोको भाषा सरल और गस्मोर इ । 


असाद द्विवेदी के समयसे उसका स्वरू तिशिचित प Collection. Digitized by aan 


हिन्दी साहित्य ( आधुनिक काळ ) 
| मगरे ढागही गमोर आलेचनाप'. छिखनेवालोंमे | शाळाभो'में जा कर नाटक देल कर या खेळ कर 
| ; न ने अन्रमवकी वृद्धि नही' कर पाते । पारसी रङ्ग. 
राय साइव श्यांमसुन्दरदास और पडित अपने भजु चु ङग 
-प्रमुख हैं। ज्ञांयसी,तुलसो, सूर आदि कवियों पर उनके शंच अपने पुराने -अवगुणांका छि व म्य ज्ञा रहा 
निबंध सुद्र विश्लेषणात्मक आलोचनोके रूपमें लिखे | दै। वही अल करणाधिक्य, अश्वाभा विक भाषा आर 
गए हैं, जिनसे कंवियोंके मानसिक और कलात्मक वही अख्वाभाविक्र भाषण ! दिन्दोकी ज्ञा दो एक 
विक्कोस पर अच्छा प्रकाश पड़ता हो | विश्वविद्यालथों की. नारकमंडलियां हैं, वे तिथि-त्येद्वारों पर छ खेळ 
उच्च श्रेणियोंमें पढाई जाने योग्य सपराळोचनाओ में शु्ठ | खेला कर ही सन्तोष कर ळेती हैं। यह स्थिति बड़ी हो 
जोक समाठेसनाप' सबसे अधिक. महत्त्वपूर्ण हुई हैं। | शोचनीय है। वडडुळा, मराठी, गुजराती आदि भापाओ'. . 
बाबू.पदुमलाळ बस्शोने भो दो पक समाळेचनात्म# | के रङ्गशंच विशेष उन्नत हैं और प्रतिदिन उन्नति करते 
पुस्तके लिख फर हिन्दोके विक्ासक्रमके स्पष्ट करनेकां | जाते हे) ऐसी अघस्थामें राष्ट्रभाषा हिन्दो पर गी 
प्रयत्न किया हो । मासिक पल्लिकाओंमें समालाचनाए | करनेवांलोंका मस्तक अवश्य नीचा होता हे | हिन्दो 
'ळलनेका ढंग अधिक उपयुक्त और अश'सनीय होता | भाषो रईेसोंका चाहिये कि यथासम्एव शीघ्र नाख्यमरड- 
जञा रहा हो । पहलेको अपेक्षा व्यक्तिगत आक्षेपोंडी | ल्यिंका सहायता. दे. और हिन्दीभाषी विदवानोको 
बहुत कुछ कमी हो गई हो। कदाचित्‌ यह कद देना | चाहिये कि घे यथास भव शीघ्र अभिनय-छार्य को अपने 
हाथमें ले', उसे नटोंका काम ही न समक्त रहे । साथ 


Ee अनुचित न होगा कि समांळोचनाका काम बहुत मदच्व- 
| ब्ध पूर्ण हो और उसे सफछतापूर्यक करना सवका काम | हो हि'दीभाषी जनताको चाहिये कि बह हिन्दी नॉट्य- 
म.डळियोंके नाटक देख कर उन्ह प्रोत्साहन दे । 


नही' हो । 
नाटक--अन्य सभी साद्वित्योंमें नारकोंका विवेचन आधुनिक नाउककारोंमें बांबू जयस'कर प्रसाद, 
र'गशाळाके नियमों प्रतिव'घों आदिको ले कर होता ह । | प'डित बद्रीनाथ भट्ट, पडित गोविन्दबलभ. प॑त आदि | 
प्रसिद्ध हैं। वाघू प्रमचन्द्र्ीने 'ल ग्राम' और "करव छा! 


म गरेजीके अनेक विद्वान समाले।चक ता. र गशाळाके 
व अचुपयुक्त नाटकोंके नाटक कद्दते हो नही. । उन देशोंमें | नामके दा नाटक लिखे हैं ज्ञिनमे' उन्दों सफळता नहो' 

` रंगशालाए' वहुत अधिक विकसित दो चुकी है और प्रत्येक हुई। प'डित गोविन्दबम पंतके रडुमंचका अच्छा अचु- ` 
नोट'हकार उनके हवम विकाससे परिचित होना | भव है और उनकी 'वरमाला' हिन्दी नाटकेंमें महत्त्व 

आवश्यक सम्रफता हृ । नवीन विकासके कारण जञा | पूर्ण स्थान रखती है। पौराणिक आंधार पर लिषो _ 
पुरानी नाटकीय रचनांए' आधुनिक र'गम'चके अनुपयुक्त | गई प्रमकी वह कथां प'तज्ञीकी कवित्वशक्तिसेर चमक 

उठो है और नारकुके उपयुक्त हो गई है । प'डित वदरी- 


ज्र द्दो गई हैं, अथवा पिछड़ी. हुई देख पड़ने छगी हैं, उनके 
ह | 5 नकल क प जाळा नारक | नाथ भइके नोटक व्यग्य और विनादकी दृष्टिस हि दीमे 
` खेले जाते हैं, अथवा सुधार कर खेले जाते हैं त ५ न र ढ'गके अच्छे है, पर जद्दां व्यांग्य और विनोद नहीं” 
ता लाई बम हे कि. । हि'दीके दे बहांका वथोपकथन शिथिल और उखड़ा हुआ ज्ञान 
_ ठ श्रेणीका हो गया है। श्रोबास्तवजोके प्रहसनेंकी बड़ी 
ट सायिक रंगमंच तो हिन्दोमें ठित र धस है, पर मारी दृष्टिने वे कुरुसि उत्पन्न करनेवाले है. : 
 लोागअवतक नाटक खेछनेको तुच्छ नरे "३. | दम |, उनका विनोद्‌ वहुत निम्नंकोटिका है और उनका प्रभाव . 
ह तुच्छ नरोंक्रा काम सम- नवयुधक्षों पर अच्छा नहो' पडता । बाबू जयशंकर प्रसाद. _ 
ने अव तक आठ दृश. नाटक लिखे हैं। उनमेंले अधि“ ह | 


झे] अनेक आधुनिक नाटककार घर पर कहपनाओे 
हैं, र 
CC-0. Jangamwdi Mh ००४ भि ऐेतिह्यलिक--हेज प्रसादज्ञीने प्राचीन इतिहासका ह | 
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द्वारा नारकीय प्रतिबंधों पर बिचार करते हे, र'ग- 


हिन्दी साहित्य ( आधुनिक काळ ) 


अच्छा अध्ययन किया हे और प्राचोन 
के भूले हुए सिल्रोंखा दिखलानेमें राक दम 
नीय है । देश और काळके उपयुक्त अस क्य 
ग्रसादजीकी विशेषता ह । मानसिक च. त्तिग्रांका लः 
कहा स्वरूप दे कर लिखा हुआ उनका "कामना" नारक 
हिन्दी में अपने ढ गका अद्वितीय हे । हमारी सम्मतिमें 
'चित्तवृत्तियाँ इतनी जरिळ और प$ दूसरीसे ऐसी अवि. 
च्छिन्न भावले मिलो हुई दोती है। कि उन्हें अलग करके 
दिखानेमें छलिसता आ ही जातो है । उनका 'एक घूर 
नामका पकांकी नाटक सिद्धान्तप्रतिपादनरी दृष्टिसे चाहे 
जा हा, पर भाउकोय हुष्टिसे कुछ नही' है । सिद्धान्तांको 
इप्रस्थान भिल गया है, कथोपक्थनमें नारकीय प्रभाव 
लुप्त हो गया हे । फिर भो इतना ते निःस देह कहा 
आ सकता दे, कि नारकोंके क्षेत्रमें प्रसांदजीकी रचनाप' 
बड़े सहर्शकी हैं और अब तकके नारककाशेमें चे ही 
सर्वश्रेष्ठ हें। परन्तु उनके नाटझोंमें र'गम'च पर खेळे 
जानेको अनुपयुक्तताका बहुत बड़ा दोष है । दुसरे रहस्य- 
मय उक्तियोंका अनावश्यक प्रयोग किया गया है जो 
कदी दहो' भाषोंक्ा निरथ'क वना देता है । 
उपन्यास--परीक्षागुरु'के उपरान्त हिन्दीके उप- 
न्यासोंमें 'चन्द्रकाता स तति'क्षा नाम आता है । बाबू 


देवकीनंद्न खल्लीको इस रचनाका उस समय इतना अधिक 


स्वागत क्रिया गया कि अव हमारे लिये वद आश्‍चर्य 
को बात हो गई है; छाखें निरक्षरों और उद्‌ दां लेगों- 
ने चन्द्रकांता स'तति' पढ़नेके लिये हि'दो सोखी । चन्द्र- 
कांताके अनुसरणमें हि'दीमें अनेक उपत्यास लिखे गए । 
इनके अनस्तर गहमरीजञी के जासूसी उपन्यासोंका युग 
आया। उनके अनेक उपन्यास अनुवादित हैं, कुछ मौलिक 
' भो है । घरनाओ'को ओर आकर्षण रहता हे, चरित्रे 
विकासका कहो पत्ता नहो रहता, भाषां भी प्रायः देहाती 
रदती है । इसी समयके लगभग ब गलाके केछ अच्छे 


अ, 
| य 
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दिखे होंगे और उनका. थोड़ा वहुत प्रचार भी है। उनके 


उपन्यास अधिकांश घरनाविशिष्ठ हैं, पल्रोंके चरित्र- 
विकासकी ओर कम ध्यान दिया गया हे । कडी कही' 
काळदोष भी खरकता हो। अ'गरेजोको आधुनिक 
उपन्यास समोक्षाके अनुसार गोख्यामोजी के उपन्यासोंका 
बहुत कम साहित्यिक मूलप द्वो। उनका विनोद और 
दसो कही कही' अश्ढोलतांडी सोमा तक पहुच जाती 


ह । 

दि'दी उपन्यास-स्षेत्रमें प्रेमचन्दजोकी रत्रनाओं ने . 
युगांतर उपस्थित कर दिया | ईहदीवाळेोंने उनके पहले 
मौलिक उपन्यास 'सबासदन'का उतावलीके साथ 
स्वागत किया और प्रे मा्रम'के निक्रळते दो चे हि दो- 
के सर्वेश्र छ उपन्यासकार कहलाने लगे । सामाजिक 


` प्रेमचन्दजी 


उपन्यासका दिदोमें अनुवाद हुआ जिससे साहित्यिक 
उपन्याँसोंकी मौलिक रचनांप' मो होने छगों । पंडित 


भाषोंका प्रतिवि व इनको सफलतांका मूल कारण हो । 
किशोरोलाळ गेस्वामीने इस ओर पहले पहल प्रयत्न किया। 


'४गर्भूमि', 'कायाकहप'; 'प्रतिज्ञा' धवन! आदि 
उनके कितने दी छोटे वडे उपन्यांत निकल चुके और 
निकलते जाते हैं। प्रमचन्दजीने देहातो समाजका बड़ा 


ollection. Digitized by eGangotri 


उनको रचनाप' सा द्वित्पिक है, पर भाष!को इ्टिसे सफर 
नहीं हुई है । गोस्त्रामीजोने अव तकपन्ारीं उपप“, 


>. ___ 'कहानियोमे न ते घरनाओ'का क्रम अधिर 
० दै ओर-न जीदनके -वढ़े बड़े चित द्खिः 
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.. ओर अधिक ध्यान दिया गाया, तंथ्यवांदका उतना विचार 


इह 


` अच्छा अनुभव प्रांत किया दो और उनके ` खब-दुश्लेंका | 

थे समभते है'। सामाजिक छुरोतियोंको दूर करनेके 
उद्देशसे उन्दने ध्यय शैळी स्वीकृत नही' की; मौठी.चुट 
'किंधाका प्रयोग किया है । मानसिक वृत्तियोंके उत्थान 

, पतनका खु द्र चित्र अ कित करनेमें प्रेमचन्दन्नीकी प्रसिद्धि 
है । चर्णनकी अपूर्ण शक्ति प्रेमचन्दजीका मिली 
है, इस फार्यमें वे संसारके बड़े बड़े उपन्यासकारोंके 
समकक्ष है। प्रमचन्दजोके उपंन्यासमें आंदर्शवादक्ती 


नही' रखा गया । दोनोंका उपयुक्त सम्मिश्रण कदाचित्‌ 
उनके उपन्यासोंके महरवको और भी वढ़ा देता | :कद्दी 
कही विशेष कर 'रंगभूमि'में आवश्यकतांसे अधिक 
विस्तार किया गया है। यह उपन्यास दे! भागोंमें न 
हो कर एक हो भागमें समाप्त हो जाता तो अधिक रुचि | 
कर होता । प'० विश्वम्भर शर्मा कौशिकके 'मा? डप- | 
'च्यासमें चरित्र-चित्रणका वड़ा हो मनोंदर रूप देख पड़ता | 
हे मोर.भविष्पमे हिदी उपन्यास:जगत्‌ उनसे 'अच्छी | 
'आशाप रखता हे । ; | 
हम नही कह सकते कि उपन्यास लिखनेके कार्यामे | 
'जयशाकर प्रसादजञाके कहां तकत सफलता प्राप्त होगी । | 
'केकाळ' नामक उपन्यांसका निर्माण उसके नामके अनुः | 
'कूळ हुआ हे । समस्त उपन्यासके पढ जाने परःहमे | 
` 'समाजञके नंगे बिक्षा उद्धाटन रुचिकर नही' हुआ । नव | 
युवक लेखक भी अजेनेख्ङुमारकी 'परल' अच्छो 
_ दिसे देली जातो ह | | 
'आख्यायिका-आशुनिक इिन्दोक्ी आख्यायिकःप' 
“स स्कृठके हितोपदेश अथवा राजतर'गिणीके ढ'ग पर 
नहीं लिखों गई, अङ्गरेजीको छोरी ऋद्दानियोंकी शेळी | 
'पर लिखी गई हैं। घरनाओंको सद्दावतासे पात्रो'की | 
EE विशेषताओंकेो चित्रित करना आजकलकी कहा | 
तश लकय हो रहा दे ¡ समाज्ञकी ङरीतियोंके 
म्रदश न भा कहालियां :लिखो- जाती है, ऐतिहासिक 
-वच्बो पर पकाश घालनेही दृष्टिले भो कहानियां छिखी 
जातो इ ओर राश निक कद्दानियां भो लिखी ज्ञःतो है' । 


| 
| 
| 
| 


हे || 
जरिल होता j 


ए ज्ञाते है' । 


हिन्दी साहित्य ( माऊ ” ४. 


हविदोमें आख्यायिक्षाओ'का आर'भ करनेवाले गिरिजा | 
कुमार घोष नामक सजन थे | उनके उपरांत श्रोज्जाला. 
दस्त, बाबू जयश'कर प्रसाद, 'थोप्र मच दजो, कोशिकजो, 
सुदरश नजी,-हृदयेश नी आदि कहानो लेलक हुए । ` प्रसाद 
जीको आख्यायिकाएं कवित्वपूर्ण दाती दो । उनशी 
कुछ 'कददानियोंमें प्राचीन इतिहासको खेई हुई बातों शी 
सेज की गई हो, कुछमें मनस्तर्वको सूक्ष्म -समस्यापे' 


समराई गई. है. और कुछमें व्यक्तिक्ता व्यक्तित्व सपए:किया ` 


गया हो | प्रसादजीकी भाषा कदानियोंके “विल्कुल डप- 


युक्त नह हो -और-भावोको ऋ कमें-कहो' कदी" कलि- . 


मता आ:जञाती हो। प्रेमतच दजी हो कहानिथेमें सामा- 
जिक .समस्पाओ' पर अच्छा प्रकाश डाळा गया हें। 


उनकी भाषाशोली कद्दानिथोके वहुत उपयुक्त हुई हो . ' 


कद्दानियां-सवसे अधिक.लळाकप्रिय है | प्रेमचन्दजी और 
जयशःकर प्रसादजीक़ो -आख्यायिक्राओं में बड़ा भारी 


.अ'तर.यह हो, कि एकमे घटनाओं की प्रधानता रद्दती हो | 


और दूसरीमें कोरे भावें क्री । कौशिक्षज्ीको-कद्ानियों- 
में पारिवारिक .ज्ञीवनके बड़े ही मार्मिक झर सच्चे 
चित्र है। उना क्षल .सोमित हू, पर अपनी लोम्रोके 
भीतर बे अद्वितोय है. । ऐसा जान. पडतां हो, कि खुर 


-शनजोने पाश्चात्य कथा साहित्या अछछा अध्ययन 


क्रिया हो । भारतोय आदर्शो की रक्षा करनेकी उनको 
चेशा प्रश'सनीय.हो । उनको कहानियां सरल और रे।चक 
होती है । हृदयेशजो ही कहानिधेंमें कवित्व है पर उतरीं 
भाषा अत्थथिक झळकत तथां उनके भाव कहों कहीं 
नितांत कहिपत हो गए हैं । अन्य कहानो-लेखकोंमे 
'मतस्तळ'के लेखक श्री चतुरसेन शां्ी, श्री राय 


रुष्णदास ओहि हैं । उम्रज्नीरी ये कहानियां अच्छी दै | 
जिनमें उन्हाने अशळीलता नही' आने दो है |. उनकी | | 
भाषा बड़ो खु दर होती है। हि'दीझो छोरो कहानियों मु 


या गल्पोंका भविष्य बड़ा उज्ज्वल ज्ञात पड़ता हे, थोड़ 
दी समयमें इस क्षेत्रमें बड़ी उन्नति हुई है । 


निवन्ध--हिन्दीमें अव तह निबन्धोंकां “युग ऽ नहीं | 
552420) रौ | CC-0. Jangamwadi Math ०,००० ना by प्रम्माल्े।त्ननात्मक निबःधोंके अतिरिक्त! हिदी ड | 


` ` 


और उनके विचार भो-सव पढ़े लिखे केणें के विचारोंमें 
मिळते जुळते.है'। यही कारण है, कि ग्रेमचन्दजीको - 


न्दो साहित्य (अः 


के अन्य सभी निब'ध साधारणः कोरिके है' | 

बालकृष्ण भट्ट और प'डित प्रतापनरायण मिश्नके निव'घ 

दिदीको वाढशवस्थाके है'। उनमें विनोद आदि-चाहे | 
` ज्ञाकुछः्हो, वे सांदित्यक्रो. स्थायो. संपत्ति, नही' हो | 


प'डित 


` सकतें।: पित. मदावोरपसादः द्विवेदी जी क्के निवःघागे ` 
बरि्ारों'की योजना कहो' कहो! विश्ट'खळ होई है। र 
द्विवेदीजञी के। संपांदनकारयमे; इतना. व्यस्त रहता: पडता ` 
था कि उनके स्वत ल' निबःघो'का देल करः मे आश्चर्य । 
होहाताः हे । भावात्मक' निव'घःलिरूनेदाळामेस्थ० । 
सरदार: पूर्णसिंहळा स्थान सबसे: अधिक महत्त्वक्ष है, 
परश्थोड़े ही दिन' वाद: सरदारजो: दिदीकोःछोइःकर ' 
ग'गरेजोकी' गोर: कुछ गए/थे।।. श्रोयुतः गुछावराय/और 


- श्रोयुतः कनोमलके 


दार्शनिक निवःघः भो साधारणतः | 
अच्छे'हुप हे. 1: निजःघोंकेः क्षेतमे:प!डित :रामचरदरःशुङ्क- 
का सबसे अर्यः स्थानतः हैः || मानसिक प्रिशलेषणरे ' 


००. त क ~ क घेरों | 
आधार पर उन्हांने' फरूणा;, क्रोध; आदिः मने वेगो! पर | 
| 


अनेंक अच्छ. निवःशः शिखे! |; वि्नरणात्मक्रः तिवःघ- | 
लेखको'ने याल, रमण" आ दिरपर' जो, कुछ: लिखा है, वह | 
. सबः्मध्यमःभरोणी का।है! |: सांसंशयहः कि.निव'धोकी | 
आरे अभी सिशेषःड्यानःनहो। दिया! गया है ।। हिंदी- 
साहित्यक: इस: अंगेकी पुश्टिकी) ओर सुलेलकोंकोः ध्यान 
ज्ञंताचाहिए:। 

अन्यान्य. विष्रय-- हिन्दीपें! इतिहासः*विषयक' पुस्तके है| 
भी कुछ निकली 'हैं।! सुरूळ समयक्ते इतिहास। परःखगी य 
सुशो : देवोप्र सादने? अच्छा: प्रक्काश'डाला - था।। राजपूताने- 
ˆ के इतिद्दासक्रे सम्बन्धमें महामहापांच्याय पण्डित गौरी- 
श'कर हीराचन्द ओका वडे सूल्यवान प्रंथ निकाल रहे 
है.। बृटिश कालीन इतिद्दास पर धी सुन्दरलालजोने 
'सारतमें ब्रिटिश राज्य! नातक पक बड़ा और उत्तम 
ग्रथ लिखा था । हिन्दीमें विज्ञानविषयक पुरुतकोंका 
वड़ा अभाव है। उसका बड़ा सारो कारण है पोरिमा,बेक 
शब्दोंको कमी-। _नागरीप्रचारिणी साने एक वैज्ञानिक 
कोश प्रकाशित किया था, जो समयके फेरले बिल्कुल 
अधूरा हो गया है । दर्शनशास्त्र पर कुछ पुस्तके तिकळी 
है, परन्लु.इस वातकी आवशयकता है, कि प्रोफेसर राधा: 


छषणक्की . पुरुत का के सप्तान पुस्तके'_ हिन दीम प्रकाशित 
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होः। देशके राजनेतिक आन्दोळनेंके परिणामस्वरूप 


अर्थशास्र सम्पत्तिशात्र और राजतोतिश/'स्त्र पर भी कई 
प्रथ प्रकाशित हो चुके है' | - राजनैतिक नेताओंके-कुछ 


, जोबनचरित-भो प्रकाशित हुए हैं, परन्तु साहित्यिकोंके 


जोषनचरितांका एकदम. अभाव है | हाळमें केवळ : 


। परिडतः वनारसोदास. चतुवे दी-लिलित सत्यनारायण 
न कविरत्नकी ज्ञोवनोको छोड कर अभ्य किसी सांहित्य- 
| सेबोको कोई अच्छो जोवनी प्रकाशित नहीं हुई । अन्यान्य 


विषयेंमें.हि'दोका भांडार वहुत अपूण है । 


पत्र पत्रिकाये--हि'दी का सवसे पहळा समाचार 
पत्त 'उदत्तःमार्सए्ड? स चत्‌ १८८७में, कलकत्तेसे युगल- 


! ` किशोर शुक्के सम्पादकत्वमें तिकला'था । दूसरा पत्र 


भो इस्हदी! यगछकिशोरजीने कलकतेसे हो निकाला था। 
तोसरा'समाचारपन्न राजञा शिबप्रसाद्को 'वनारस अल- 
चार' था। पण्डित छे।टूळोछ मिश्चने 'भारतमित्र! निकाळा 
ओर दुर्गाप्रसाद मिश्रने 'सारसुघानिधि' और 'उचित- 
वक्ता! को जन्म दिया। वाबू हरिशचन्दरके पत्नोंका उल्लेख 
ऊपर हो चुक्रा है। पणिइत बदरोनारायण चौधरी, बाबू 
लाळसुकुन्द गुप्त, थरो रुद्रदत्त शर्मा, ,भों अस्तळाल 
चक्रवती आदिके प्रश॑सनोय उद्योगसे लोगोंको रुचि 
समाचारपल्नोंकी ओर बढ़ने छगी थो । पण्डित बाळ- 
कृष्ण भइके १'हि.दीप्रदोप' और पणित प्रतापनारायण 
मिश्रके 'ब्राह्मण'ने साहि.त्यक और सामाजिक झेलमें 
अच्छा काम किया था । राजां रामपालसिंदके 'हिन्दो- 
स्तान'के द्वारां मालबोयज्ञो और वालसुकुच्द गुप्तने 
द्ि'दी-संसारमे प्रवेश कियो था । इस समय हिदोें 
अनेकां दैनिक, अद्ध साप्ताहिकं, साप्ताहिक और मासिक 
पक्-पलिकार्मे निकल रही हैँ. । उनमें कानपूरके 
प्रताप' और उसके यशखो शहीद सम्पादक खगोय 
गणेशशंकर विद्याथॉही संबाये' विशेष उद्लेलयेग्य दे । 

- गणेशज्ञीका जन्म ग्वालियर राज्यमें कायरुथ ज्ञातिमे 
हुआ था । उन्होने मैद्रिक तक शिक्षा पाई थो। पतकार और 
हेलनकलांकी दीक्षा हें परिडित मदाबीरभसाद हिवदी- 
ते मिळो थी । गणेशजीने पकःदा मिली सद्दायतासे 
पहा नामक साप्तादिक पत्नको जन्म दिया । 'परताप' 
देशक लिए स्वराज्य-प्रापिके ध्येयो ले कर जन्मा था। 
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ह्न्दि साहित्य (धुतः म / 
जातिके एक उत्कृष्ट रल है । आपकी शिक्षा दोक्षा पहले 
ता कलकत्ता, पीछे काशी जा कर पूरी हुईं। आप 
स्वमांवके सोधे-सादे और मिलनसार है 


~ 


७६ 


विद्यार्थीज्ोको ओजसो ठेलनी, अविचल सत्यनिष्ठा 
और निभीक शो लीने शीघ्र ही 'प्रताप'का नाम युक्त- 
प्रदेशके कोने-कोनेमें पहु चा दियां | प्रताप दीनोंकां लाता, 
किसानांकी बाणो, मजदूरोंका सलाहकार और स्वतंत्रता. 


{ 


| 


; गणेशशङ्कर विद्यार्थी 
संप्रामका सोनिक वन गया। गणेशज्ञीको भाषा-शौलो | 
' अपने शुरुके समान मध्य मार्गी थी। .राजनैतिक 
अंभटोंमें अत्यन्त व्यस्त रहनेके कारण विद्यार्थीजी हि दी- 
के भडारमें अपनो पूरो भेट नहो' प्रदान कर सक । 
यद्यपि वे स्थायो साहित्य नदी' उत्पन्न कर सके, परन्तु 
उन्होंने पचीसें नये साहित्यिक और पत्नकार उत्पन्न 
- कर दिये । ` इस वोतमें घे अपने गुरु द्विवेदी ज्ञसे किसी 
भी प्रकार कम नही' थे। आज कलके अनेकों लेक, | 
पत्रकार और साहित्यिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षं रूप से 
विद्याथो जी होके वनांये हुए है' | सन्‌ १६३३के कानपूरकं 
` हिदूसुस्लिम द॒ गेमें 'प्रताप 
दगा रोकनेके प्रयत्नमे सच 
'सुसळमानो द्वोरा मार डाला गया । 
“प° रामगोविनद त्रिवेदी वेदांतशाज्ी--सम्ब्त्‌ १६५१को | - 
5 आश्‍विन शुक्न द्वितीयरांका कूसी (जिला गाजीपुर) गांवमें | 
__ शोफो जन प्रइणकिया । आए ससुरो ताण... 
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परित रामगोविन्द्‌ त्रिवेदी वेदांतशासतरी 

आपका संरुक्तत-सादित्य- विषयक ज्ञान दुदर भनीय हे । 
खास कर दर्शन पर आपका अधिकार हे । काशीरी 
'वेदान्तशासत्रो' तथा 'महोपदेशक'को परोक्षामें आप 
हदी सवे -प्रथम हुप थे। हे ब'गळा, शुत्तरातो, अग्रेजी 
आदि भाषाओं में भी भापका ज्ञान प्रौढ़ है। संस्कृत | 
भाषाके भो आप उत्कृष्ट लेखक और प्रकृ उग्राख्यानदाती | 
हैं। काशीके महांमण्डलसे दिदी मासिक 'आये-मदिला' 
के! निकाळ कर तोन बर्ष तक आपने बड़ी खूबीसे 
उसका सम्पादन किया था। उन्ही' दिनों व्याख्या | 
हैते-हुरन्कशचाशन्सशधूर्ण भारतम आप चक्कर लया आषे | 


क ाहत्य ( आधुनिक काळ ) 


थे। पोछे मदामण्डलका दी डेपुरेशन ले कर भाप वर्मा 
गये । वहां भो आपने हिन्दू सम्पतांका खूब प्रचार 
किया । और ता रा चीनको सीमा ळासा तक्मे आप- 
के अथक परिश्रमसे कई सभाप' स्थापित हो चुकी है। 
र'गूनर्मे आ कर सिरत नापक हिन्दो मासिक पत्र 
निकाल कर क$ वर्षो तक आप उल्का सम्पादन 
- कलकरोसे ही करते रहे। अनन्तर आपने राष्ट्रीय साप्ता- 
हिक पल 'सेनापति'को निकाला जो अपनो शानका एक 
ही था। , 
उमो समय आफ्ने 'दशंन-परिचय' नामक पक 
दर्शन-प्रभ्थ लिख कर दिन्दी-संसारमें हलचल पैदा कर 
दी। इसमें स'सांर भरके दर्शनों हा संक्षिप्त परिचय हे । 
इसके वाद १८ पुराणोंके समालोचनात्मक ढ गसे 'हिन्दी 
विष्णुपुराण' नामा प्रनम्य लिखा, जिसमें चेज्ञानिक 
रीतिसे विरो।यियोंके खण्डनङा उत्तर और हिन्दू धमका 
मण्डन दै। इसको सज्ञांवट बड़ी ही सुन्दर हो और 
इसका आक्रार-प्रकार भी बहुत विशाळ हो । 
आपको लिली दूसरी पुस्तके' 'मद्दासती मदालसां' 
ओर 'राजषि प्रह्माद' है । !राजणिं प्रह्मद'के समान प्रहाद- 
के विषयमे सर्वा'ग पूर्ण प्रन्य आज तक कहो से. नहीं 
निकला । 'रलावलो' नाटिका तथा भक्त भ्र च' नामक 
दो संस्कृत-प्रन्थो'का भो आपने दिन्दीमें अपनी शे छोमें 
लिखा ह | 

आप इन दिनों एक कोष निकाल रहे हैं, जिसमें 
. लग भग हिन्दोके २५००० प्राप्य-भप्राप्य, प्रका शित-अप्र का - 
शित ग्रन्थोंका परिचय रहेगा । इसमें अभी तक हजारों 
रुपयोंका व्यय हो चुका है। 

१६२८ ६०के द्सिस्व॒रमें संसारभ्रभणके लिये आपने 
प्रस्थान किया था। बर्मा, लंका, मे!रिशस, री-यूनियन, 
दक्षिण अफ्रीका, पे।ति गीज अफ्रीका, टंगानिका, जजी- 
वार, केनिया आदिफी आपने यात्रा की ! मो रिशसरमें आपने 
३८ गोता-प्रचारक-मरडल स्थापित किये, जिसका प्रधान 
कार्यालय बही'की राजधानी पोटे. लुईसमे दे। यह 
संस्था उस द्वोपकी सर्वश्रेष्ठ स'स्था है। अलिळ दक्षिण 


2 ने स्थाएता 
अफ्रोका सनातनधघर्श महामरडलको भी आपने स्प : 
विदेशों 
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आपने 'हिल्दी, हिन्दू, हदको हो सेवामें समय वितायाँ। 
आप हो सर्न प्रथम सनातनी महोपदेशक थे, जे! इन 
विदेशोमें भो सनांतन धर्मका बिगुल वजा आये । 


विदेशसे लौरने पर आप इन दिनों खुळतानग'ज 
( भागळपुर ) से हिन्दी की उत्कृष्ट पत्रिका “ग'गा? का 
सम्पादन फर रहे हैं। हिन्दी माताको इतनी सेवा 
कर लेने पर भी अभी आपके सन्तोष नहो' हुआ है। 
आप छगे हाथ चारों वेदोंका सुन्दर अनुवाद हिन्दी में 
करके उस हिन्दो माताके फहराते आँचलको भो भर देना 
चाहने हैं | ; 


आपके देशाटनका भी पूरा व्यसन है। यह कभी 
छूटनेको नही'। आपने अमेरिका और यूरोपका पास- 
पोट वना र है और शीघ्र यात्रा करनेकी घुनमें लगे 
हुए हैं । 

बावू शिवपूजनसहाय--आंप गद्य-लेखक अच्छे हैं | ` 
आपकी गवेषणाये' बड़ी ही महत्त्वपूर्ण हाती है । हिन्दी- 
के लिये जितना श्रम आपने किया है उतत्ता वहुतोंने नहीं 
क्ियां। आप बड़े ही होनहार और प्रशंसायेग्य ठेखक 
है'। आपकी रचित, अनुवादित और सम्पादित बहुत- . 


| सो पुस्तके हैं। 


प'७ जगदीश झा 'विमल्ष'---झाप विहारके उन युवक 
सुलेखकां और कवियोंमें हैं जिसके लिये प्रान्तको गौरव 
हा सकता हे । आप मेथिल ब्राह्मण हें | आपका जन्म विद्दार 
प्रांतके भागळपुर जिलेके अन्तर्गत कुमेठा नामक ग्राममें 
संवत्‌ १६४६ भाद्र इष्णाष्टमोमें हुआ था। शिक्षांकांछ 
समाप्त कर १९११ ६०से आप शिक्षा-विभागमे कारो कर 
रहे है'। आपको हि'दो-सेवाका समय १६१४ ई०से आरस्म 
हुआ । इतने समयमें 'विमछजी'ने दि दो भाषाको कितनो 
सेवा को यहद किसो प्र मोसे छिपो नहों हे । आपकी सुन्दर 
कडनो, भावपूर्ण कविता, हि-दीको सभो प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
पत्न-पत्तिकाओमे' छपती रहो । आपकी लिखो हुई प्रका- ७ 
[शत पुश्तकांकी संख्या अरुसीके लगभग हे । आपको 
कई पुस्तके मेट्रिक, एफ० प०के छात्रोंके लिये पाठ्य 
पुस्तके स्वीछत हैं । कुछ पद्य और गद्यको.पुल्तकोंके नाम 
तीचे दिये गये हैं-- 
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७८ (LL GUUS: co 
लरासाना; जीवनज्पोति; लीलावती, भाशा पर पानौ, 
` निधैनको. कत्या; कालचक्र आंच, . कसुमकु ज,- चेणो, 
रत्नहार; पुष्करिणी। वीणारंकाए छाया; पद्मप्रसून, 
सुषमा, रचताकौमुदो, निवस्घनिधि, तरंगिणी,.उच्छवास, 
सती सोता, सतो गंघोरी, सतो सीभंतिनो, सती मनसा, 
महासती अनुसूया, आदर्श दर्श्यात, सती पंचरल, .वौरः 
चाळप चरत्न, सती खुङन्या, अरुन्धती, द्रौपदी, सुनीति, 
महावीर; सती बृन्दा, थादशे-सम्नार,, लक्ष्मीचरित्र, 

- रमणी क्त्य भौर-सतोसतीत्व । 
इस प्रकार हम देखते है, कि विमळजी पकनिष्ठ 
हिन्दीमक्त हैं । समांजके प्रति उनमें दद हो. चन्धुत्व 
की उनमें तड़पन है । रहन-सहन उनकी बहुत सरल तथा 

. सादी है । 

: अङ्गरेनो राज्यकी राजधानी और घ्यापारका वड़ा 
` केन्द्र होनेके कारण कलकत्ता धीरे घोरे भारतवर्षका 
प्रधान केन्द्र भीं बन शया' । कलकत्ता-वासियो को 
भाषा वगळा है । "अतः कलकक्तेकां बंगला भाषाका उर ऊ रा 
साहित्यिक केन्द्र होना स्वाभाविक ही है,. परन्तु पणिडत अम्बिका प्रसादजी वाजपेयी 
हिंदी सदासे भांरतको प्रमुल भाषा रही है । अतः | अच्छा ज्ञान है। उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भो 

- कलकत्ता हिन्दो-साहित्यका भो केद्र वन गया। लल्लू- | लिखी है। 


९ 1०?” 


हु 


+ रॉल और सदळमिश्रने यही लड़ी वे'ळीमें पुन: प्राण. | प'०'लक्णनारायण गर्दे--कलकत्त के अत्य पत्नकारोंमे 
प्रतिष्ठाको; पहला: समाचारपत्र'भो' यही” निकला और | पं० लक्ष्मण-नारायण गदे का नाम विशेष उहळेल्योग्थ है। 
` साजकेळभी हिदीके सबसे अधिक दैनिक पल्ल भी यहों- | गदे जी काशो-प्रवासो महाराष्ट्र ब्राह्मण है'। डनका जन्म _ 


से)निकछते'है' । इसःसमय'कलकत्तेके पुराने साहित्य 
ड सेविधोंमें भारतमित्रके प्रथम सम्पांदक परिडत छोट्लाल 
ह मिश्र सबसे! अधिक वयोवृद्ध हे): 
पः० अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी---आपने पुराने 'मारत- 
मित्र'के चमकानेमें काफी प्रयल्'किया था ।' वर्तमान 
पत्नोमें 'मारतमि्र' सबसे प्राचीन पत्र हे | वर्तमान दिदी 
दैनिकेमें वदी सवसे पहले दैनिक रुपमें निकला था | उरे. 
| दैनिकःबनानेका सारा धरे: मम्बिकाप्रसादज्ीको ही है। 
र) वाजपेयोजीके विचार बहुतःपरिष्कृत ४, इसोलिए उनके 
न ` . _ लेख बहुत सुळके हुए होते है'। बहुत वर्षो' तक-'भारत ` 
ज्र मित्र'का सम्पादन करनेके बाद. वाजपेथीज्ञीने 'स्वतस्त्र! 
._ को जन्म द्या, जिसका घे. अब तक सम्पांदन 
... करते रहे । घाजपेयीजोका हिन्दी घ्याकरणका वहत 
ol 
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` - पणिङत ज्ञक्ष्मण नारायण गदं 
सम्बत्‌ १६४६में काशीमें हुआ था । ब'ग भाषा के प्रसि 
डल स्व० गणेश सलाराम देउरुकरके गदे जी जामाती 
००/३. ७ मिहे (वसीत नामक मासिकपत्नमे' काये करते | 


£ 


हिन्दी साहित्य (अ 
रद्द थे, फिर 'भारतमिल्'के सम्पादकोय वि 
पंडित. अश्विकाप्रसाद वाजपेयीके 'मारतमित्र' छोड़ने 

गदे जी 'भारतभिन्न'के प्रधान सस्पादक हुए | आणि 
छोड्नेके वाद वे 'श्रीकृष्णसस्वेश'के स्पांदूक हुए | 
'श्रीकृष्णसन्देश' अपने जोवनकालमें हि'दीझा सर्वो- 
त्तम सात्तादिकःसमभ्धा जाता था। 


भागमे' याये । 


आजकल गरदेजञो 
'विजय! नामक साप्ताहिक-पत्नका सम्पादन करते हः । 


हिन्दी लेलको में गोताका जितना गर्पीर अध्ययन गरे - 
जीने किया है उतना बहुत कम. लोगोंने किया होगा | उन- 
को रचनाओंमें सरल गीता', 'महाराष्ट्ररदरुए, 'पशिया- 
काँ जागरण” और 'श्रीकृष्णचरित्र' है' | इसके अतिरिक्त 
उन्हो ने कई पुस्तहो का अनुवाद भी किया । 
पं० सकज्ञनोरायण शर्मा--आप भो कलकरेके प्रसिद्ध 
साहित्यिको में है'। घे आरासे निकलनेवालो 'शिक्षा' 
नामक पलिका्े सम्यादक और संस्थापक हैं। शर्माज्नो 
संख्छतके घुर घर विद्वान्‌ है और कलकत्ता विश्व-विद्या- 
“लयमें संसत अध्ययनका-कार्या करते.हैं। उनका-जन्म 


ती 
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धुनिक काळ ) हिन्दू 


सम्बत्‌ १९२८में आरामे हुआ था | शर्माजीके दी प्रयत्नसे 


साराके समान छोटे शहरमें नागरी प्रचारिणो सभाक 
स्थापना हुई थो, ज्ञो.गव तक हिन्दी प्रचारका अनवरत 
उद्योग करती ज्ञाती:है । शर्माजीने दिर्दी मोर सॉस 


न 


8६ 
में अनेको' पुस्तके'*लिज्लो:है' । वोसबे' हिन्दी साहित्य- दे 
लगके स्वागताध्यक्ष :पर्डित -सकलनारायणज्ी 
जी थे। विद्ारके। दिल्दी लेलकोंमे प्पांडेयज्ञीका स्थान 
ऊचा है। संस्कृतके “ओर .परिडत्तोके :ब्िपरीत इन्हे 
मातृभाषा हिन्दी ले बहुतःप्रोम है और -ये उत्तके अच्छे 
उन्नायको मेले -हैं। (सांथ हो ये आचारान्‌, सरळ 
स्वमावके और-बहुतः मिलनसार. है| 
'उपसंहार । | 

सारांश यह है, कि कया कला पक्ष और घया भाव 
पक्ष दोनोंमे. अपी पूर्ण परिपक्वता नहो' आई है, पर 
हिन्दी 'दोनोंको ओर इढृतापूर्वक अप्रसर हो रहो 
है। सच वात ते यद है, कि दिन्दो भाषा और सांहित्य- 
का वर्तमान रूप बड़ा चमत्कारपूर्ण है। इसमे भावो 
. उन्ततिके वीजञ वर्रामान हैं जो समय पां कर अवश्य 
'पद्ळवित्त और पुष्पित हो गे। परिवर्तन कामें जिन 
गुणांका सब वातेंमे होना स्वाभाविक है वे सब दि'दो 
भाषा और साहित्यके विकासमें स्पष्ट देख पड़ते हैं और 
कालका घर्म भो पूर्णतया प्रतिवि'वित दे रहा है । इस 
अवस्थामे जीवन है, प्राण है, उत्साह दे, उम'ग हे और 
-सवसे वढ़ कर वातःयदद दै, कि भविष्योस्नतिके मार्ग पर 
दृढ़तापूर्णक्त अश्रसर होतेकी शक्ति ओर कामना है। 


जिनमें ये गुण है' येःभवश्य उन्नति करते हे । दिदोमें ` 


-चे गुण वर्तमान है और उसको उन्नति अवश्यंभावी 
है। हि'दो और उतके साहित्यकों भविष्य वडा! हो 
उउज्वळ और सुन्दर देख पड़ता हो आदर तथा सम्मान- 
के पात्र चे महानुभाव है जे अपनो कृतियेंसे इसके 
'मांगके कटको और फाड़ संजाड़ों के दूर कर उसे सुगम्य 
प्रशस्त और सुरस्प बना रहे है। 

हिन्दुस्तान -भांरतवर्ण देखें । 


| हिन्दू ( सां०पु०.) आर्यावर्रबासी वर्णाश्रसघमो । “मेरु- 
.तस््के.२३वे' परछमे कुछ इलेको में हिंदू शब्दका उल्लेख . 
है। ये सब श्लोक उतने प्रांचीन नहीं समझे जाते। | 


इन इलोकोंमे यद-सों लिखा है, कि अगरेज जाति, लण्डन 
नगर और शाह:लेग हिन्दुधर्सका विलेएप करनेवाले हैं । 


य्था 
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हिन्दू दिनही 


*पश्‍चिसोस्नायमस्त्रोस्तु प्रोक्ताः पारस्यमाषया । 

अष्टोत्तरशताशीतियेंषां संसाधनात्‌ क्षौ ॥ 

पञ्च खाना; सतत मीरा नव साहा महाबलाः । 

हिन्दूघमप्रक्नोप्तारे। जायन्ते चक्रवर्तिनः ॥ 

हीनश्च दूषयत्येव हिन्दूरित्युच्यते प्रिये ।. ` 

पूर्वास्नाये नवशतां षडशीतिः प्रकीरिताः ॥ 

करिज्ञमाषया मन्त्रास्तेषां संताधनात्‌ कलौ । 

अधिपा मएडल्लानाश्च संग्रा मेष्वपराजिता१ ॥ 

इरेना नबधटपश्च लणडजश्चापि भाविनः ।” 

क ते ( मेंसत त्र २३ प० ) 

सुसळमांन तथा दुसरो विदेशी और अनार्याजा तिथें- 

को छोड भारतवासी मात्र हो हिन्दू कहलाते है । वेदमें 
सप्तसि'घुका उल्लेख हो | पारसिक सुप्राचीन धर्मशास्् 


अचस्ताम्ें वह शब्द उदच्चारणभेद्से 'दत्त हिन्दु ! 


व्यवहृत हुआ ह । पञ्चनद प्रदेशको दी घेदर्मे 'सप्त 
“जर 


सि'घु' और अवस्तामें 'दप्त हेन्दु' कद्दा ह । सुप्राचोन 
पारसिकगण पञ्चनद्‌ प्रदेशका घिषय ज्ञानते थे, उन्हे 


वासी आर्य तानमाल ही 'हि'दू' कह कर अपना परि 

चेय देने लगो। वत्तंमान कालमें भारतवासी आसी. 
सन्तान जैन और वौद्धगण यद्यपि अपनेको हिश्दू नहो' 

बतळाते, फिर भो मुसलमानों अमलमे चे लाग हिन्द 
कहु कर हो अपना परिचय देते थे। इसीसे सुसळमांन. 
प्रथम इन दो सम्प्रदायांका खत त्र उल्ळेख नदो हो। 
मुसलमानों अमलमें चोनदेशमें जो सव वोद्ध भ्रन्थ रचे 
गये, उनमें भारतोय वौद्ोको 'दिन्दू वौदू/ नाम दिया 
गया है। अभी आर्या शब्दकी तरह हिन्दू शव्द भो पारि 

भाषिक दो रहा है। जे। वेद अथवा वेदेदित घम प्रस्थ 
और परलोक पर विश्वास करते हैं तथां गो-मांस छ्ते 
तक भो नदी', वे दी आज फल कट्टर 'दिन्दू? ऋद्दछाते है, 
यह हिन्दू सभ्यता एक समय सारे सम्प्रजगतूमे फोलो 
हुई थी। यहां तक कि तीन हजार वर्ण पहले हिन्दुओं- 
ने सुदूर पशियां माइनर आदि स्थानोंमें सो घेदिक धम 
का प्रचार कियो था, इसके कितने हो प्रमाण मिलते हे' । 
हिताइत, आय, उपनिवेश, यवद्वोप, कम्पोज आदि शब्दो'में 


भारतके आभ्यन्तर जनपदका उतना हाळ मालूम नहों था।| प्रतीच्य हिन्द सम्यताका परिचय देखे । 


' खमावत; वे छोग `स? के स्थानमें 'ह'का उच्चारण करते 
थे। इसोसे वे लोग केवल सिधुवासोक्ों हो 'हिन्दू' 
कहते हैं। पीछे मुसळमांनो-जगतूर्मे भारतवासोमात्र ही 


` हिंदू कहळाने छगे। उसीका अपश्च श हिन्द हो । भारत- 


में आये हुए मुसलमान लोग समस्त भारतको 'हि'द' 
और इसके अधिवासीको 'दवि'दू? और "हद्‌ इन दोनों 
नामसे सम्बोधन करते थे। अनन्तर सुसळम।नी अधि- 
कार जव सर्गत्न फेल गया, तेव उसके साथ सांथ 
सुसलमंनिंको छोड़ भारतवासी आर्यसन्तानमात्र हो 
"हन्दू? कहलाने लगी | सुसळमानी अमलके पदहले कोई 
भी भारतवासो 'हि'दू' कह कर अपना परिचय नही' देता 


_ था, इसीसे किसी भी प्राचीन संस्कृत या प्राकृत प्र थमें 
'दिन्दू' शब्दका उल्लेख नही' हो । सुसळमानो अधिकार 


स्थायो'होनेके बाद जव तमाम पारसी भाषाका व्यचद्दार 
होने ळगा, उस समय राजकर्भचारो भारतवासोमात्र 
दी !हिन्दू' कद फर अपना परिचय देने लगे | इसी समय 


` शायद मेरुत तमें सर्वप्रथम हिन्दुः शब्दका व्यवहार 
` इभा और भागे चळ कर अनार्या ज्ञांतिका छोड भारत- 


दिन्दूकुश--पशियाकी एक विस्तृत पर्चंतसांला । यह 


पामीर मालमूमिसे ळे कर अफयानिस्तानके उत्तर-पूव 
तक फोली तथा मध्य एशियाके अक्षांश 9३ ३७ उ०्से 
निकल कर अफगानिस्तानकं भारतसोमान्त पर समाप्त 
हुई है। हिन्दुकुशके उत्पत्तिस्थानसे चार वड़ो वडी 
नदियां निकछी ह, आलस, यारन्द्‌ दरिया, कुनार और 
गिळगिर नदी। यह पच'तमाळा हिमाळयव्ही ही प्रसार 
दो, केवळ बिचला हिएसा सिघुनद द्वारा पृथक हुआ 
हो. । जद्दां पक खण्ड पर्चातने घोरब'द उपत्थकासे' 
देलमण्डके अलग किया है, चहा तक पश्चिममें दि दू 
कुशका विस्तार है। इसके बादसे पड्चिसक्षी ओर 
इस पव तमालाका नाम बदल गया हो । इस सीमामें 
शाखाप्रशाला ले कर हि द्कुशका प्रसार २०० मील द्दे! 
हि'दू$श पर्वतमाळाकी चांर प्रधान शाखाप' है | इन 
सब पब तशालासे नदियां निकल कर मंध्यएशियांके 
सभी प्रदेशेमें बहती हो । 

मध्य पशियांके भिन्न भिन्न स्थानमें जिस प्रकार 


CC-0. Jangamwadi Math Coll मिह तु मितन,ज्ातिपरेका बास है, दिन्दूकुश पर भी उस्ती | | 
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हिमालयी सर्बोच्च श्एड्गमाळासे. वहुत उत्तरमें हिमा- 
ळयकी अवघांदिका है । इसके पास वहुतसो छेदी छोरो 
संकीर्ण गिरिशुद्द और उपत्यक्ा दिखाई देतो है'। भारत- 
` बर्षमें जे सब नदियां बहती हैं, उनको उत्पत्ति इन सव 
समवाडु गिरिमालासे हुई है। उत्तर भारतवषेको जिन 
सव विख्यात नद्योंने शस्यसम्पदशालो बना दिया है, चे 
दिमालयके पाश्चस आर पुर्वले निकळो हे । इन सब 
नद्‌-नद्यि।के नाम थे हैं--मेलम, जनाब, रावो, व्यासा, 
सतलज, यझ्लुना, ग'गा, घधरा, . गण्डक, कोशी, तिस्ता 
( मानस और खुवर्णगिरि ), ब्रह्मपुल्ननद्‌ और द्हिडू । 
देहरादून और यसुनाकी पूरवो समतल भूमिका 
शिवालिक पर्वतमांळा अलग करतो है। लेप्टेनेए्ट कटली- 
ने १९वी' सदोक्षे प्रथम भागमें शिवालिकसे प्रस्तरीभूत 
भह्थि-विन्यासका सबसे पहले आविष्हार किया । करली 
सांहव तथा डॉकूर फलकनर सांहवने इससे ज्ञा सब 
प्रस्तरीभुत अस्थि संग्रर की' उक्षा विवरण P21१९ 
६०१४०३] (९००४ नामक ग्रन्थमें प्रकाशित हुआ है। 
उन से।गोंगे बड़े परिश्रमसे मिह्दोशे भोतर जिन सव 
स्तभ्यपांयो पशुओं का देद!बरीष आविष्कार किया, उत्तके 
साथ दूसरे किसी "फसिल? या प्रस्तरीभूत अस्थिकी 
' सुरन नही' हा सकती। वेज्ञानिक अनुसंघान द्वारा 
इन सये अल्थियेंके प्राणितस्वसम्बस्धमें नाना प्रकारके 
तथ्य आविष्कृत हुए है'। 
आर्या लोयोके अधिकांश प्रधान प्रधान पुण्ये या 
` तीर्थं इसी हिमाळयके ऊपर हैं। स्कन्दपुराणके हिमः 
वेत्‌ खण्डमें उन सव तोर्थो'का माहात्म्य, विशद रुपमें 
वणित है। गवर्मएटसे प्रकाशित द्विमांलयान, गजेटियरसे 
पदांके भूतस्‍्व, प्राणितर््ष, भौगोलिक विषरण और दतिः 
दास सविस्तार लिखा है। | 
: तिव्वत शब्दमें अन्यान वितरण देखो | M 


है (फुट) . २ सफेद खैरका पेड | 


८६ 
क (स स्त्रो०) पार्चती, उमा । र 
हिमावती ( A पल्यामळको, सुईाँवळा । * 
श स ० स्त्रो०) खर्णक्षीरो, खनामख्य़ात औषध- 
“१ । गुण-तिक्त, प्लीहों और गुल्मोदरनाशक, 
मि, कुष्ठ और कण्डुतिनाशक्र। ( भाबप्रs ) 
'हिमांध्रया ( स'० स्रो ) खर्णज्ञीबन्तो । 
हिमाहृ ( सं पु०) १ कपूर, कपूर । २ जम्बूदवीपके एक 
वर्षे या खंडका नाम | 
हिवाहय ( स० पु० ) ) हिमाह देखो 
दिमिका (स० स्री० ) १ तृणेपरि पतित हिम, घॉस पर 
गिरा हुआ वफी। २ शिशिरविन्ु ३ दिमसङ्क।त्‌ । 
दिमेलु ( स'० दि० ) हिमांत्त । 
हिमोत्तरा ( स'० खो०) फपिलद्राक्षा, एक प्रकारको दाल | 
दिमेत्पन्ञा ( सं० स्र ) यावनांल | 
हिमे।दक ( सं० छो० ) शीतल जळ, उ ढा पानो | 
(खं० स्रो० ) १ शरी, कचूर। २ क्षोरिणी, 
खरनी | 
हिमोपम ( सां० पु० ) प्रवाळ, मू गा। 
हिम्मत ( अ० सत्री० ):१ कोई कठिन या कष्टसाध्य कर्म 
करनेकी मानसिक दढता या वळ, साहस । २ वहादुरी, 
पराक्रम । 
हिम्तगढु--म्वालियर राञ्यरे अन्तर्गत एक प्रास । यदद 
अक्षा० २६, ३ उ० तथा देशा० ७८' ५ पूृ७के मध्प 
विस्तृत है। इसके निकटवत्तो पस्नियार शहर्में मराठा 
- और प्रो-के अधीनस्थ अ'गरेजी सेनाओंमें पक युद्ध हना 
था। व | 
हिम्मत वहादुर--बुन्देलखएडके अन्तर्गत छत्नपुरके पक 
प्रसिद्ध ये बुन्देछा' लोगोंने इनका राज्य अधिकार 
| किया । इन्होंने ठाकूर ६विके पराते उस पार रक्षा 
पाई थी, इसोते वे ठाकुर करिका बड़ सम्मांन करते थे। 
इन्होंने बहुत सो गे।साई-सेना ले कर जि'धिया की ओरसे 
युद्ध रिया था ।- घु देखें दमन. करनेके लिये इन्होंने 
पहले अली वहादुरके घु देलखएड जोतनेको सलाह दो | 


मराठा-युद्कालमें घे अ रेज हो. ओरसे लडे थे | आव 
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अनेक कविययेंके उत्साददांता थे और स्वय भी 
हिदी कविता रच गये हैं। 
दिम्मताबाद्‌--दिनाज्ञपुर जिळेके अन्तर्गत एक ग्राम । यह 
दिनाजपुर शहरसे ३० मील पश्चिम कुलिक Fr ऊपर 
अक्षा० २५ ४० उ० तथा देशा? ८८ १५५० पू०क 
मध्य अवस्थित हैँ । 
हिम्मती ( फा० वि०) १ साहसो; हिम्प्रतवाला। २ पराः 
क्रमो, बहादुर । 
हिम्य ( स'० लि० ) दिमे।त्पल्त, फेस होनेवाळा । 
हियंसियं (हिउएनसिय युएनचवंग)--सुप्रसिद्ध जीन-परि- 
घाज+ और वौद्धयति | किंवदत्ती और चीन प्र'थमें इनको 
ब'श-आख्यायिकाका जा विवरण आया दै उससे जाना 
जाता है, कि चीनराज्यके सुप्राचोत सानराजकुलमें इनका 
जन्म हुआ। ऐतिहासिक प्रमाणसे हमें मालूम होता 
है, कि इन्दो ने च!एन नामक पक राजकुलमें जन्मग्रहण 
किया था। 
इनके पिता च'एन हुई खुविज्ञ और बुद्धिमान थे। 


राज्यमें अराजकता स्रोतको बहते देख वे च'पन-पत्तकु 


प्रॉममे चले ग्रये और घहो' पकान्तमें बेठ कर धर्सचर्चामें 
दिन बिताने ळगे। 'यदी” पर ६१० ई०में परिवराज्ञक 
युएनचुअङ्गका जन्म हुआ था। 

. कापुन हुईके चार पुत्रों में यु एन चु अङ्ग सबसे छोटे 
थे। चारों आइथोंने उपयुक्त पिता और दुसरे दूसरे 
युरुभो से अनेक शास्रो में अभिज्ञता प्राप्त कर ली थी) 
पर तु वाळक युएन-चुअङ्ग कुछ अधिर उतुर औट ज्ञानो 
थे। दुसरे.दूसरे भाइयोंकी तरद घे खेल कूद या ठार 
चाटका पस द नहो' करते थे | निर्जनमे बौठ कर 
ज्ञानार्जन करनेको ओर ही इतकी विशेष प्रवृत्ति थी । 


' प्रथम जीवनमें थे पिताके चढाये धर्मके पक्षपातो थे 
तथा तदनुयायी इन्हो'ने कनफुचोमतपे।षक् सभो शास्र 


और नीतिग्र'थ अध्ययन कर डाले थे | 


इनके दूसरे भाई जब बौद्धघर्ममें दीक्षित हुए, तब 
इस नघीन धर्मके प्रति इनका भी ध्यान दौड़ा। पीछे 


4 इन्होंने भाईका पदाङ्क अनुसरण कर बौद्धो'को अनेक 
_ सड्डारामेमें परिभ्रमण करने और बही' अपना समय 


` वितानेका विचार क्रिय > 
Ri या। इसक वाद्‌ वौंद्वयति होने- परादिः न 
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को बासना उनको हंदयमे प्रबळ हो उठी । तद्नुसार 
घे नवीन भ्रामणकी तरह बड़े आम्रदले बोदधर्श प्रचो. 
की आळोाचनाने प्रवृत्त हुए। इस प्रकार वोस बर्षकी 
उपरमे ये भ्रमणधर्ममें दीक्षित हुए । इस समय संघाराम. 
के वौद्ध पण्डितोंके साथ रद्द कर वौद्धधर्म-सम्ब'घोय 
प्रधांन प्रधान और प्रसिद्ध घर्मशात्रक्ी आळे।चना करनेक 
इन्हे' काफो समय मिला । इस युचकश्रमणको ज्ञानज्योति 
शोध ही चीनजगतमें फोळ गई। परन्तु ये अधिक 
दिन चीनराज्यमें चुप चाप व ठ कर समथ विताना नही' 
चाहते थे । . जिस बुद्धको घाक्यावलोने इनके हृद्यमें 
अभिनव धर्मभाच जगा दिया था, उस लुद्धघर्शलोलांके 
पवित्र क्षेत्र भारतके वौद्धतीर्थो और दुद्धोपदेशांवलीके 
प्रत्यक्ष निदर्शनोंकी अपनी आखोंसे देखनेकी इनको उत्कट 
इच्छा हुई । क्योंकि, बांद्धश्र'थोंक्री चोनभाषाका अजु- 
वाद पढ़ कर धम तत्त्व विषयमें उन्हे' प्रकत रसाख्यादन 
नदो मिळता तथा उसे पा कर तृप्ति नहीं होती, 
ऐसी परु दुर्भावना उन्हे' सताने छगी। अन त€ इन्होंने 
सूलग्र थ संप्रद करनेका संकटप किया। बौद्धमतानुसार- 
हृढ़विश्वासी भारतीय परिडतवर्ग धर्मतत्त्वका जा 
नियूढ़ मर्मोद्धाटन करते हैं, बही आनना उसकी हार्दिक 
इच्छा थी । | 
६२६ इ०्के सितस्वर मासमें परित्राजरश्रेष्ठ बिना 
शिसीको- कहे खुने च'अङ्ग-अन्‌ ( बर्शशान हसि-अन-फु) 
राजधांनोझा परित्याग दर भारतयात्याझो निळे । इन्होंने 
९३० इे०्फे सितस्वर मासके शेष भागमें अथवा अकतूबर" 
के प्रारम्ममें भारत पदार्पण किया | इसके बाद उत्तर और 
दक्षिण भारते सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध हिंदू और बौद्ध" 
ताथों के दर्शन कर घे ६४४ ६०के जुलाई मासमें स्वदेश 
लोरनेकी तैयारी करने लगे। भारतमें आ कर घे जिन सब 


, पीर्थोंमें गये थे तथा उस समयके जिय सब राजाके 


साथ मिले थे, उन्हे' घे अपनी जीवनी (त त' अङ्गतः 
छे पनःवङ्ग कशिषु अन ) आर . श्रमण 
कर गधे हैं । र 

स्वदेश छोड़नेके १६ वर्ष पीछे अर्थात्‌ ६४५ ई 
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राज्ञा अ' अज्ञ त-थई राजसिंहांसन पर अधित चे 

उन्होंने परिवाजफके सड्यानार्थ उत्सव मनानेका हुकुम 
* जीन प 

दिया । स्व ऐन सन्न्‌, अमात्य, सचिववर्ग, राज- 

कर्मंजारोवर्ग, वणिक दुन्व और ज्ञनसाधारणने अपना 

अपना कीस फाज वद कर उनका स्वागत क्रिया | राज- 


घानीकी भत्येक्त नरनोरीने नाच गान, ध्वजच्छन्न आदि- 
से सड़क पर उनका स्वागत किया था। और तो इया 
1 


उस समय बोनराजघानोळी निराळी छरा देख कर 
किसका मन नही' लुभा ज्ञाता था! 

, तुषारादूत शैळशिखर और अचुर्गर मरेन शोत 
और प्रीष्सका घोर कष्ट अनुभव कर परि्राज्ञक युपन 
चङ्ग झुस्थ शरीरखे स्वदेश लोरे हैं और अपने साथ 
भारतचे अत्य'त सूलथवान्‌ सम्पत्ति ळाये हैं, यह सुन कर 
उनके दर्शनार्थ यीयवासियोंका तांता व'घ गया । चीन: 
परित्रा उपलक्षमें भारतसे ६५७ ताळपत्षमे 
लिखित पवित्न धर्मप्रथ ( विनय, लिपिरक इत्यादि ) 
सांथ लाये थे। वे सब प्रःथ भारतीय देवमाषामें लिखे 
हुए थे। इसके सिवा घे सोने, चांदी, स्फटिक और 
च दनको छकड़ीकी बनी हुई घुद्ध तथा नानां बौद्धाचार्य 
या बोधिसस्वभूत्ति साथ ले गये थे। उसके साथ कुछ 
मदुसुत चिल्ल और १५० चुद्धदेवके उत्तम स्मृति-चिह भी 
विद्यमान थे। उन सतर वस्तुओ'को २० घोड़ों को पीड 
पर छाह कर परिब्राज जीने जुळूसकी शोभाको वढ़ाते 
हुए नगरमें प्रवेश किया था । 

उस समय विना सन्राट्की आज्ञाके किसी भो 
चीनचासीको देशांतर जानेका अधिकार नहीं था। 
हुय'सिय -क राज्ञा झाका उल घन करने पर भो सम्राट्‌ 
त-अइ-तूखुड़ने जरा भी क्रोध न किया, वरन्‌ उनका द्लि 
खोळ कर स्वागत किया और पीछे उनसे मित्रतां कर 
लो। उन्होंने .परिबाजक युपन-चुभङ्गको अपने गुप्त 
म'त्रणागांरमें बुला कर उनके सुखसे अश्ञात भारतका 
भानुपूर्गिक विवरण खुना । पीछे संब्राट्ने उन्हे कष्ट 
कर धमेज्ञोवनका परित्याग कर गाह स्थ्यध्म प्रण 
करनेका अनुरोध ।कया,पर वे फिर इस संसारम प्रवेश 
` ३रनेको राजो न हुए। इसको वाद दुढप्रतिश्ञ रि 
सपने , संघारामकी निर्जन कोठरीमें- जे डिमः 
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he णा अनुवाद करने ळग गये । 
के अनुवांद कर उनका प्रचार करना 
_जिम्मव-सां जान कर उन्होंने सञ्नाट्से सद्दायता मांगो । 
सप्नादने परिवाजकके सहायतार्थ अन्यान्य परिडतो'को 
अवाद, लिपिकरण और सुद्राहुन आदिं कार्यो 
नियुक्त किया । ६४६ १०में उनके भ्रमणबृत्तान्त ( दसि- 
छुचि )की पळो कापी सप्तारक्की समर्पण को गई। 
परन्तु सच पूछिये, तों बह ग्रः ६४८ में संशोधित 
हो कर प्रचारित हुआ था। 
परिव्राजक कुछ समय अनुवाद करनेमें और वाको 
लोगों धर्मोपदेश देनेमें बिताते थे | ६६४ ६०% द्वितीय 
मासके ६उे दितमें इनका तिरोधान हुआ । 
वे देखनेमें पिताके जैसे लवे और अच्छे डोळ डौळके 
थे। उनका नेतिक जीवन बड़ा ही मधुर था। उसके 
साथ शानका उन्मेष रहनेक कारण उनके हृदयमें दया- 
दाक्षिण्य मानों भरपूर था। वे बोद्ठधर्मके कट्टर विश्वासी 
शाक्य-सुनिके अनुरक्त भक्त होने पर सी देशके प्राचीन 
मत पर विश्वास करते थे। साठ वषको उमरमें भो. 
इनके हृद्यमे पुत्नकां कर्तव्य जाप्रत था । वे प्राचान प्रयासे 
दिताड्ो उपयुक्त समाधि देनेक लिये अप्रसर हुए थे । 
जब वे खयं लाख चेष्टा करके भो पितांके समाथिक्षे्रका 
पता न लगा सके, तव उन्होंने अपनी बहन श्रीमता चङ्का- 
को जो कह्दी' वाहर चली गई थी, बुलाया आर उसका 
सहायतासे पिताकी समाधिको खोज्न कर निकाला | 
पीछे सम्राट. को आज्ञा ले कर उन्होंने पिताको हडको 
कब्रमेंसे निकाळा और कुलेप्रथाक अनुसार बड़ी धूमघाम- 
से फिर उसे गाइ दिया! भारतमें आ कर बुद्ध और 
बौद्धधर्मक्षे सभी विषय जाननेके अलावा उन्हे' और 
किसो बातका अरमान नहो' था । खयं गोतम बुद्धने जो 
घर्ममत प्रचार किया, उसमें विश्वास रहने पर भी कई 
, विषयोमें इनका मत नहों मिलता था। वे दोनयान सत- 
को निन्दनीय समरूते थे। बुद्धो सरल उपंदेशावली 
उनको आखोचनाकी एकमात्र :उपकरण थो। मं नालन्दा 
बिहर वौद्वयति शोलभद्रने जो धमे प्रचार क्ष्या था, 
उन्हो'के अलुकरण पर युपनचुवंगे चोनसाप्नाज्यमें वोद" 


राक्ता चतुर्थ साम्प्रदाषिक मत चला गये है। 
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नक) 
हिय ( हि'० पु०) १ हृदय, मन । २ वक्षस्थळ, छातो । 
हियरा ( हि'० पु०) १ हृदय, मन । २ वक्षस्थळ, छाती । 
हिया ( हि'० एु० ) १ हदय, गन। वक्षस्थल, छाती । 
दियब ( हि'० पु० ) कोई कडित काम करनेकी मानसिक 
दृढता, सादस । 
हिर ( स'० पु०) कपड़े आदिकी पट्टी । 
` हिरकल--यक' शैलमाळा। यह दुमकुर, हस्सन और 
« कदूर अिलाओंके 'सङ्गमस्धल पर महिखुर राज्यके मध्य 
अचस्थित दै । इन शौळमाळामे-से पक्त पर तिरुपतिकां 
प्रसिद्ध मन्दिर है । दूसरे पर दैद्रअछीने नयापुरी नामक 
एक शहर वसांनेफी चेष्टा की थो । | 
_ हिण्युनी (दि'० ख्ी०) एक प्रकारकी वढ़िया-क्पास जो 


सिंधमें होतो है। 
हिरडू, (स'० पु० ) राइप्रह । 
श्र * हिरण (स'० क्लो० ) १ रेतः, वोये । २ स्वर्ण, सोना। 
(लक '३वराटक, कोंडो) * र 
) हिरण्मय ( सं० झो०) १ जस्वू दोपके नौ खंडों या वर्षों'में- 
टु _ से एक । भांगवतर्मे पश्चम स्कन्धके १६वे' अध्यायमें 
है की इस वर्षका विवरण छिा है। इस वर्णके उत्तर इला 


` कृत घर्षे है।. श्वेत नामक पर्वत इस वर्ष का मर्यावागिरि 
ङ है। यह वर्ष दो हज्ञार योजन विस्तृत है। इसके दोनों 
सोर क्षोरोदससुद अर्वास्थत है। ( पु० ) २ उक्त वर्णका 


` ऋषि। (ति०) ५ सुवर्णमय, सोनेका | 
` हिरण्य ( स'० क्लो० ) रय्या गतिकान्त्यो; ( हयेते; कत्यन्‌ 


. हिर च। उण १९) इति कन्यन हिरादेशश्‍्च | १ खुवर्ण, 
 „ सोना।गुबर्णं देखो] २ धुस्तूर, धतूरा। ३ रेत, वीडां। 
RS = ४ र वस्तु | ` ५ वरार, कोडी | ६ अक्षर | ७ एक गनः 
यातौछ। ८ हिरण्मय द 

न र्‌ वर्ण या खंड । ६ पक दैत्य | 
E१० नित्य, तत्त्व | ११ ज्ञान | 


१२ ज्योति, तेज | १३ 


अस्त । १४ रजत, चांदो | १५ धन, रो 
' प्रक्गीरका गुग्गुळ । | क ह 


र र Be हिरण्यक्क (स० पु० ) स्वर्ण, सोना | | 
न्य हिरण्यकक्ष ( स'० लि०) स्पर्णकक्षयुक्त | . कड 

कती हिरिण्यकक्ष् (स° लि० ) हिण्यकक्षसस्वन्धी | 

के ` द्रिण्यकर्ण ( स'? त्वि० ) जिसके 

ह यप सके कानोमें प 
के «. इझण्डळ हों। कक प 


प का पय & र 5 


शासक, अग्नीश्रक। पुत्र। ३ हिरण्यगभ', ब्रह्मा | ४ एक | 


वय ses 


हिरण्यकत्त' (स पु०) स्वर्णकार, इनार । 
(-) 


हिरण्यकशिपु ( सं० पु० ) एक दैत्य ! इसके पिताका नाम 


कश्यप और मांताका नाम दिति था। ओमदुभागवत 
और विष्णु आदि सभी पुरांणांमे इस दैत्यका विवरण 
आया है जा संक्षेपरमे इस प्रकार है । चेहुरठ-सबनों 
भगवान्‌ हरिके जय .शौर विज्ञय नामक दो द्वारपाल थे। 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारकी रक्षा करना ही इनका कात था। 
एक दिन. सनन्दादि ऋषिगण विष्णुळाक गवे | जय 
और विज्ञयने इन फ्रषियांका पुरभघेश करनेसे निषेध 
किया । इस पर वे छोंग वड़े विगड़ आर हॉरपांळका 
शाप दिया, सगवानके निकट रहते हुए भो तुम छेगेंके 


हृदयका रत्तस्तमोमल दूर नद्दी' हुआ है, इसलिये हुम 


यहां रहनेके योग्य नही हो, शीघ्र ही तुश्हारा आसुरो 


योनिमें जन्म होगा ।' ` इस प्रकार शाप देते हो घे दोनों 


स्वर्गसे पतित हुए । उन्हे' पतित होते देख बह षियोंको 
दया भाई । उन्होंने जय विज्ञयसे कहा, 'अभी तो आसुरी 


- धोनिमें जा.कर जन्म ले, पर तीन ही अन्मके वांद तुम 
शापसे चिमुक्त हो जाओगे ।' इसी जव ओर विजयने 


प्रथम जन्ममें दिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु, द्विती वः जन्म- 
में रावण और कुस्मकर्ण तथा तृतीय अन्मे शिशुपाल 
और दून्तवक्र रूपमें जन्म ग्रहण किया। 

कश्यपके दिति और अदिति नामकी दो पत्नियां थी'। 
भद्तिके गम.से देबताओंका जन्म हुआं। बे अमर. 
भोर वळवांन्‌ हो कर रुचर्गके अधीश्वर हुए । कुछ दिन 
बांद दितिने भी सौ वर्ष गभ* धारण कर दो यमजयुत् 
प्रसव किये | वे दाना विशाल पर्यत सद्वश और पाषाण- 
के समान कठिन हो दिन पर दिन बढ़ने लगे । प्रज्ञा 
पति कश्यपने उन देमेंसे जा पळे जन्मा थां उसकी नाम 
हिरण्यकशिपु और ज्ञा पीछे जन्या थां उसका नाम हिर 
ण्याक्ष रखा | हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुका बड़ा प्यरा था 
भौर प्रति दिन उसके प्रीतिकर काम किया करता था। 


घोरे धीरे हिरण्याक्ष अत्यन्त ढुद्ध'र्षं हो उठा। एक दिन, 


हिरण्याक्ष गदा छे कर युद्धको कामनासे स्वर्ग ज्ञा पहु चा। 
वहा वरुणको विभावरी नामक पुरी अपना कर खुछ्से 


ee रहने ढगा । वरुण हिरप्याकषके भयसे छिप रहे। पई | 
०-0. Jangamwadi Math 0 Es देख क्र यद्धके ल्यि ळळकारा। क. 


हिरण्यकशिपु 


` घरुणने कदा, 'हे अखुर! आप रणमें बडे सुदक्ष है 
रणमें भगवानको छोड़ भौर क्षेई भो व्यक्ति आपको प्रसन्न 
नही' कर सकता । इसलिये आप उन्ही'के पास ज्ञाधे' 
और रणपिपासाके! निवृत्त करे |” 

हिरण्याक्ष नारदके सुखसे हरिकी गति जान कर शीघ्र 
ही रसातळमे झुलां। वराहरूपी विष्णु पर उसकी हृष्टि 
पड़ते हो दोनोंमें योर युद्ध चलने ळगा । बरादरूपी 
दरिने उसके सांथ बहुत देर तक युद्ध कर उसे दाँतले 
विदीर्ण कर डाळ और [सुदर्शनचकसे उसका बघ 
किया । 

दिरण्यक्रशिपुके! जब मालूम हुआ, कि वराइरूपो 
दिष्णुके हाथसे उसका छोरा भाई मारा गया, तव वह 
बहुत दुखित हुआ और विष्णुके साथ इसका वदला 
लेना सादा! उसने मन ही मच स्थिर किया कि, 
"विष्णुः चाहे जिस तरह हो निधन कर उनके रक्तसे 
प्यारे भाईका तर्पण करू'गा ।? 
. अनन्तर हिरण्यकशिपुने दुःखित चित्तसे भाईके श्राद्ध 

तर्पणादि करके मन्दर पर्णातकी कन्द्रामें घुस घेर तप- 

स्यां “छान दी। उसकी तपस्यांसे ब्रह्मा स्थिर न रह 


सके । उन्होंने हिरण्यकशिपुके पास जा उसे स वोधन कर | 


कहा, तुम्हारी सिद्धि हो चुकी, :में बर देने आया हु, जा 
इच्छा दो मांगो ।' इतना कह फर ब्रह्माने अपने कमरडलु- 
मंस जळ निकाल दैत्यपति हिरिण्यकशिपुके अग पर 
जिसे च्यु'रियां खा रही थी, छिड़का | ब्रह्माके कमः 
एडलुका जल पड़ते ही हिरण्यकशिपु सर्वावयव-सम्पन्त 
भर चज्रके समान दढांडु हो सामर्थ्यं, वल और तेजके 
साथ उस वहमोझ और कीचड़-मंसे वाहर निकलां। 
तेपे सोनेक्री तरह उसका शरोर दमकने छया । 


दिरण्थकशिपुने. ब्रह्माक प्रणाम कर उनका स्तव किया 


और कहा, भगवन्‌ | आंत यदि सुक पर प्रसन्न है, तो 
ण्हो बर दीजिये, जिससे जगतसे मेरी खत्यु नदी । 
केवळ यही नहीं', भीतर या बाहरमे, दित या रातको 


किसोस भी मैं न मरू [ नर या खुगसे मेरी स॒त्यु न. 


दो और न भूमि या आकाश ही में । ; 
सन तर ब्रह्माने हिरण्यकशिपुको प्रसन्न करनेके लिये 


तुम मुकले ज्ञा. वर 


३३ 


मांग रहे हॉ, यद्यपि वद्द चर अत्यन्त 


दुर्म है, तथापि मैंने तुग्ह दे दिया ।' 

दिरण्यकिपुने वर पा कर खर्णदेहकों धारण किया 
विष्णुने उसके भाईका निधन किया है, यदद स्मरण ' 
कर उनके प्रति बह अत्यन्त द्वेष करने लगा। पोछे 
इन्द्रका खर्गराज्य अधिकार कर बह सवय! इन्द्र वत वहां 


रहने 


नियुक्त हुए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनको छोड़ 
'बाकी समो उपहार द्वारा उसकी उपासना करते थे। 


छगा। देवगण सताये ज्ञा कर उसोकी सेवानें 


समस्त यज्ञका भाग हिरण्यकशिपुको ही मिळता था | 
देवताओंके उद्देशसे कोई भो यज्ञ नही' कर पाता था। 


अनन्तर देवताओं ने अत्यन्त पीड़ित हो भगवान्‌ विष्णु- 
की शरण छो। जबचे लोग विध्णुकी उपासना कर 
रहे थे उसी समय दैवचाणो हुई, 'तुम लोग डरो! मत, 
समग्रको प्रतीक्षा करो | हिरण्यकशिपु ब्रह्माके बरसे 
दी ऐसा दुर्व द हो गया है। ज्व वह अपने प्रिय पुत्र 
प्रहलादके ऊपरं अत्याचार करेगा, उसी समय में उसका 


बंध 


करु'गा ।' देवगण यह दैववाणी सुन कर निश्चिन्त 


» हि 


हुए और भयभीत हो कर रहने लगे | 

- हिरण्यकशिपुकी पत्नोका नाम क्रयांघु था। इसो 
कयाधुके गर्भले आगे चळ कर हिरण्यकशिपुके हाद, 
संहाद, अनुहाद ओर प्रहद या प्रहाद नामक चार पुल 
उत्पन्न हुप। प्रहद अपनी खुझतिके कारण जन्मसेहो | 
विष्णुका सेवक था। शुक्राचार्य दैत्यो'के कुछपुरेहित 


थे। शुक्रचार्यके शएड और अमके नामक शुक्रके समान 


गुणसम्पन्न अत्यन्त नीतिश दो पुत्र थे। दिरण्यकशिपुने 
सुपण्डित नीतिबिशारद्‌ शएडामाक को अपने पुत्लो'का 


शिक्षांभार साँपा। 
शण्डामाक् इन सब पुढो'का दरुडनोतिको शिक्षा 


देते थे। परंतु महाद उस भोर जरा भो कान नहों 


देता 


केदल भ 


था, एकमाल भगवान उति अचुरक्त रहता था । 
पने ही नहो, बहे सदपाठो बालकोका भो शए्डा-' 


पराहंको अचुपस्थितिमे भगवेद्धकिको शिक्षा देता था। 
पुत्रको इस प्रकार भगवतप्रीति देल और सुन कर हिरण्य- 


कशि 


पु उसको उस ओरसे खो'चनेको चेष्ठा करने लगा । 


न विष्णु नाम कब छोडनेबांला था। पीछे 
आगे पीछेका बिचार किये बिना उससे राहु, bo मत 
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हिरण्यकशिपुने उसकी दृत्या करनेक्ता 
तदचुसार उसके अचुचरोंने प्रह्मादके 
उपाय किये, पर किसोसे भी उसकी सृत्यु 


हुकुम दे द्यां ॥ 
1 मारनेके अनेक 
न हुई । 
प्रहक्नादं देखो । 
हिरण्यकशिपु जव किसी भी तरहसे प्रहादकां वध न 
कर सका, तब उसने अत्य'त क्रु द हा पुत्रसे कहां, तुम 
मेरो अवक्षा कर सर्वदा विष्णुका नांम अपां करते 
हो, अव भी यदि अपना कल्याण चाहते हा, ता विष्णुका 
नाम छोड़ दो!” इस पर प्रहाद छताञ्जलि हो उसके 
चरणोंमें गिर कहने लगा, 'पिताजी ! आप जन्मदाता हैं, 
आपका जिससे कल्याण हो, वही करना मेरा एकांत 
क्स्य है। भगवान विष्णु दी इस जगत्के इश्वर हैं, 
उनका पराक्रम असीम है, चे ही सामर्थ्या, साहस, धेया 
और इ'द्रियके स्वरूप है' । बह परम पुरुष हो अपनो 
 शक्तिसे सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय किया करते हैं, आप 
आसुरिक भावका परित्याग कर : उन्ही'की. शरण 
लीजिये ।! 
पुत्रके पसे वचन सुन कर हिरण्यकशिपु और भी 
आंग वबूळा हो गया। उसने कहा, 'कयां मेरे सिवा 
और भी कोई इस जगतका ईश्वर है १ रे मूख, यदि है, 
तो बताओ वह कहां हे ? यदि कहो, कि बद् सर्वत्र व्यापी 
है, तो यह स्तम्भ जो तुम देखते हो, उसमें क्यों नहीं" 
दोगा ? इस पर प्रहादने वह स्तम्भ देख कर कहा, 'वे 
जव सर्वत्र विद्यमाने हैं, तव इस स्तम्ममें भी घे जरूर 
हैं। उनको सत्तां नही' रहनेसे जगतकी सत्ता हो नही' 
८ सकती !! हिरण्यकशिपु बोळा, अभी तुम्हारा शिर 
घड्स अलग करता ह, देखू' तो सदी, किस प्रकार 
तुम्हारा. इश्वर तुम्हारी रक्षा करता है ।' 


` हिरण्यकशिपु इतना कह कर बड़े जोरसे गरज उठा | 


ओर उस स्तस्ममें एक मुक्कां जमाया । सुका लगते हो 
उस स्तम्भसे ऐसा भयानक शब्द निकला, कि तीना छेक 

क थर्य उठा । ब्रह्मादि देवगण अपने अपने धाममें बैठ वह 
अङ्ग _त ध्वनि सुनते रहे | 


' करनेकेछिपे देत्यधांतक घोररूप धारण कर उस स्तस्म- 


oT CR | 
= - मैंसे निकल पड़े | - उनका वह रुप मृगाकार 
८ CC-0. Jangamwadi 


अनन्तर भगवाच अपने भक्त प्रहाइकां वचन सत्य | 


| 


हिरण्यकशिपु रदिरण्यण 


और न सिंदांकार दो था; इसलिये वडा हो अदुसुत था] 
हिरण्यकशिपुने परे उस नृसिंहसूर्िकों देखा, परस्तु 
उनका गर्जन खुन कर बह एकदम चमक उठा । 
नृसिंददेवते हिरण्यकशिपु पर आक्रमण कर दिया | 
दोनॉमे तुमुल संग्राम चलनेके वांद नृसिंहरेयने उसे चढ़ 
दबाया और नाखूनसे चीर फाड़ कर, इत्पझ निकाल 
कर मार डाला । अव चराचर जगतूमें शान्ति विराजने 
लगी । ( भाग० ७१-१५ अ० ) 
विष्णुपुराण, अग्नियुराण और हरिवंश आदिमे भो 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुका उपाख्याल विस्तृत भाव- 
में लिखा है | 
हिरण्यकामधेचु ( स'० खी० ) दान देनेके निमित्त बनो 
हुई सोनेही कामघेचु गाय । ऐसी शाका दान १६ 
महादानोंमें है। 
हिरिण्यक्वार ( स'० पु० ) स्वर्णनिष्पांदक, सुनार | 
हिरण्यकुक्षि ( स'० लि० ) खर्णकुक्षि। 
हिरण्यकुळ ( स'० पु० ) काश्मीरके एक राजा । 
> तोरमाण दो 
दिरण्यक्कत्‌ ( स ० पु०) १ सुवर्णकार, सुनार । २ अग्नि, 
आग | 
हिरण्यकृत चूड ( स'० पु) शिव । 
दिरण्यकेश ( स'० लि०) १ सुवर्णकी तरद्द रोचमान 
ज्याळाविशिष्ट । ( ऋक १।७९।१ ) २ हिरण्यकी तरह 
कपिशवर्ण केशविशिष्ट । ( भागवत ३११८७) (पु०) 
३ चिणु। ` | 
द्रिण्यकेशिन्‌ ( स*० ५०) ग्रह्मसूत्रकार मुनिभेद। 
हिरण्यकेशो ( स'० स्री० ) हिरण्यकेशिमवत्ति त शाखा । 
हिरण्यकेश्य ( स'० त्रि० ) हिरण्यवर्ण शदिशिष्ट । 
हिरण्यकोष ( स'० पु० ) कृताकृत खर्णरूप्प । 
हिरण्यगर्भ (स'० पु०) १ बह ज्योतिमय अ'ड जिससे 
र्मा और सारो सृष्टिको उत्पत्ति हुई । २ ब्रह्मां । ३ सोलह 
मदादानके अन्तर्गत दुसरा मद्दादान । पुण्यतिथिमे तुळा” 
पुरुषक विधानांचुसार यह दान करना होता है । मत्स्य 
पुराणमें इस दानका विधान विशेषरूपसे लिखा दै। ९ | 
विष्णु | ५ सुक्ष्म शरोरसे युक्त-आत्मा। ६ एक मात. 


नही या. क्राह कि by *&झिडमेद | 


हिरण्ययुत्त ( स ० पु० ) योगंनन्द्के एक पुत्रका 
हिरण्यचक्र ( स'० पु० ) जिस रथके सकते 
हों। (शक १८०५) न 

हिरण्य ( स'० लि० ) सुचर्णनिर्मित, सोनेझ्षा। 

हिरण्यज्ञां ( स'० लि० ) सर्णोदुभवा, सोनेसे उत्पन्न | 

हिरण्यजित्‌ ( स'० लि० ) हिरण्यज्ञेता | 

` हिरण्यजिह्न ( स० लि० ) हित और रमणीय वाक्य 


नाम | 
सोनेके वने 


युक्त । 


हिरण्यञ्योतिस ( स'० ल्रि०) स्वर्ण जैसा दोपिमान्‌ । ` 


हिरण्यतेजस_ ( स ० छ्ली० ) स्वर्ण जेसा तेज़ या दीस्ति। 
हिरण्यत्बय्‌ (स ० लि० ) दिरिण्याच्छादितरूप, सोनेका 
मढ़ा हुआ। (ऋक ५७७३) 
हिरण्यत्वचस_ ( स'० लि० ) खुवर्णावरणुक्त । 
दिरण्यद ( सख ° पु० ) खुचणेद; सुवर्णदाता । सुवर्ण दान 
करनेवाळे दोघी यु होते हैं। ( मनु 8२३० ) 
हिरण्यद्‌'प्र ( स'० लि० ) स्थर्णद'प्राविशिष्ट । 
हिरण्यदा ( स'० ल्ि० ) पृथ्वी । 
हिर्ण्यद्य्‌ (स'० लि० ) स्वर्ण जैसा द्य तिविशिष्ट । 
हिरण्यद्रापि ( स'० पु० ) खुदर्णनिर्शित कवच | 
हिरण्यधनुस_ ( स'० लि०) १ र्वर्णधचुय क्त । (पु०) 
२ एक निषादपति | (भारत) 
हिरण्यनाभ ( स'० पु०) १ मौनाकपर्नत । .२ मुनिविशेष | 
श्रोमदुभागवतगे लिखा है, कि दिरण्यनास आदि सुनि- 
गण सिद्ध थे और चे हमेशा ज्ञानक्की खाजमें इधर उधर 
' धूमा झरते थे। ३ वह मकान जिसमें तीन बड़ी शांलाए' 
पूर्ण, पश्चिम और उसरकी ओर हों और दक्षिणक्ती ओर 
कोई शाळा न हो । ( बृहत्स'हिता ) 
हिरण्यनिर्णिजञ (स लि०) दित और रमणोय रुपविशिष्ट । 
हिरण्यनेमि (स० लि० ) खुवर्णसह॒श रमणीय प्रान्त | 
हिरण्यपक्ष ( स'० ज्लि० ) सुवर्ण पक्षविशिष्ट । . . 
हिरण्यपति (सा ० एु० ) शिव । ( भारत १२ पी) 
हिरण्यपर्ण (स० लि० ) हितरमणीय पर्णविशिष्ट । 
हिरण्यपूर्वत (स'० पुः) चोनपरित्राजञकने नालन्दासे. चम्पा 
आते समय जिस इ-लन-ल-पो-फ-तो नामक जनपदका 
उश्छेख किया है, -फरासो-परिडत जळे ने उसोको :दिरण्य- 
पचेत माना है । परन्तु उसका असल नाम ईरण या 


दिरष्यगुप्त--हिरप्यरेतल 


६५ 
संमका है| परन्तु वांडेळ सादवने 
नामक शेळके हो चोन परित्राजञ क- 

या हूँ। [ 

दिरण्यपाणि ( स*० 

हिरर्ण पाव ( स० 

हिरण्यपुर ( सं० 


सुङ्गर जिळेके 'उरेन' 
वर्णित स्थान प्रमाणित 


लि० ) सुवर्णघारा । 

पु० ) सुवर्णद्वारा पवित्नकारी । 

ह्लो० ) अछुरोंका पक नगर | श्रोमदुमा- 
गवतमें लिज्ञा है, कि निवातकवच ओर कालकेय आदि 


दानवगण इस दिरण्यपुरमें रहते थे । ` रसातङक नीचे * 


यह हिरण्यपुर अवस्थित है | 

हिरण्यपुष्पि ¦ स'० पु० ) गोत्तप्रवरोक्त ऋषिमेद । 

हिरण्यपुष्पी (स'० द्री० ) लाङ्गलिका, कलियारो नामका 
जदरीळा पौधा । 

दिरण्यपेशस, (स'० त्रि०) हिरण्मय अलङ्कार द्वारां अळङ्क,त 
रूप। ( भूक ८११६ ) 

दिरण्यप्रउग ( स ० लि० ) द्रिण्यमय युगव'धन स्थानयुक्त 
रथ। । भूक १३५५५) 

दिरण्यवाहु (स ० पु० ) हिरण्यवत्‌ वाहुर्य॑स्य । १ शोण 
नद ` २ शिव, महादेव) ३ एक नागक्का नाम । 

हिरण्यविन्दु ( स'० पु० ) १ पर्चतमेद । २ अग्नि, आग | 
३ पक तीथ । 

हिरण्यसूद्ध ब ( स'० लि० ) स्वर्णशिरस्त्राणयुक्त । 

दिरप्यय ( सः० त्रि० ) १ हिरण्यात्मक ) २ हिरण्य- 
विकार | ' 

हिरण्ययु ( स'० लि०) जो से।नेको कामना करता है । 

हिरण्यरशन ( स'० लि० ) हिरण्यवत्‌ रशनायुक्त । 

हिरण्यरूप ( स'० लि० ) १ सोने जैप्ता रूपवाळा । (पु०) 
२ अग्नि । 

हिरण्यरेतस_ ( स'० पु०) १ अग्नि, आग । . चासत- 
पुराणके ५३वे' अध्यापमें लिला है, कि महादेवके वोर्या- 
त्याग करने पर पहले अग्निने उस वोर्यका धारण किया] 
हसले अग्निका तेज मन्द्‌ हो गया । इस पर अग्नि सभो 

` देवताओंके साथ ब्रह्मलोक गये । रादमें कुटिळा देवोसे 
उनकी मे'र हुई । अस्तिने उन्हें देख कर कह।, दे देवो ! 
बड़ी झपा हे, यदि आप महादेवका तेज धारण करे! । 
पता कहने पर देवीने महादेवका तेज घारण कर छिया । 

तेन्न घारण करनेसे अन्तिके मांस, अस्थि, रक्त, मेद, 


° >) 
उषरगिरि हे | कत्ति हमने इन दोनों ०रश्षाजो को, घडी निळ Digitized by eGangotri 


शि 
ऊ 


२ >> 


त 
मज्ञा, त्वक, रोम भोर अक्षिकेशादि संभो दि 
दो गये थे, तभोसे पावक हिरण्य रेता कहलाये । 

२ चित्रकयूक्ष, चोता । ३ सूर्य । ४ शित्र | पप्रियन्नत- 
के एक पुत्नका नांम। दे वारद आदिटियोमेंसे एक । 
हिरण्यळामन. ( स'० पु०) १ पञ्चम मन्वन्तरके एक 
ऋषि। २ भोष्मकका एक नाम | हे पर्शन्यके पुक पुत्र- 

का नाम 

हिरण्यव ( स'० पु० ) देवस्व, देवात्तर सम्पत्ति। 
हिरण्यवक्षल्‌ ( स'० लि० ) स्वर्ण जैसा कठिन वक्षोयुक्त | 

ट हिरण्यबन्घुर (स ० लि०) हिरण्य-निवासाधार काष्ठोपेत । 

. हिरण्यवर्त्तनि ( स*० लि० ) खुवर्णमय रथविशिष्ट । 

दिरण्यबरे ( स'० पु) १ खुवर्णनिर्मित वर्ग, सेनेकां 
कवच। २ दशार्णे राजमेद्‌। 

हिरण्यवान्‌ ( स'० लि० ) १ सोनेधाला, जिनमें या जिसके 
पास सोवा दो । ( पु०) २ अग्नि, आग | 

हिरण्यवाशी ( स'० लि० ) द्वितरमणीय वाक्यविशिष्ट । 

हिरण्यवाह ( स'० पु०) १ शोणनद । ( शब्दरत्नां० ) 
२ शिव। 

दिरण्यविद्‌ ( स'० लि० ) दिरण्यकूम्भक | 

दिरण्यत्रोणे ( स'० लि० ) अग्निरूप ब्रह्म । 

हिरिण्यवेगा-रेवालएडवर्णित नदीमेद्‌ । 

ईरण्याश्प्र ( स > लि० ) सुवर्णमय शिरलाणयुक्त | 

.हिरण्यश्टद्ठु ( सं० ति०) हितरमणोय शङ्गः ऊ चो चाटी 
चाला। ( पु०) २ खुवर्णमय शङ्गः सानेके सी'ग। 


 हिरण्यशपरश्च (स'० त्ि०) सुवर्णं जैसा शमश्चविशिष्ट, जिस: 


के दाढ़ी मू'छ सुनहरी हों । 

हिरण्यष्ठोब ( स० पु० ) सेतुशेळविशेष । भागवत 
(५२०४४ )में लिला है, क्रि जस्वूद्वीपमे वञ्जकूर और 
हिरण्यष्टींव आदि सात सेतु.शेळ हैं, इनमेंसे दिरण्य- 


= ह ोब पर्गातसे ऋतम्भरा नामक महानदी निकली है । 
जक दिरण्यसन्द्श ( स'० ति०) हिरण्यवत्‌ रोचमान तेजे।- 


 विशिष्। (शक्‌ ६।१६।३८) 


 इिरण्यसरखर ( सऽ पु०) एक तीर्थ । 

. हिरण्यस्तुति ( सं० ह्यो?) स्तुतिमेद्‌। | 

य स्तूप ( स ० पु० ) अङ्गिराके पुत ऋषिभेद्‌। 
रप्यसतज्ञ, (स'० लि०) जिसे सोनेकी माळा या द्वार हो । 
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व दया | दिरिण्यहरुत (स'० लि०) 


हिरण्यलौमन:-- हिरफंतबारजं 


१ म्राणदाता । (संक १।३।५।१०) 
(पु०) २ खुवर्णएय पाणि, सोने हाथ | 

दिरण्याक्ष स'० पु०) १ परु प्रसिद्ध दैत्य ओ. हिरण्य- 
कशिपुका भाई था। यह कश्यप शर 'दितिसे. उत्पन्न 
हुआ था । इसने पृथ्यीका छे कर पाताळमें रख छोड़ा 
था। ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थना पर विष्णुने बराह 
अवतार. घारण करके इसे मारां आर पृथ्वीका उद्धार 

- क्रिया । 3 वसुदेबके छोटे भाई इयामकरुं एक पुलका 
नाम । ३ पोठस्थानविशेष। इस पोडस्थानं देवोक्षा 

` नाम महोत्पळा है. ( देवीभा० ७३०६४ ) 

हिरण्याडू ( स'० पु० ) ऋषिभेद । 

द्विरण्याभोशु (स'० लि०) हिरण्यमय प्रम्रहविशिए | 
हिरण्याश्‍व ( स ० पु) तुलापुरुषादि खोळह भद्दादोनों- 
के अन्तर्गत एक दान। मत्स्यपुराण आर हेमाद्रिके 
दानजण्डमें इस दानका विधान विस्तृत भावसें लिखा 
है। सानेका घोड़ा वनां कर तुळापुरुषके विधानानु- 
सार उसे दान करना होता है। ( मत्स्यपु० २८ अ० ) 
हिरण्याश्वरथ ( स'० पु०) सोलद्द महांदानो सेंसे एक 
दांन। मत्स्यपुराण और देमाद्रिके दाचलणडमे लिखों 
है, कि सानेकां घोड़ा बना कर सोनेक्ते वने हुए रथमें 


लगावे और तुलापुरुष-दानके विघांनांचुसार दान करे। 
हिरण्यिन्‌ ( स'० लि० ) सुबणैवि शिष्ट, से।नेका । 


हिरण्येशय ( स ० पु० ) महापुरुष, विष्णु । 
दिरण्ये्टका ( स'० ख्रो० ) स्वर्ण द्वारा इष्टा चिशोष 
हिरण्बत्‌ ( स'० पु० ) आर्नोन्प्रफे पुल । 


हिरदावछ ( हि" पु०) घोड़ेकी छातीको भारो जो बड़ा 


मारो दोष मानी ज्ञांती है। 

हिरन ( हि'० ु० ) हरिन, सुग । हरिण देखो । 

हिरनखुरी ( हि'० खरी) बरसातमें डगनेबाळी पक 
प्रकारको .छतां या बेछ। इसके पते हिरनके खुरसे 
मिळते जुल्ते होत हैं। 

हिरनौरा (हि'० पु०) भृगशावक, हिरत्तक्ा बच्चा । _ 

हिरफत ( अ० स्त्री ) १ व्यवसाय, पेशा । २ हस्वकारी, 
दायी कारीगरी । ३ कळाकौशळ, हुनर । ४ चालाकी, 
चतुराई। ५ धूत्तंता, चालबाजी । ; 

० हता) घूर, चालबाज । 


| 
| 
| 
है 


हिर्मजी--- हि 


हिरभनमी ( अ० स्त्री७) लाल रग 
जिससे कपड़ो, दीवार जादि र'गते 
हिरसिज्ञी ( फा० स्त्री७ ) हिरमजी देखो! 
हिरवा चाय (दि'० स््रो०) एक मारो खुगंधित घांस । 
इली जइमेंसे नोवूझी-पी छुग'घ आलो है गोर इससे 
खुण जित तेल बनता है। 
हिश्हुछ--सन्द्राज विभागके बेहरी 
शा १५' ०” ३० 


एक प्रक्ञारको 1:19) 


चेरे पक शहर 
३० तथो द शार ३६ ५४ 


पू०्के मध्य अवस्थित हे! घेरोले १२ मोळ दुर बड़ 
दूर जानेके रास्ते पर बह वसां हुआ है। यहां पक्ष 
पुराने दुगड खण्डहर दिखाई देता है। यह शहर 
कांसेके व्यवसायके लिये प्रसिद्ध है। 

हिरा ( ख'० स्व्वी०) रक्तनाडी या जिरा । 

दिरात-१ अफगानिस्तानके परिचम सोमान्तवत्तो' पक 


मद श। यह अमोर द्वारा नियुक्त किये गये एक ऊ चे 
कशचारीक शासूनाजीन है। इस प्रदेशने ६ जिला हैं, 
यथा-घोरियांन, सब्जवार, तढा, बकवा, कुरक और 
ओचे । पहले दिरात और कन्धारके म६्पस्थित फरा 
जिला भी इसी प्ररेशके अन्तर्गत था । 

हिरातके उत्तरमें थार-विळायत्‌ तथा फिरोजकोंही 
पूर्वामें ताइमुनीख और कंधार, दक्षिणमें छशजवेन-तथा 
सिस्तान और पश्चिममें पारस्य और हरिरूद है। यहां 
जौको अच्छी उपज होतो है। 

हिरातके अन्तगंत हिरात उपत्यका नामक्र जो उप- 
त्यका है बह्व बहुत उर्गोरा तथा शह्यशाळी है। हरिर्दनदो 
इस स्यानमें वह गई है । इस प्रदेशमें जमोनका उपसच्य 
दो प्रक्रारफा हैं, सोला और अरवाबी । खसोला सर- 
-झारी जमीन है और आवांवी प्रभाकी।॥ 

२ हिरात प्रदेशका शासनकेन्द्र । यह दरिरूद नदीके 
षाए' किनारे एक उर और अत्यन्त रमणोय स्थांन पर 
अक्षा० ३४ २२ उ० तथा देश।० ६२ ८ पू०के मध्य 
अवस्थित है। समृदपृष्ठसे इस स्थानकी ऊ'चाई २६५० 
फुर है। कन्धारसे हिरात ३६६ मोल दूर पडता दे । यह 
शहर समकोण समब!हु चतु जाकार है । उत्तर और 
दक्षिणकी ओर इसको लंब्राई १५०० गज तथा पश्‍चिम 


हे ३5 
| चे रच ~ ST ट Le = 
जच एक प्राचोन घोर य सवरा {1 दिरातमें 
पांच सिंदद्दार हैं। प्रत्येके साने गर राजपथ 


शहरके भीतरसे जा कर उसके केन्द्रे मिल गये ह | 
शदेरमें जलका अच्छा प्रबंध है। अधिवासो बडे 
कुचेले रहते दै, इस कारण शर भो मेला कुचेला 
दे। श्य्वॉ सीके शेष भागते ज्ुबा मसज्ञिद वनाई गई 
है। यद्दी यहांको सबसे बड़ो और खुन्दर इमारत हैँ । 
हिरातके अधिवासी अबरिकांश ! सया-सम्मदाधभुक्त 
सुसलमान हैं। पारसिक, यहुदी, तातांर आदि अन्यान्य 
तक रोग भो यहां कम नद्दो हें 1 
दिरांती (हि'० पु०) १ दिरात दामक स्थान जो अफग,गि- 
स्वानके उत्तरमे हे । हिरात देखो । २ एक जातिका घोड़ा | 
इसका डीळ-डीळ औसत दचका :और हाच पेर दोरे 
होते हैं। यह गरमोमें नहो थकता | ३ हिरातवासी | 
दराचा ( ६० क्रि) १ खो जाना, गायब होना | २ न रह 
आवा । ३ मिरचा, दूर होना । ४ आश्‍चर्यासे अपनेको 
सूल जाता, दषकरावक्का होना । ५ भूल जाना, धपानमें 
न रहना। ६ खेतोंमें भेड़ वकरी गाय आदि जौपाए 
रखना जिसमें उनकी छे'डो या गोवरखे खेतमें खाद हो 
ज्ञाय । ट 
हिराइल ( हि'० पु० ) हरावळ दोखो। 
हिरास (फा० ख्री०) १ सय, लास | २ नैराश्‍य, नाउस्मेदी । 
३ खिन्नता, रज | (वि०) ४ निराश, इताश। ५ खिन्न, 
उदासीन | : 
| हिरासत ( अ० ख्री०) १ पहरा, चौकी । २ कैर, नजर- 
यदो 
दिरासां ( फॉ० बि०) १ निराश, नांउम्मेद । २ दिइरत 
हरा हुआ, पस्त। ३ लिन्न, उदासोन | | 
हिरिशिप्र (सं० लि०) दरणशीड हच या दीत्तोष्णोष विशिष्ट । 
हिरिश्मश्च ( स'० लि० ) हिरण्यवर्ण श्मश्न, विशिष्ट, सुन- 
दरो दाढोबांला । 
दिरिमत्‌ / स'० पु० ) दरिताथ्व या पीला घोड़ा | 
दिर्मिश ( स'* ति० ) हरिद्षण शमश्च विशिष्ट, भूरे र'ग- 
को दाढोंबाळा । ( शक १०१०५७) 
दिरुक्न (स'० अध्य० ) १ बिना ! २ मध्य। ३ सामोप्य | 
४ सधम । 


en 
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लिका- | 


दिशेवोतस--प्रसिद्ध पाश्चात्य ऐतिहासिक । दै | 


णेग्ससमें लगभग ४८४ ६०सनके पे इतका अन्म 
हुआ। उस समय इनको जन्मभूमि पारस्य-सन्नाट्के | 
"अधोन थो। पनियासिस नामक इनके पक बहुत नज- | 
दोकी रिश्तेदार हेलिकार्णेससके राजा लिगभामिस दवारा | 


|) 
|] 


राजविद्ठोहके संदेह पर पकड गये । पनियासिस उस | 
समयके एक प्रसिद्ध मदह्दाकाध्य-रचविता थे । उनके । 
प्रभाघका हिरोदोतस पर अच्छा असर पड़ा था । वच- 


` पततं अन्यत्य ग्रीक लोगोंकी तरद दिरादोतसने | 


शारीरिक व्यायाम भर सङ्गीत सीखा था । अन्तमें उच्च 
भाषमें जीवन यापन करनेक़्रा कोई सुयोग नपा कर 
इन्होंने साहित्यचर्चा आरम्म कर दी । उस समय प्रीसका 
साहित्य बहुत विस्तृत था। थोड़ी ही उमरमें हिरोदा- 
तसने-कुल पढ़ लिया था । इन्दोंने एशियां-माइनर और 


_ प्रीसके विभिन्‍न सुथानोंमें परिभ्रमण कर ऐतिहासिक 


तथ्य आविष्कार किया था। ज़व इनको उमर २० वर्ण- 
की हुई, तबसे वे घूमने लगे थे। घे खुसा और वाबिलन 
भी गये थे। शायद ४६० इ०के बांद घे मिभ्रदेश आये । 
जब अत्याचारसे प्रपीडित हो हेलिकाणे ससीय लेगों- 


` ने वालेनडामिसको राज्यसे भगा दिया था; उसी समय 


हिरादोतस अपने देश छोटे | परन्तु वहां अपनी पुस्तकका 
सम्यक्र आद्र न होतेके कारण इन्होंने प्रीसमें रहनेक्रा 
पक्का इरादा किया। ज्ञान और उन्नत सादित्य-चर्चामे 
उस समय पथेस्स पांश्चात्यज्ञगतमें सर्वधेष्ठ था। घद्दो' 
पर इस लेखकने अपने परिश्रम और प्रतिसाका उचित 
सम्मान पाया । पर तु पथेन्समें इनकी ऊ'ची आकांक्षा 
तृप्त न हुई । हिरोदोतस पथेस्सके विदेशों थे | साहि- 
त्यिक देसियतसे सम्मान [मळने पर भी घे उस देशके 


_ नागरिकॉर्मे श्रेष्ठ सम्मान नही' पा सकते थे | इस कारण 


. आधुनिक इतिद्दासके जनक माने जाते हैं । 
` इतिहास इनके पहले और का! मो नहीं लिखे गये | 
जि इनको भाषा पनोह्वारो, स्वाभाविक और ग'भोर हे | 


जव पेरिक्लिसने इरलीमें 'खुरि' उपनिवेश वसानेका प्रस्ताव 
उठाया, तव हिरोदोतस नागरिक अधिकार पानेकी इच्छा- 
से वदां जानेका तैयार हो गये । 


` खुरोमें दिरादोतसने अपना शेष ज्ञीवन बिताया । वे 
ऐसा बड़ा 
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दिरोदोतसं- दिलोर 


दिस ( अ० ख्रोौ० ) १ लालच, लोभ । २ इच्छाका येग, 
कामनाकी उमंग । ३ स्पर्द्धा, टीस । | 

हिलंदा ( हि'० पु०) मोटा ताजा आदमी, तगड़ा आंदमी | 

हिळकोर ( दि'० पु० ) लहर, तरंग । हे 

द्िलकेरा ( हि'० १० ) हिल्लकोर दे खो । 

हिलकेरना ( हि ० क्रि०) जलके क्षुब्ध करना, पानोको 
दिला कर तर गे उठाना | 


'हिलग ( हि ० खो० ) १ संब ध, लगाव । २ प्रेस, लगन - 


३ परिचय, देलमेल । 

दिलगत (.दि० ख्री० ) १ परचनेका भाव। २ आदत, 
टेव | 

दिळगना ( हि'० क्रिश) १ अटकना, ट'गना । २ हिलमिल 
जाना । ३परचना। ४ पांस होना, सरना । 

हिलगानां-( हि'० क्रिश) १ अटकानां, टांगना | २ फ साना, 
वरानां। ३ घनिष्ठता स्थापित करना, मेळजञालमें 
करना । ४ परिचित ओर अडुरक्त करना, परचाना | 

हिळना ( 1० क्रि) १ चळांयमान होता, डेलना। २ 
अपने स्थानसे टळना, सरकना । ३ खूब जम कर व ठा 
न रहना, ढीला होना । 3 कॉस्पत होना, थरथराना। 
५ प्रवेश करना, घुसना । ६ सूमनां, लदराना] 

हिलमुची ( स खो०) दिलमोःचक्का नामक शाक । 


'हिलमाचि ( स'० स्त्रो० ) हिलमाचिका । 


हिलमे।चिक्रा (स'० ख्रो०) शाकविशेष । इदका गुण शोध, 
कुष्ठ, कफ और पित्तनाशक होता है। जिसका धांतु पित्त- 
प्रधान है, वह यदि इस शाकका सेवन करे, तो उसका 
पित्त-बिकार दूर होता है । | 
दिलमाची ( स'० ख्री० ) हिछमे।चिक्रा । 


दिलसा ( दि० स्री०') एक प्रकारकी मछलो जो चिपरी | 


और कांटेदार हातो है । 


हिलाना ( हि'० क्रि) १ चलायमान करना, डुलाना। 


२ स्थांनसे उठाना, टाळना | ३ नीचे ऊपर या इधर उधर 
डुलना, झुळाना | ४ कंपित करना, कपॉना । ५ परिः 
चित और अनुरक्त करना, परचांना । ६ प्रवेश कराता. 
घुसाना। 


हिलोर ( हि'० चु० ) दववांके कोंके आदिसे जलका उठी | 


| यी गरन + तस; उखहर | 


हिळोरा--हिसार 


हिळोरा ( हिं० पु०) हिल्लोर देखो । 
हिलोरना (हि'० क्रिर ) १ जलको झषुष्ध और तरंगित 


करना, पानीको इस प्रकार दिलाना क्रि लहरे' उठे' 
२ लह्रांना, इधर उधर हिलाना ड लाना | 


हिलोळ ( दि'० पु०) हिछोढ देशो | 
दिल्ल ( ख'० पु० ) शरारि पक्षी । 


दिइछाज (स'० पु०) प्रसिद्ध ज्योतिचिदु । इन्होंने पारसिक- ह 


फलित ज्ये।तिषके अत्तेक विषय संस्कृत भ। 
शित किये है'। | 

हिल्छालळ ( स*० पु०) १ तरङ्ग, लहर! २ आनन्दी 
तरङ्ग, मौज | डे सोलद्द प्रकारके रतिव'घोंमेसे आठवां 
रतिवण्ध | 

“इदि इत्या स्त्रियो; पादौ कर।स्यां धारयेत्‌ करौ | 
यथेष्टं ताड़येद्योनि' बन्धो हिोश्संशक; ॥? (रतिमक्षरो) 
3 दक रागका नाम, हि'डोछू | 

हिइलोळन (स'० पु०) १ तरंग उठना, लहराना । २ दोलन, 
भूळन! ! 

हिबं ( हि'० पु० ) वफ, पालः | 

हिचाँर (.ह'० पु० ) वफ, पाला | 

हिबुक ( स'० छो० ) ज्येतिषके मतसे लग्न या राशिसे 
चोथा ख्थान । ४ 

हिस ( अ० पु० ) १ अनुभव, ज्ञान। २ सन्नो, होश। 

हिसका ( हि'० पु० ) १ ईर्ष्या, डाह। २ सपद्धा, देखा- 
देखी किसी वातकी इच्छा | ३ किसीको वरावरो करने: 
को दवस | 

हिसाब ( अ० पु०) १ गणित, छेखां। २ लेन देन या 
आमदनो खर्च आदिका लिखा हुआ व्यारा, लेखा। २ 


पासे प्रका- 


गणितविद्या, :चह बिद्या जिसके द्वारा स'ख्या मान आदि | 


निर्धारित हो । ४ गणितबिद्याक्ा प्रश्‍न, गणितकी 
समस्या । ५ प्रत्येक बस्तु या निदिष्ट संख्या या परि- 
माणको मूल्य जिसके अनुसार कोई वस्तुः बेची ज्ञाय, 
भाव, दर । ६ निर्णय, निश्‍चय | ७ नियस, कायदा । 
< दशा, अवस्था । & घ्यवद्दौर, चाळ । १० ढग, 
रोति। ११ मितव्यय, किफायत । १२ हृदय या प्रकृति- | 
को परस्पर अनुकूलता, मेळ । | 
हिसावकिताव (अ० पु०) १ वस्तु या घनको संख्या, 
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आय, व्यग्र आदिका खेख़वद्ध विचरण, लेखा । २ ढ'ग, 
रीति । 
दिसाबचोर ( हि'० पु० ) वह जञा व्यतद्वार या लेखेमें कुळ 

रकम दवा लेता हो । 
दिसाब-वही ( हि'० ख्री० ) चह पुस्तक जिसमें आंय-व्यय 
या लेनदेन आंदिका व्यौरा लिखा जाता हे! | 
सार ( हिस्सार )--पश्चावक्के दिल्ली विभागका पक 

जिछा । यद्द अक्षा० २८ ३६ से ७६ ३० उ० तथा देशा० 

७४' २६से ७६' २०/पून्के मध्य विस्तृत है। भूपरि- 

माण ५२१७ वर्गमीळछ है। इसके उत्तरमें फिरोजपुर 

जिला और पतियाला राज्य, पूरवमें किन्द निज्ञामत और 

रोहतक जिला, दक्षिणमें दादरी निज्ञामत और दक्षिण- 

प/श्चमर्मं बोकानेर मरुभूमि है । हिल्लार शहर इस 

जिळेकां सदर है। 

यह जिला वोकानेर राज्यको विशाल मरुभूमिका 

पूवी प्रान्त है। अधिकांश स्थान बलुई समतळ क्षेत्र 

है, वीच वीचमें छोटा रीळा और वालूका पदाड़ दिखाई 

देतां है जिसको चोटो ८०० फुर होगी। यहांको 

नदियोंमें घागरं नदी प्रधान है । ग्रोष््रके समय जव चह 
सूल जातो हे, तब स्थानवासी नदीरो नोचो भूमिमें जौ, 
मक्का आदि भनाज्ञ उपन्नाते हैं। सम्राट्‌ फिरोजशाह 

तुगलकने इस जिलेके पूर्वसे ले कर पश्चिम तक एक बड़ी 
खोई खोदाई थी । यह खाई २४ ग्राम हो कर चली गई 
थो, परन्तु पश्चिममें बीकानेर मरुभूमिमें जा कर इसका 
जळ सूख गया था, इस कारण वृटिश सरकारने इसका 
पुनः संस्कार कराया है । आज्ञकळ यह पश्चिम-यसुना- 
खाल ( Western-Jumna Cana] ) नामसे मशहूर हैं। 
वृष होने पर यहां काफो अनाज उत्पन्न होतां है। - 
सुसळमानो अमलके पहले होसे यह जिला चौहान 

राजपूतोंके रहनेका निरापद्‌ स्थानथा। हांसी उस 
समय जिलेकी राजधानी थो) फिरोज शाह तुगलकने 
हिस्सारको बसाया । नाद्रिशाह और सिजोंके आक्रमण- 
से इस जिलेमें अराजकता फोल गई । मराउोंका घेतन- 
भागो एक आइरिश,सेनानायक यहांका शासन करना 
चाहता था, पर फरासोसेनापति पिरोंने उसे परास्त कर - 
यह स्थान दखल कर लिया । 
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१०० 
१८०३ ई०में हिस्सार बृटिश गवमेंण्टके दललमें 
आया । सिपाहो-विद्रोहृके समय यदांके अधिवासी 
दिदरोहदोदळमें मिल गये थे । पीछे हिस्सार जिला पञ्ञाव- 
के छोटे छाटके शासनाधीन हुआ । हि 
- इस जिलेमें ८ शहर और ६६४ ग्राम लगते < । > 
संख्या ८ लाजके करीव है। हिन्दुकी संख्या सेकड़ 
'पोछे ७० है। विद्याशिक्षामें इस प्रदेशके अट्टाईस जिलों- 
मेंसे इस जिळेका स्थान चीवीसवां पड़ता है । अभी ८ 
सिळेण्डो, ८० प्राइमरी और ५० पलिमेण्द्री सङ है । 
स्कूलके अलावा ८ चिकित्सालय और एक वड़ा जेळ है। 
डु विशेष विवरण हरियाना शब्दमें देखो । 
२ उक्त जिलेकी एक तहसील । यह अक्षां?. २८ 
` दसे २६ ३२ उ० तथां देशां० ८५ २२से ७६ २ 
पू०के मध्य अवस्थित है । जनसंख्या डेढ़ लांकके लग- 
भग है। 
३ उक्त जिछेड़ा पक प्रधान शहर । यह अक्षा० 
२६ १० ३० तथा देशा० ७५ ४४ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनस'ख्पो ९० हज्ञारफे करीव है। १३५६ ई०में 
फिरोजशाह तुगलकने इस शदरका वसायो। उसने जलका 
अभाष दूर करनेके लिये नहर करवाई थी। उसके समय 
यह शहर बहुत उन्नत था । पूर्वे सस्रद्धिके चिहस्वरूप 
बहुतसे पुराने मन्द्रं ओर मसजिदोंका खंडहर दिखाई 
द्वेता है। १८वीं सदीमें वार वार सिखोंके आक्रमण 
मौर दुभि क्षे शहर उञ्ञाइ-सा हो गया । १७६६ 
इ०्मे आइरिशःकमंचारी जाज' रामसने इसका पुनः 
संस्कार क्रिया । १८६७ ई०में यहां स्युनिस्पछिरो स्थापित 
हुई हे। शदरमें एक ऐड्के-पर्नाक्यु छूर हाई-स्कूळ ओर 
सिविळ अरुपताल है | 
हिसार (फा० पु० ) पारसो स'गीतको २४ शोभांओंगेसे | 
पक | | 
हिल्टोरिवा ( थे'० प) मूर्च्छा रग जा प्रधानदः सो | 
` होतां है । प 
हिस्सा ( न° पु०) १ भाग, अश । २ दुकडा, खेड 
मड तण क विभाग करने पर मिले, 
7 3 मागि 'तकसीम। ५ करिसी बड़ी या विस्तृत 
 चस्तुेनम्तरत कुछ वस्तु यां भश, अधिकके सीत 


हिसार हॉनर 


क्षाई खंड यां टुकड़ा। _ ६ विभाग, खंड । ७ किसी 
व्यक्सायके हानि-लाभमें याग, साका! 

हिस्सेदार ( फॉ० पु० ) १ किसी चस्तुके किसी भाग पर 
अधिकार रखनेबाळा, वद जिसे कुळ दिएला सिछा हो | 
२ शेज्ञगारमें शरीक, साभेंदार | 


हिदि ( स'० अथ्य० ) १ भाहद्खूचक शब्द, दास्य शब्द | ` 


२ पक गघर्वेका नाम । ` 

हिहिनाना ( हिं० क्रि० ) घोड़ोंका बोलना, दिनहिनाना | 
ही'ग ( हिं० खो० ) पक छोटे पौेका जताया हुआ दृध 
या गोंद जिसमें वड़ी तोश्ण ग'घ हाती है और नित्यके 
मसाउेमें बघारके छिये होता दे । 

विशेष विवरण हिङ्ग शब्दमें दे 

ही'गड़ा ( ह्वि'० पु० ) एक प्रकारक्नी घटिया हो'ग 
पीडी ( हि'० स्री० ) पक प्रकारको जाळ | 

हीस ( हि'० ख्ी०) घोंड या गघेके वोळनेका शब्द, रे'क 
या हिन्हिनाहट । 

ही'सना ( हि० क्रि) १ घोड़े का बोळना, 
४ गदहेको बोलना, रे'फ़ना । 

हो'ही' ( हि'० ख्री० ) ह'सनेक्रा शब्द । 

दी (सं० अष्य० ) १ पक अव्पय मिक व्प्रवहार जोर 
देनेके लिये या मिश्वय, अनन्यता, अढपता, परिमिति तथा 
खीक्ृति आदि सूचित फरनेके लिये होतां हे । २ विस्मय | 
३द्‌। ४६ेतु। ५ विषाद, शाक । न 

दीक (हि० ख्री०) १ हिचक्की। २ इढको अदचिकर 
गंध | 

हीजञ ( हि'० बि० ) आळसी, महर 

होठनां ( हि'० खो० ) १ समीप होना, पास ज्ञानाँ। २ 
जाना, पहु चाना । | 

होन ( स'० लिण) १ परित१क्त, छोड़ा हुआ । २ दूस 
वंचित] ३ निकृष्ट, अटि ग। ४ नाज्न, बुरा ५ तुच्छ 
गापीज। - ६ खुन सख त रहित, दोत । ७ अपा कप | 
( पु०) ८ प्रमाणके अयोग्य साक्षी । व्यवहारतस्वरमे 


[> 
|| 


ह्ना 


लिखा है, कि अन्यवादी, क्रियान्वेषो, नो पहा यो, निरखत 


ओर आइतप्रपलायी, इन पांच प्रतिवादीको. दीन % 
हैं। ३ अधम नायक | | 
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होनकर्ण ( स'० पु०) कर्णवन्धन! 

होनकरमा ( स'० ल्ि० ) १ यज्ञादि विधेय फर्मसे रहित 
-अपला निदि छ कर्श या आचार न करनेघाळा | ३ > 
ळशी करनेधाले, चुरा काम करनेबाळा | 

दीनछुछ ( स,० लि० 
दानका । 

डोनक्रम ( स'० पु०) काध्यमें पक दोष । यह दोष उस स्थांन 
पर मांना जाता है जहां जिस ऋपसे शुण गिनांये गये 


कति ¦ ( सुभ तसू १३ ) 


) चुरै या नीच कुळका, नीचे खान- 


छ 
हो, उसी ऋमसे शुणी न गिनाचे आाय'। - 

हीनङछठ ( स'० झो ) कद कुछ, खराब कोढ | 

होनचरित ( स'० लि०) जिसकां आवरण बुरा हो । 

हीनज ( स'० लि० ) ज्ञा नोच ज्ञातिसे उत्पन्न हुआ हो | 

,दीनज्ञाति ( स'० लि० ) नीच वर्ण, नोचज्ञाति | 

होनतस्‌ ( स'० अब्य० ) हीनसे या हीन द्वारा । 


दीन ( स'० स्री) १ अभाव, कम्र ॥ २ क्षद्ता, 


तुच्छता | ३ ओछापचन। ४ निछृष्टता, बुराई । 
हीनट्घ ( स० घु० ) होनता | 

हीनदण्य ( स'० ल्ि० ) अल्प दग्ध, थोड़ा जला हुआ । 
दीनपक्ष ( स'० पु०) १ गिरा हुआ पक्ष, ऐसी बात ज्ञा 
दुलोलोंसे सावित न हो सके। २ कमजञार मुकदमा । 

हीनबल ( स'० लि० ) शक्तिरहिव, झमजार । 

दीनवाहु ( स'० घु० ) शिवदे पक गणका नाम | 

दीनडुद्धि (स'० लि०) वुद्धिशून्य, जड़, सूखे | 

दीनसति ( स'० ल० ) जड, मूर्खं । 

हीनसूदध ( स'० पु० ) कम दाम । 

हीनयान ( स'० झो० ) वौद्ध सम्प्रदायभेद। भगवान 
वुद्ध-प्रवर्चित आदि घर्शमताबलस्बोगण पहले श्रावक- 
यान आर प्रत्येकलुद्रयाच नापसे प्रसि थे । उन 
लेगेके मंससे केबल दे हो लाग टिवाणल'भके अधि 
कारी हें किल्होंने भगव्रान्‌ चुळ तथा उनके शिष्पाडु 
शिष्यो'के मुखसे ध्रमोषदेश सुधा है। आगे चल फर 


कुछ वोद्धाचायों ने यह घोषणा कर दी, कि सारा खसार 


निर्वाणळाभळे अधिकारी हैं, सभो इस निर्वाणधर्गेगे 
दीक्षित हो सक्ते हैं। इस महोइश्यके कारण ते दाग 
महायान? तथा हीन था सड्कोणं गएडीके मध्य निर्वाण 
तत्त्वको सीमाबद्ध रखनेके कारण पूर्वोक्त आदि बौद 
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दोनकर्ण--होनवादो 


REFRENO 


सम्प्रदायगण 'होनयान' कहलाये। सपम्नाट कनिष्कके 
समय वोद्धसमाजपें दोनयान और महायांन ये दो प्रधान 
विभाग हुए थे। बौद्ध देखो । 
इस शालाका प्रचार पशियाक्षे दक्षिण भागेमें अर्थात्‌ 

सिं, बरमा और श्याम आदि देशो'में है, इसीले यह 
दक्षिण शोखोके नामसे भो प्रसिद्ध ३ । ध्यान'का अर्थ 
है निर्वाण या मेक्षकी ओर छे जानेवाला रथ । हीनयान- 
के सिद्धान्त डसी सीधे सादे रूप है, जिस रुपमें गौतम 
चुद्धने उनका उपदेश किया था| पीछे 'मद्दायान' शाखातें 
न्याय, तंत्र यादि वहुतसे विषयोंके सम्मिलित दोानेसे 
जटिलता आ गई। घैदिक घर्माजुयायी चैवायिकांके साथ 
खंडन संडनम प्रवृत्त होनेधाले बौद्ध मद्दायान शाखाळे थे 
ज्ञा क्षणिकवाद आदि सिद्धान्तो' पर बहुत जार देते थे । 
आराधना और उपासनाका तत्त्व न रहनेसे जनसाधा- 
रणके सिये रुखा था; इससे 'महायान शाखाके अहुत 
अनुयायी हुए। जो बुद्ध, वोधिलच्चों, वुद्धिकी शक्तियों- 
को 'मद्दाविद्याए' हैं, आदिके अनुप्रहक्ते लिये पूजा ओर 
उपांसनामें प्रवृत्त रहने लगे । 'हीनयान' का यह अथे 
लिया गया, कि उसमें वहुत कम लोगोंके लिये जगह है। 

दीनयेग ( स'० लि०) १ थोगञ्चष्ठ। ( पुऽ) २ उचित 
परिमाणसे कम ओषधि मिलाना। कु 

दीनयेनि ( स'० लि० ) नोच ज्ञातिळा, जिसकी उत्पत्ति 
अच्छे कुमे न हो | 

दीनरस ( स'० पु०) काव्यमें एक देष । यइ शिखी 
रसका वर्ण न करते समय उस रसके विरुद्ध प्रसङ्ग लाने- 
से होता है। 

होनरात्र ( स॑० ति० ) ज्ञो रात्तिमें नहीं रहतो और यदि 

रहती भो है तो येडी, ऐेसो यि 

| होनरोमन ( स'२ द्वि>) लोमहीत या अह? छामसुक्त । 
हीनवण ( स'० पु० ) नाथ जाति या व्ण | 

| ह्ोनवाद ( से पु०) १ मिथ्या तके, फजूळको वदसा 
२ मिथ्या साक्षण, कूडो गयादी जिसमें पूर्वापर विरोध 
ह्वा) ४ 

होनवादी (स'० लि०) १ सूक, गूगा । २ विरुदववादी, 
खिलाफ बयांन करनेवाला । ३ जिसका छाया हुआ 
अभियोग गिर गया हो, जे मुकदमा दार जाय । 
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होनवोर्या ( स'० लि० ) दोनबल, कमजोर । 
` होनसख्य( स'० बछली० ) नोचके साथ मिलता । 
होन-हयात (अ० पु० ) १ जीवनकाल, चद समय 
कोईझोताणाहो) . _ 
होनाङ्ग (स० ति०) १ खण्डित अ'गवाला, जिसके 
कोई अंग न हा । २जोसर्वाङ्गपूर न हा, अधूरा । - 
दोनाङ्गी ( स॑० ख्नी० ) क्षुद पिपीलिका, छोरी श्यु'रो। 
अङ्गदीना स्त्री । क 
होनार्थ ( स'० ति०) १ अर्थहीन, जिसका कोई अर्था न 
दा। २ विक, जिसका कार्य सिद्ध नहुआ हा। ३ 
जिसे लाभ न हुआ हो । 
` होनोपमा ( स'० खी० ) काव्यमें वद्द उपमा जिसमें बड़े 
उपभेयके लिये छोरा उपमान छाया जाय, वड़कों छोरे- 
सेउपमा। 
क हीयमान ( स'० त्रि०) हास होना 
हीर ( हि पु०) १ इन्द्रका वज्ञ। २ शिध। ३ वज्र। 
४ मोतोकी माळा । ५सर्प, सांप । ६ सिंह। ७ 
श्रोदर्णके पिता । भ्रोदर्णने नेषधकाव्यमें लिखा है, रि 
भ्रोददीर उनके पिंतां और मामल्ळदेवी माता थो) ८ 
छप्पयके ६२वें मेदका नाम । ६ पक वर्णवृत्त। इसके 
प्रत्येक चरणमें भगण, सगण, नगण, जगण, नगण और 
रगण होते है । १० एक मालिक छन्द । इसमें ६, ६ और 
११ के विरामसे २३ माल्ल'प' होती हैं । 
_ दीर ( सः० पु० ) १ सार, गूदा । २ शक्ति, वल । ३ वीर्या, 
' घादु। ४ लकडोके भोतरका सार भाग जो छालके 
> नोचे होता है। 
` हौरक(स० पु० क्ही० ) होर स्थांथे' कन्‌ । रततविशेष, 
' होरा! पर्याय-चज्च, होर, दृधीच्यस्थि, वज्र, सूची- 
ह मुख, वरारक, रत्नसुख, वज्ञपर्याय। विरार देशीय 
.. होरकके पर्याग--विराटज, राजपड, राजावर्त । गुण-- 
सारक, शीतल, कषाय, स्वांदु, कान्तिकारक, चक्षुका 
हितकर, पहननेले पापं और अलक्ष्मीनाशक । 


हीनवी्य- दीरक 


मर्शिदांबांद, वर्ज मान, मेदिनीपुर आदि स्थानोंमें ; कलिङ्ग 
देशम अर्थात्‌ उड़ी ला और द्राविडदेशके, मध्यगत सथानों- 
मे, अयोध्या के निकटवत्तों भूभागमें, मद्दाराष्ट्रके अन्त- 
गत वेण्या नदोके किनारे, सौवोर अर्थात्‌ सिन्धु और 
शतद्र, नदके मध्यवती प्रदेशमे होरा पाया ज्ञाता है। 
स्थळविशेषमें अळवाथुक्की विशेषतांक कारण होररुको 
भी बर्णपृथकता होती है | हिमालय पर्वतका होरक कुछ 
ताघ्रवर्ण, वेण्यानदीके किनारेका चब्दमाळे समाव निर्मळ 
शुङ्कचर्ण, सौवीरका शवेतपद्म या शुभ्र मेघलहुश, सोराधु- 
का ताघ्रवर्ण, कलिङ्गराञ्यका सुवर्णवर्ण, कोशळ्का पीत- 
बर्ण, पौण्ड राज्यका श्यामबणे और मातडूभदेशका हीरक 
पीतवर्ण होता है । 

साधारणतः हरित, शुक्क, पोत, पिडुछ, ताज़उत्‌ कुछ 
लो दित और शयांमवर्णका हीरक देखनेमें आता हे । उनके 
अधिष्ठात्री देवता यथाक्रम नारायण, वरूण, इन्द्र, अग्नि, 
यम और वायु हैं । ऊपर कहे गये छ! परके द्वीरोंमें 
जवाकुसुम अथवा सू'गेकी तरह छाल ओर इस्दो-रसक् 


i 


तरह पोळा दोरा ही राजञाओंका शुभञअनक दे। वच्च- 


परीक्षक्ोंने मनुष्णक्ी तरह दीरकके भी ब्राह्मणादि जाति- 


सेइ स्थिर क्रिये हे । शङ्क कुमुद्पुष्प था सुफरिकके 
समान सफेद हीरा विप्रति; जरहैही आंख जसा 
लाळ होरा क्षत्रियज्ञाति ; चिकने, केलेक्षी तरहकी फोका 
बेश्यज्ञाति और परिष्कृत तलवार जौसा सांबा होरा 
शूष्रजातिका माना जाता है ! पूवॉक चार चणो को होरक 
जाति भिन्न सिन्न शुणवाली हातो है अर्थात्‌ उसे धारण 
करनेसे विशेष विशेष फल होता है। 

षट्कोण, अष्टपाइ्श, द्वादशधार, उत्तङ्क, समान और 
तोक्ष्णाप्र आदि गुण होरकके ल्वभावसिद्ध हैं । रत्न विदोंने 
हॉरकके षर्केणत्व, लघुत्व, समान अष्टद्छटव, तीक्षणा- 


प्रत्व और निर्शलत्व ये पांच गुण ; मळ, बिन्दु, रेखा; | 


तास और काकपद आदि पांच दोष तथा बणेके हिसाव 


` से श्वेत, रक्त, पोत और छृष्णव्णकी छायांको स्थिर 


किया है । दोषयुक्त होरक निन्दित है । उसके धारण 


करनेसे पुत्रनाश, व'घुनांश, वित्तताश आदि अनेक प्रकारे. | 


के अमङ्गल होते है । छायाहीन'होरक विपदका दैत, 


राज़शांदो भूम विक: 
ठ वोरभूम, ०र्सीहिनदीएक फछोफजनक] क्रश हीरक दुःखदायक, र्ला न > । 
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होरक 


काकपद्‌ , और विन्दुयुक्त होरक 
माना गया हैं|. | 
अग्निपुर।णके मतसे दो द्छ्चाला 
कारण, तोन दलवाला सुखनाश$, चार दछवाला सुल 
दायक, पांच दलूच।छा शीक न्रनक, छ दूळवाळा राजभय- 
का निदान, सुत्युक्षा कारण और आइ दृलूवाछ अत्यन्त 
विशुद्ध है |! दूलरेके मतले लिण होरफ कलदवद्ध क, 
चतुफ्क्नोण बृत्युत्रनक और षर काण मङ्गलमय है। इस 
कारण पर वाण, आदळ, अभेद्य, निर्मळ, निर्दोष, 
सुपाश्न, उत्तमवर्ण, लघु, जलम तैरनेत्राळा, सूर्य की किरण 
पड़नेले इन्द्रधनुषके समान प्रकाश देनेवाला और तेज 
नाकवाळा; दोरक सबसे उमदा कदा गया है। जो 
गरम अछ, दूध, तेल या शृतमें डालनेसे उसी समय उन 
वस्तुओं गरमी दूर है। जाती है वह देवदुर्लभ है। जो 
कोटि सूक समान प्रकाशवान । पर -चन्द्रंमाके समान 
.शोतळ होता है बह स^श्चेछ है। उसके पहनते ही रोग 
भाग आते हें। ज्ञो होरा जलसे उत्पन्न हुआ हो, 
जिसका वर्ण दूवके ऊपर गिरे हुप जळविन्दु जसा खच्छ 
हो भौर जिसका घजन पक ताळा हो, उस होरेका मूल्य 
एक करोड़ रुपया होया । भग्नकेंण तथा विन्दुरेखा 
और बेवर्णयुक्त दुषित हीरकसे यदि इनदरधनुषक्षी प्रभा 
निकलती दो, तो उसके पदननेसे छुलसम्पत्ति, धवधान्य 
ओर सन्तानस' तति प्राप्त दोती है। ४ 
पृथिधी पर जितने प्रकारके रत्न भर लौदादि कठिन 
पदार्थ हैं उन सबों पर दोरैसे दाग दिया जा सकता है, 
पर ऐसी पक भी घालु नही' जे! होरेके ऊपर घिसनेसे 
दाग देवे । अकृत्रिम द्वीरेसे कृतिम होरा अंकित 


सत्युका, निदान, इत्यादि 


दोरक कलहका 


होता है । असल होरा कुरुविन्द अथवा हीरेले दी 


अ'कित होता है, दूसरी किसी भो वस्तुसे नहो' । लौह, 
प्राग, गोमेद, वेडुर्या, स्फटिक और विभिन्न वर्णके 
कांचसे खुनिपुण शिल्पी कृत्रिम होरक बनाते हैं। क्षार 
लगाने, शाण अथवा धिसनेले द्वोरेकी परीक्षा सहजमे को 
जा सकती है जो होरा क्षार लगानेसे चूर्ण और घिसने- 


से क्षयको प्रांत हो जाय बहो इत्तिम दे। क्षारयुक्त अम्ल, 


होरकमें लेप कर धूपमें सुज्ावे, पोछे उसे थो. डाले। 


ि॥ं»॥सलनक्‍ न्#ॉो।ल कब, डसस््रौरजकडी कुइक्‍फि-_फ की 


१०३- . 


याहिये। ज्ञा असल होरा है, उसका र'ग कदापि नहो'. 


वदछता, वरन्‌ पहळेसे और भी साफ हदो उडता है। 


इस रत्नक्ता अधिष्ठात्रो देवता शुक है। उयो तिःशा ह्मे 
लिखा दे, रिकभर यदि अत्यन्त चिशुण ददो तो दोरक 
चारण करनेसे शुभ फळ दोता है । रत्न धारण करना 
सवके लिये नद्दो' कदा गया है । ज्ञा इसके योग्य है, 
चे दो धारण कर सकते हैं।. 

चेद्यकशास्त्रमे लिखा है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य 
ओर शूद्रके भेदसे होरककी चार जाति है । इनमेंसे 
ुभ्रवर्णका होरक ब्राह्मण जातिका, रक्तवर्ण होरक 
क्षत्रिय जाति, पोतवर्ण हीरक वैश्य जाति और कृष्णवर्ण 
हीरक शूटर जातिका है। शुप्रवर्ण होरक रसायन कार्य 
में उत्तम और सभी क्रियाओंका सिद्विदाय$ है। रक्त- 
यणे ही रक रोगनाशक, जरा और अकालमुत्युनाशाक ; 
पोतवर्ण होरक सम्पत्तिप्रदायक और शरीरकी दढता 
सम्पादक, कृष्णवर्ण होरक रोगनाशक और धयःरुथापक 
हैं। ये चारों जातिके हीरक पु०, स्री और नपु सकके 
भेइसे तोन प्रकारके हैं । उनमेंसे जे होरक सुन्दर. 
गेलाकार, उयोतिमेय, रेला और विन्दुहीन होता. 
दै उसे पु जाति, रेखा या विस्दुयुक्त और षर्‌काण होरक- 
को स्त्री जाति तथा लिकोण और दोघं होरकका नपु'सक 
जाति कहते हैं । औषधतमें प्रयोग करते समय इसे शोध 
लेना होता है। शोधित या मारित होरकका सेवन करने- 
से परमायु वृद्धि, शरीरपुष्ि, वळ, घोर्या, चणे और सुल- 
वदवि तथा समस्त रोग विनष्ट होता है। 

कण्टकारी या भरकरैयामें होरा रख कर कोदो घान- 
के कोढे और झुलथी कलायके काढ़ेमें ७ दिन दे।ला- 
यन्त्में पाक करे । पोछे उसे घेड़ के मूत और थूहरके 
दूधसे सीचे'। इसो नियमसे होरा शोधित होता है। 

दोराभस्म-तोन वर्षकी पुरानी कपासकी जड़कों 
पुराने पानके रसमें पौल कर उसमें हीरा रख सात वार 
राजपुर देनेसे हीराभश्म होता है । 

अशुद्ध दीरेका औषधसें व्यवद्दार करनेसे उससे कुष्ठ, 
पाश्गबेइना, पाएड रोग और पङ्ग ता द्वोतो है, इस 
कारण पहले दोरेको शोधन कर पीछे उसका व्यवहार 


पड य च रा ज्ञानता | करना दो .कत्पव्य :है । होरफभस्मसे जो सव औषध 
यदि उसका, रग बद्ल जाय, ता उसे कृतिम हीरा ज्ञा ता! Collection. Digitized by eGangotri के 


मू. य ह! >) 
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° ळ्‌ 
“१, 


बनाई ज्ञानो हे बंद मद्धत्सदूश डे; 


रंचन करनेंस शरीर रोगरदित दो कर घञ्रकं सदृशं 


| 


हरक 


उस ऑद्रधका | 


हीग्कभरप्रचूण शलेध्मानाशक द्दें। | 


प्राडप और प्रतोच्य-जगतूके प्रादोन दोग एक | 


खरले खोडार करते ह 
आकर या खान हूँ । 


, कि भारत दो दरेक आदि | 
इस भारतभूमिले दी प्राचीन काळ- | 


में खद्र बुरे पश्चिम प्रान्तमें दोरा ळाथा जाता था ] 


द्ोनिसियसपेर एगेटिसके चण नसे हमें माळम होता | 


है, झि मारतवासो नदीके अळमेंसे दीरकमणि तिकालतें 
दे ¦ महस्मंद्‌ वित-मनझुरनें लिखा है, कि भारतके पूरवमें 
होरककी झाव है । भारतसे जा होरक उत्पन्न हा कर 
यूरोप झर पारध्यमें वेचनेक्षा छाया ज्ञाता था, यह उन्हे 
अच्छी तरह मालूम था । कहते ह, कि माक्रिदतवोर 
अळेक्सन्द्र ठोगांके सुखले जुडमिय़ा शेलशिबर परको 
होरकमरिडत उपत्यका हाल खुन कर वद्दां गये थे। 
' शौळ्ङ्ग पर चढ़ झर उन्होंने देखा, कि वद्दां मचुध्योंका 
_ जाना विळकुळ कठिन है । इसडिये उन्होंने अपने अचु- 
- चरोल कहा, कि तुम लोग जिस उपायसे हा कुछ पशुओं- 
की हत्या कर यहां फोरन फे क़ दा । अनुचरोंने बेला 
दी क्या । गिद्ध पक्षो मांसके साथ साथ उसमें लगे 
हुए होरेके टूकड़ को भी निगल गये थे। उन पक्षियोंने 


पोछे जहां जहां मळ त्याग किया, वद्दां बद्दां हीरे पाये 


गये | १३घी' सदो सारत पर भ्रमण करनेवाले मार्को- 
पोळोने इसी प्रकार एक कि'वदक्त्तीमें होरकोत्पत्तिक्त 
बिबरण प्रकाशित किया हे । १७त्री' सदीमें टू 
कारों पाश्चात्य वणिकं ज़िनवातिस्ते टावानि यर 
खयः! भारतमें हीरेकी खान देख गये ३' | उनके विव- 
रणमें लिखा है, कि गोछकुए्डासे ५ दिन और ड्ल 


पुरसे ८-६ दिनके रास्ते पर अवस्थित राबछकण्डा 
- नामक स्थानमें तथा कोळुर और सम्बृलपुरमे होरेको लान 


दे। दुःखका विषय है, कि उन्होंने भा 
इतके चिरप्रसिद्ध 
गेलकुएडाक्ी दीरेकी खानको नही देखा | १६२२ त 


ह न्न मेथोउड नामक किसी यूरोपीयने सबसे 
. मे होरेको खान देखी थो | शुऊगोलकडे- 


र :. | स ; ` काळेरीरर भारतमें हीरे मिङ अदेशों को 


nn 


घछि देख कर ३7 
गये हैं। यथा-- 
श्म--कड़ापा श्रोणो । 


यह पॅस्तर नदीके किन 
अवस्थित दै । यह्वा दरा पहुत उमदा देता दै । 
श्य रन्दिदाळ ओ णी श्रद्द पेर अर छृष्णा नदोके 


के निकड अचांद्थव हं। यद दोरक 


म्रध्यव्तों वङ्ग पछ 
साधारणतः दै सु द्वाळा द । 

३व-इळारा थ णा, यदो तिस्तक्षणा था गोळझुण्डा 
झेत्न नामले प्रसिद्ध द । संच पूछ तो गोळ डाने कोई 
ज्ञान नहीं है । कृष्णा आर पेनुनर नदीफे पाख नोडमूळ 
यद्दो पहले 


खान्न दे | 


नामक शे लशिखरके नोचे दोरेको 
अपरिष्कृत अवस्थानें गेलकु डा छा कर परिष्कार | 
र काटा ज्ञाता था | इस कारण उस समय लकडा 
राज्नधानी में होरेका कारवार खोखा गया था। घमणकारी 
डावनिंयरले जिस रांवळछु डा खातर! देखा था, बह 
कृष्णा नदोकी मध्य प्रशाखाके पाल अवस्थित थी। 
उस खानमें 'भट सुगळ' नामक हीडैके खणड पाये 
गये थे। 

४धर्थ सम्वलपुरश्रेणी-गोदावरो नदोके उत्तर और 
मदानवोका मध्य शाखाके बहुत बज्ञद्ोक्त यह विस्तीर्ण 
दौरकश्ेत्र अवस्थित है। 

फम्‌ पज्ञाश्रेणो--दुन्देललण्ड के मध्य 
शोननदोके मध्यस्थलमें अवस्थित है । 


सोनार और 
यहांका दोरा . 


साधारणतः चार भागोंमें तिभक्त है,--१ मोतोचूड़- यद 


उड्ज्बळ और स्वच्छ होता है, मांणक--कुछ वादामी 
र गका, ३ पन्नां--फोका कमंळा नोबू जैसा ओर ७ बांस 


. पात--गाह आसमानो र'गक्ा | 


हद भारतवर्षके सिवा साइबेरिया, श्लेजिलं, दक्षिण 
अफ्रिका, अध्दे लिया, बोणि यो, खुमाल्ला, यंबद्धीप और 
सिलेबिस द्वीपोंमें जमीनक्षे अद्र दोरेको खान पाई 
जांतोहे।  . 

१८४० ३०३ सूसो देरिकोरै डि-थुरिने फरासी राज्य 
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' खण्ड देखा था जो दक्षिण भक्तिकाके अलजेरियाके अन्त 


गत छुस्तुनतुनिया मदेशमे गोमेळ नदीके किनारे मिली 


BT Coleen. दसल i | सि 
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हुमायुन्‌ 


करी । शाहजादा कामरान्‌ 
उसने अफगानि अ टं दि 
ट्र द पा नम य केया | 
मेरे मरने पर इश्वर तुम्ही'को मेरा उ व फिर रे न न 
ते सृत्युशय्या पर मेरा तुमसे म व्य 
र र्‌ १ फि तुम अपने 
भाइयोंके प्रति दया रखना |! दयालु हुमाथूनने उस पितृ 
. वॉक्यका अक्षरशः पाळन किया | भाईके बुरे व्यवहार पर 
घे जरा भो नद्दो' उकताये, परन्‌ यद्‌ कह कर उन्होंने झगडा 
निवरा लिया, कि घे उसोका अफग।निस्तानका शासन- 
कर्ता वनाथे'गे । परन्तु इसमें उन्हे वड़ो हानि उठानी 
पड़ी थी. । कामरांनके साथ ज्ञा वहुत दिनोंसे अनवन 
चलो आं रहो थो, उसे मिरा कर उन्दने हिन्दाळ के 
ससूळे प्रदेशक्षा और अलकरोके। भेरठका शासनकर्ता 
- यनाय! | इतना करने पर भी हुमायून्‌ घर झगड़े की 
आंग झुन्धा न सके । भीतर हो भोतर इन्हे तख्त 
परसे उतारने अथवा इनकी जान छेनेका षड़4न्त्र पल 
रहा था । भाग्यवशत; यदृ वात हुमायूनको माळूम हो गई 
ओर उस धूर्सने भाग कर गुजरातके सुळतान वहादुर 
शाइका आश्रय लिया | व 
इस घरनाके कुछ दिन वाद दिललोके अफगानव'शोय 


वडा उच्धामिळाषी था | 


. अ'तिम राजा इत्राहिमलोदीके चचा अळाउद्दोनने भो | 


दुर शाहको शरण लो । 

इमायून्‌ वह।दुरके इस व्पबद्दार पर बड़े विगड़े और 
उसका दमन करनेके छिये इन्होंने गुजरातकी यात्रा कर 
दो । इस यातामें जब वादशाहो सेता चित्तोएदुरके 
पाल पहुंची, उस सप्रथ बदादुर शाइले हुमा यून्‌रो एक 
पत्र मिछा । उस पत्नमें बदादुर शादते हुमायूनकों इस 
प्रकार लिखा _ था, 'थोइे ही दिनेंसे मैंने चित्तोर 
दुर्गमें घेरा डाळा है, ओर आशा है, कि में शोघ्र दी 
काफिरोंको परारत कर सुसळपामोंका धप गौरव वढा. 
' ये'गे । अतः आप इस समय मेरे काममें बांधा डाल 
कर सुक्त अपमानित न करे ।' हुमांयून मुसलमान धप्त - 
के. कट्टर पक्षपातो थे और साथ साथ बीरपुरुष भी थे । 
उन्होंने उसी समय बहादुरहे बात माबळो। इसके 
बाद नित्तोर जीत कर जव बहादुर शाह अपने राज्यों 
: छौटा तब हुमांयू'ने फिरसे उसके विरुद्ध युदयाला कर 
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दो। गुज्रात पहु'च कर हुमायून्‌ प्रायः छः मास तक 
पहादुरके शिविरमें घेरा डाळे थे। रसद घट जञानेके 
रारण वहादुर शाह आत्मरक्षां न कर सका। पक दिन 
दो पदर रातको वह खेमेसे भाग निकल! । उसके भागने- 
को खवर पाते हो सारी सेना तितर वितर दो गई | 
उमायूनने भो वहादुर शाहका पोछा किग्रा] रथो खाँ 
नामक बहादुरके मत्रीने आ कर वॉदशाहकी अधीनता 
स्वीकार कर छो । हुमाथूनने उसके मु'दसे सुना, कि 
वहादुर शादने मालवा प्रदेशके सन्दू नामक दुर्गमे आश्रय 
लिया है । यह सुनते ही वादशाहने बद्ो'की यात्रा कर 
दी और दुगा चारों ओरसे घेर लिया । बद्दांदुर शाह 


: £] 
बददासे भाग कर चम्पारण नामक दुर्गमे चला गया। 


गुजरात राज्यके मध्य वद्दो प्रधान दुर्ग था | हुम! यून्‌ने 
उस दुर्मेच दुर्गका आसानी ते दखल कर लिया । इस 
विजयसे हुमायू'को बड़ी प्रसिद्धि हो गई । उन्होंने गुज- 
रात ओत कर भाई अस्करीके दाथ गुज्ररातका शासन- 
भार सौंपा और आप राजघानोको होर आये । परन्तु 
उनके गुजर।त छाडततेके बाद दो मुगल कर्मचारो आपस- 
के कलद्से इतने कमज्ञोर हो रहे थे, कि बहादुर शाहने 
इसी समय छोट कर अपना राज्य सहजमें दखल कर 


 लिया। इधर अफगान सरदार शेर खांने विहार प्रदेश- 


का चारकुएड और रोहतास दुर्ग जीत कर वङ्ाळको 
प्रधान राजधानो गौड़ नगरमें घेरा डोला | यह स'वांद 
पाते दो हुमायूनने १५३८ ई०में शेरलांके विरुद्धयाला कर 
दो। चुनार दुर्ग जीत जाने पर उस रथो खांते ३०० 
गेलन्दाज सेना चुन कर उत्त दुर्गवासियोंके दाथ काट 
डालनेका हुकुम दिया । परन्तु बादशाहने क्रोध प्रकर 
करतो हुप कहां, कि ऐसा चोच व्यवहार निन्दाजञनक 
है। इसलिये मैं ऐसा काम नहो' होने दूगा। सन्नादू 
हुमायू'की ऐसो सहृदयता दए कई जगद देख पाते हैं, 
इसलिये वे ऐतिद्दासिक्तांके निकर दयालु हु मायून्‌ नामसे 
परिचित है । | 

बिल्थात जुनार दुर्ग दखल कर हुमायून बङ्गदेशकी 
ओर अग्रसर हुप । कुछ दिन वोद इन्हे खबर मिली 
कि इनका भाई शाहजादा हिन्दाल म त्रियोंके उसकानेसे 
वागी हो गया है और विश्‍वस्त राजञकरशचारियोंको मार 
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कर आपने नोस पर खुतघा प्रचार किया है। शभर 

. उनका सकला भाई कांमरान्‌ सो वड़ो भारी सेतां ळे कर 

` आगे बढ़ रहा .था.। अब हुमायून भाइयोंके दात. हा 
द्दो जाने पर बड़े चिन्तित हुप और राजधानी कौर 
आनेका विचार करने लगे । शेर खाने भो अच्छां | 

` देख कर बाइशादो सेना रोकने आयां। वरू.सर नामक 

` स्थानमें मुठभेड़ हो गई । तीन मास बादशांहो सेनाको 
वहां अपेक्षां करनी पड़ो थो । आखिर शेर खाने वड़ो 
चालाफीसे स'धिका प्रस्ताव उठाया । कुशन हू 

` कर उसने शपथ खाई, "मैं वादशादके खुतवां और सिक्का 

प्रचारमें दस्सन्दाजी करना नहो' चाहता ह, चाहता हृ 

केवळ वड्डाळ और बिहारका शासनकत्त त्व ।' वांदशाह 

इस पर सहमत हो गये । परन्तु पीछे चतुर शेर सुगळ- 

सेनाओ'को जहां असावधान पाता वही उन पर हमला 

' कर तहस नहस कर डाळता था । सुगल-सेनाको युद्धके 

लिये समय भी नही' मिलने पाता था । गगानदो 

पार करनेके लिये हू मायू ने पहले जो सब नावे' स'ग्रद 

कर रखो थो, शेरशाहकी सेनाने उनमेंले अधिरांशको 

हस्तगत कर लिया । उस समय बादशाह कैली दुर- 

वस्थामें पड़ गये थे, वद वर्णन नद्दी किया जा सकता । 

' प्रायः वील इज्ञार सेनाको नदोमें डबनेसे जान चली 

गई थो। स्वय वादशाह भो ड बने पर थे, पर भाग्य 
वशतः किसी भिस्तोवालेने आ कर उन्हे' बचा छिया | 
किनारे लगने पर बादशाहने जव भिस्तीवालेसे उसका 
नाम पूछ, तव उसने निजाम वतांया | वादशहने प्रसन्न 

' हो कर कहा, 'में उस साधु निज्ञामउद्दोन अलोके नामकी 

_ तरह तुम्हारा नाम भी मशहूर करू'गा और तुम निश्चय 
हो मेरे सिंहासन पर बैठ सकते हो।? कहते हैं, कि 

| वादशाहके राजधानो चळे ज्ञाने पर बह भिस्तोवाला | 

पुरस्कार पानेको आशासे दिल्छो पहु'चा । तब वाद- | 

शाइने दो घटेके लिये उसे सिंहासन पर बैड़ा कर अपना 

म पस किया | भिस्तोबाछेने उस थोड़े समयमे 

. ही सवे सर्वा हो कर अपने परिवारके भरणपोषणका 

` अच्छाप्रवध कर लिया था | 

शसं युद्धमें हुमायूनकी दुरो तरह हार हुई तथा अपमान 

भो पूरा हुआ था । 


इस अपमानसे उस समय भारत- ! 


हुमायुने 


बासी समस्त सुगल आतियोंमें पक विशेष जातोय 
सदाचुभूति देखी गंड थो। शाहजादा कामरांनने. जव: 
मुगल-सेनाकी पराजथका हाल खुना, तब वह. फौरन 
अळवरसे आप्राको चळ दिया । "उघने समझा था, कि 
अफगान लोग क्रमशः दछळवद्ध दो कर सुगलरांज्यका 
तहस नहस करना चाहते हे । इसलिये अव आत्म. 
बिरोधका समय नहों है । इमायूनके साथ उसने ज्ञा 
पहले दुव्यबदार किया था, उस पर वह छज़ाया और 
पछताने लगा । अफगानशक्तिके उच्छेदके लिये उसने 
कमर कस लो । केवळ बही नहो, सुगल सपन्नारको 
सम्म।नरक्षांके लिये समो मुगल तैयार दो गये । 

इस प्रकार कुछ समय तक हुमायूनके सभी भाइयों- 
में मेल वना रहा । शोर अफगानको सज्ञा इेनेके लिये 
अब सभो तैयार हो गये । शाहज्ञादा कामरान्ने कहा, . 
'वादशाद्द राज्ञधानोमें हो रहे' ओर झुरे इङ्म दे', में ही 
सेना ले कर युद्धयात्रा करू ; शेर अफगानञ्जो उपयुक्त 
सजाका होळ वादशा सुकते हो खुनेणे !' इस पर 
बादशाह बोले, 'शेरने मुझके। ही पराल्त दिया है। इस 
हिषे में दी उसका प्रतिशोध लू'गा, तुम यही' पर रदो” 

बक्सर युद्धे एक वर्ण वाद घादशाहने शेर खांके 
विरुद्ध फिरसे युद्धयात्रा कर दी। बादशाही सेना रो 
कम्नोज्ञ पहुंचने पर मालूम हुआ, कि शेर खां गङ्गाके . 
दूसरे किनारे छावनी डाळे हुए हें । बादशाहने गङ्गा पार 
दोनेके लिये अपनो सेनाओंके आज्ञा दे दो) तदनुसार 
बादशाही सेना गंगा नदो पार कर गई। वदां उन लोगों- 
ने सामनेमें ही शेरखाँकी सेनाका खेपा पड़ा हुआ देखा 
दा पक्षमेंसे किसीके भो पदले घावा घाल देनेका साहस 
नहो हुआ। इस प्रकार पक-मास बीत गया । एक 
दिन बादशाहने खुना, कि सुलतान मिर्जा महस्मद्‌ नौमक 
उनका एक सेत्तापति शत्र के साथ मिळ गयां है और 
कुछ सेनानायक भी उसका वदायुसरण कर रहे दै। 
ऐसे संकर समयमें बादशाहने ऐल! कभी भी नहो' सोचा 
था, कि उनकी कुछ मुगल सेना ऐसी कृतघ्न : विश्वास" 
घातक हो जांथेगो । चर्षाऋतुका आगमन हुआ। वाद 
शाइने घावा बोल देनेको आज्ञा दे. दी, परन्तु मुगल 
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हई । सुगलसेना हार खा कर 
' 'शांदका घोंडा घायळ हो कर 
पीछे कोई सुगळ सेनिक छगाप पकड़ कर उसे 
तक ले गयो। बादशाह कि'कच्तंव्यविमूढ हो गये, कया 
करना चाहिये, कुछ भो स्थिर नही' कर सके । | 
समय एक हाथीको देख कर उन्होंने माहुतसे 
कर देने कहा, पर वह यह कह कर रा 

- अभो हाथोकी जोसी अवस्था 
प्राणले हाथ घाना पड़ेगा | वाद 
पक्क खाज्ञा रहता था | 


नदोमें कूद पड़ो । 
मतवाला-सा हो गया। 


इसी 
ग'गां पार 
जी नहो' हुआ, क्रि 
हो रही है, कि सबरोंक्ो 
शाहके पास उस समय 
उसने वादशाहके कानमे फुस. 
ऊुखा कर कडा, इस माहुतका अभिप्राय खराव माळूम 


हाता है, शत्रू के हाथ हम लोगोांका पकड़वा देनेको हो 


उसी पकएंत्र इच्छा है, इसलिये उसका शिर अभो 
कार लेना चाहिये |! 


हृ !' अनन्तर बादशाहने इसी समय तळचारसे ड्स 
पर वार क्रिया) मोहुत घायल हो कर ग॑गामें घड़ामसे 
गिर पड़ा। पीछे खाजा दांथी पर चढ़ किसी तरह 
उसको शिनारे छाया | 

इधर शीरशाइका वळ दिन-पर दिन बढ़ता जा रहा 
था। उसने मोका देख कर वड़े साइससे दिल्लोझी यात्रा 
कर दो। हुमायून बचावकां कोई उपाय न देख आगरा 
छोड़ देनेके .लिये बाध्य हुए । आगरा छोड कर थे 
अपने भाई कामरांनके पास लाहोर गये । परन्तु शाह- 
जादा कामरांन उस समय अपने स्वार्थाके प्रति लक्ष्य 
करके बड़ा चिन्तित हो रहो था। उसे शेरशांहके विरुद्ध 
खड़े होनेळा साहस नही' हुआ। केवळ यही नहीं' 
उसने शेरशांहसे मेळ कर लिया. और अपना पंत्नाव राज्य 
जिससे भक्ष्‌ ण्ण रहे उसका उपाय कर वह स्वयं काबुळ 
चल दिया :| हुमायून वचावका कोई रास्ता न देल 
सिल्धुम्रदेशको चळ दिये । शेरशांहने इसो समय 
दिल्ली अधिकार कर पठान-साप्राज्यको पुनः स्थापन 
किया f 

प्रायः डेड वर्ण हुमायू' इधर उधर मंटकते रहे | 
आख़िर वे मारवाड़ चले गये । रांजर्माळी वने एते 
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आश्रय दिया सह्दो, पर थे भीतर ही आतर उन्हे' पक्र- 
इवा देनेकी साजिश कर रहे थे । हुमायू'कों यद्द वात 
माळूम हो गई और घे दो पहर रातको चुपके अमरकोर्ट- 
को ओर भांग चले | अप्रकट जाते समय राहमें उन्हों 
भारी कठिनाइथां कोछनी पड़ी थो'। अचुचरके सांथ 
मरुभूमि पार करते समय ये सबके सव प्यासके मारे 
छरपर। रह थे । कई तो पागल हो गया और कोई 
उसी समय कराल काळका शिकार वना। उसी दुःसह 
अवस्थाम फिर हमायूनके मालूम हुआ, कि शल्न- 
सेना उनका पीछा कर रहो दै और शोघ्र ही उन्हें शक्र - . 
के दाथ गिरना पड़ेगा । अभागे हुमाथून्‌क्ता दोश हवास 
जाता रहा, परन्तु सौभाम्यंवशतः शत्र सेनांके उस 
स्यानसे बहुत दूर हर जाने पर इस वार उन्हो ने रक्षा 
पाई । अव घे भागते भागते एक जलूपूर्ण कूपके पास 
पहुंचे । उस समय उनकी अवस्था वर्णनातीत थी। 
वे उसो कूपके पांस बैठ भक्तिपूर्ण दयसे मंगवानकों 
धन्यवाद देने लगे ॥ अनन्तर ज्ञो सव अनुचर उनके 
साथ आये थे, उनके लिये चमड़ेके थोळेमें जळ भर 
कर उसो समय भेजवा दिये । इसके वादळी यात्रांमें 
फिरसे जळका भारो कष्ट हुआ था । कुछ दिनों तक 
कही भी एक विन्दु जळ नहो' मिळा । चौथे दिन पंक 
जगह फिरसे कुछ जलपूर्ण कूप' देखनेमें आये । परन्तु 
कूण गदरे थे और जल निकालनेके उतने बरतन भो 
नहो' थे । इस कारण जल निकालनेमें कुछ विलम्ब 
होने लरा। ज्यों ही जळ निकलता, त्यो' हो सभी ट्र 
पड़ते और भगड़ने लगते थे । इस खी चा पानोंमें 
कितने बरतन डव गये और कितने प्यासके मारे ड्व 
मरे। 
ऐसी शोचनोयं अवस्था देल कर वादशांह पक द्म 
अधीर दो उठे। उसी समथ अमरसझोरके राजाने अपने 
पुक्षकों दूत बना कर वड़े आद्रे उन्हे' ले आने कहां । 
हुभायून्‌ उनके ओश्रयमें एक वर्ण तक रदे । अमरकोरके 
राज्ञाने उन्हें सेनॉसे भो मदद पहु'चाई थी । घे उस 
सेनाको ले कर सिन्धु प्रदेश औतनेके लिये गये | जब. 
हुमायून उस युद्यातामें निकले, उस समय उनको प्रिय- 
मा महिषी हामिदा गभ बती थी । युद्धयात्रा करनेके दे! 
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दिन बाद जब हुमायू पुष्करिणी के किनारे खेमा डाले पड़ लड़ोईमें उन्होने सिकन्दर र डी जो क १५५५ इभ्में 
चे, उस समय उन पुत्रका जन्मस'वाद मिछा। यही पुल दिल्‍ली और भोगरा फरर व या | इन सब युद्दों. 
जगद्धिस्यात अकबर था। यह आंतन्द स बाद खुन कर में इन्होंने बोर पवा या SN पाई थो। यह 
"सी अमोर उमरा इकट्टे हुए। हुमायूनने पक खण्ड कहना पड़ेगा, कि उसीकी सहायतासे हुमायून फिरसे 
कस्तूरी तोड़ कर उसके दाने सर्वोको बांट दिये और उन | भारत-साघ्राज्य पानेमें समर्थ हुए थे । परन्तु सिकन्दर 
छोांगांसे कहा, "मेरे पुत्रके जन्मापलक्षमें आप छागांका | तब भी अपने विच्छिन्न संन्यदळका फिरसे संग्रह कर 
उपहार देने योग्य बस्तु मेरे पास सिफ पक युद्धकी तैयारी कर रहा था । हुमायनने यद्व संवाद पा 
रद गई है। इस कस्तूरीकी खुग'धने जिस प्रकार चारों | कर वोराम खांके अधोन शांदजादा अकवरको उसके 
. ओर आमोदित कर दिया है, आशा करता हु, कि मेरे | दमनमें भेजा । | 
पुत्रके यशःसौरभसे भी एक दिन सारी पृथिवों इसी इसके कुछ दिन बाद हो एक दिन तिसरे पहरको 
प्रकोर पुलकित हो ज्ञायेगी ।” बादशाह हुमायून पोठागारको छत पर दवः साने गये। 
परन्तु इस युद्धयात्ामे हुमायून कृतकार्यी न हा सके | | वद्दांसे सीढो हा कर उतरते समय उन्हे ऑज्ञानकी 
अवस्थाके पलरनेसे उनके नितान्त आंत्मीयगण भी | आवाज सुनाई दी । मुसलमान धर्मके वियमाचुसार - 
उसी समय वे सोढ़ी पर खड़े हॉ. कर कलमा पढ़ने 


पराये हो गये और नांना प्रकारके अन्तर्विद्रोदसे तंग आ। 
कर हुमायून कंधारके भाग गये। उस समय कंधार | ळगे। पोछे आज्ञनकी आवाज व'द्‌ हाने पर ज्यो' ही 


उनके छोटे भाई अस्करोके अधीन था । वह मरे भाई | ये खंड़ दोनेक हुए त्यां दी दाथमें की छाडी पिछल 
कामरानके प्रतिनिधिरुपमें राज्यशासन करता था। आंज | गई और घे जुढ़क कर नीचे गिर पड़े । उन्हें इतनी 
` उसोके दरवाजे पर उसके बड़े भाई भृतपूर्ण भारतसन्राट | गहरी चेट लगी, कि उनके प्राण-पखेरू उड़ गये। 
आश्रयकी आशासे वड दोन भावमें झड़ हैं। परन्तु | ( १५५६ ६० ) अकबर शब्दमें विश ष विवरण देखो । 

एक ता आश्चर्य मचुष्यका हृदय है और उससे भो बढ़ | हुपेल ( अ० खी०) अशफि यो या रूपयोंके। शू'थ कर 
कर आश्चर्यो है मचुष्यका भाग्यःपरिवर्रान । असकरो | वनो हुई एक प्रकारकी माळा । इसे स्त्रियां पहनती हैँ। 
उन्ह आश्रय देनेसे विळकुळ इनकार चला गया। हुमायून: हुम्मा--सामभेद । ( पञ्चवि० ब्रा० ) 

ने जब देलं, कि अफगानिस्तान भो उनके पक्षमें नहो' | हुस्मा ( हि'० पु०) लहरोंका उठना, बान | 

है, का चै पारस्यको भाग गये । परन्तु ज्ञाते समय उन्होंने | हुरडु--आसामके कछाड़ जिलेकी पूवी शेलमाला। यह 
अपने प्रियतम पुत्र अकवरको चर्चांके आश्रयमें रख | शिलूचरले मणिपुर तक वराक नदीके उत्तरमें फोली 
छोड़ा । $ है 

. । हुई है। 

इस प्रकार हुमायून जब राहकी धूळ छान रद्द थे, | हुरद'ग ( हि'०. पु० ) हुड़द'ग देखा । 

उस समय भारत- हेर ८ 

डिह्ली जीत as फेर हुआ । शेरशाह | हुरमत ( अ० छी ) मर्यादा, इज्जत । 

वा हुमा था, यह वात पहले हुरहुर ( हि० पु०) हुलहुल देखो। 
ही लिख चुके हैं। परन्तु उसको मृत्युके बाद शीघ्र हो | इरइरेया (ह 

प , | हुरहु रेया (हि'० स्री ०) पक प्रकारकी चिड़िया । 

[विस्तृत सांघ्राज्यकां पतन हुआं। शेरशाहके पत्र ५ 
उ यत्क पुत्र  हुरक्षक ( सं० पु० ) निषाद और कदरी खोसे उत्पन्न 
शाहकः छत्युक वाद अफगान स।मन्‍तेंमें विशेध एक संकर जाति । “ 

खाड़ी हो गया | यह सुयोग पा कर हुमाथूनने फिर नायी 
“भांरतवर्षनें प्रवेश किया । उन्होंने पहले हो पारस्यराज इुस्ट्क ( स ° पु० ) ह्ाथोका अ'कुश । 

कीं सदायतासे सन्य सप्र कर कांबुळ और कधा स० स्री० ) एक प्रकारका नृत्य ॥ हु 

९ | हुरा (अ० पु०) पक प्रकारकी हषध्वनि। ` ¦ 


अपने अधिकारमें कर हि 
| ` स्या ममो सरिक हळ ज 2.०) अवाअकारका दो धारां छुरा । 


CC-0. Jangam 


ईलकना--हुसेन अलो खां 


हुलकना ( द्वि'० क्रि) उलटी ३ रना, कै करना | : 
` इुळकी ( हि खो०) १ उळरी, बमन। २ हेजञेकी बीमारी 
हुळना ( हि'० क्रि० ) छोडी आदिका ठेळनां, रेलना | 
हुळसना (द्वि० क्रि०) १ आनन्दसे फूळना, खुशीले भरना | 
२ उभरनां, उठना | ३ उमड़ना, वढना । 
हुलसाना (हि'० क्रि०) उरलासित करना 
उत्पन्न करना । 
हुलसी ( हि'० खी० ) १ आनन्द, उल्लास | २ किसी 
कसीके भतसे तुळसीदासज्जीकी माताका नाम | 
हुलहुळ ( दि'० पु० ) पक छोटा वरसाती पौधा. इसके 
कई सेद हैं। साधारण जातिके पौधेमें श्वेत पुष्प और 
सूं गकी तरह ल'बी कलियां लगती हे । कोई कोई ऐसा 
भी हुलहुल है जिसमें पीछे, लाळ और घेंगनी फूल लगते 


, इर्षको उमंग 


है। कसे गोळ और फांकदार होते.हे जा दद दूर करने- 


की ओषध साने जाते हैं। कानके द्द में प्रायः इन पत्तों- 
का रस डाला ज्ञाता हे। लोग पत्तोका सांगभी 
खाते हैं । । 

हुलडुला (हि ० पु०) १ अद्भूत बात । २ उपद्रव । ३ शोक । 
४ मिथ्या अभियाग। 

हुळडुली ( स'० स्त्री०) स्त्रियांके मङ्गलजनक मुल्लशब्द | 

हुछा ( हि पु०) लाठोका छेर या नोक ।' 

हुळाना (हि'० क्रि०) लाठी, भाले आदिको जेःरसे ठेलना, 
पेलना । 

हुलाछ ( हि'० ख्री5 ) तरङ्ग, लहर । 

हुलास (हि'१ पु०) उदलास, आनन्दको उमंग | २ उत्साह, 
होसछा। ३ बढ़ना, उम्गनां। (स््री० ) ४ खु'घनी । 

हुळासदानी ( हि'० स्त्रो० ) सु'धनीदांनी, नसदानो । 

हुळोसी ( हि'० वि०) १ आनन्दो । २ उत्साही, हौसले- 
बाळा | 

हुलिडुः ( स'० पु०) मध्यदेशके अन्तर्गत एक प्रदेशा 
नाम । 

हुलिया ( अ'० पु०) १ आकृति, शक्ल । २ किसी 
मचुष्यके रूपर॑ग आदिका विवरण, शकल सूरत और 
बदन परके निशान वगेरहका व्यारा । 


( स० पु० मेष, मेढा | 
इ ल । यह बीस इक्कीस 
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इश्च रम्वा और रंग प्रायः सफेदहोता दै। यह आसांम्रके 
जंगळेंमें कुमे रहता है और जलदो पालतू हो जांता है । 

इलेपा ( हि'० ख्ी० ) डवनेके पहले नांवका डगमगांन!। 

इछ ( स ० पु०) पक प्रकारका नृत्य। | 

इछ्लड़ ( हि० पु० ) १ शारगुल्द, ह्ला । २ उपद्रव, ऊघम। 
३ आन्दोलन, हछचल । 8 द्‌'ग!, वळवा | 

इलास ( हि० पु०) चौपाई और ल्रिम'गीके मेलसे वनां 
हुआ पक छद्‌। 

इश्‌ ( दि'० अच्य० ) एक निषेधवाचक शब्द । 

हुशियारपुर--प ज्ञावक छोटे छाटकों शासनाधीन पक 
जिला और उसका प्रधान शहर | होशियारपुर देखा | 

हुशकोरना (दि'० क्रि०) हुश हुए शब्द करके कुत्तेको किसी- 
की ओर कारने आदिक लिये बढ़ाना । 

हुक (स'० खी०) सम्राट कनिष्कक पुत्र, हुविष्कका अप- 
भश। इनक नाम पर काशमीरमें हुष्कपुर वसाया गया 
ज्ञा अभी उस्कार कहलाता है | 

इसेन-रियाज-उस-सछिकीमक प्रणेता एक मुसलमान 
कवि । इनका असल नांम मुजफ्फर हुसेन था | पर लेग 
इन्ह' हुसेन या साहिदु दी कहा करते थे | 

हुसेनअळी जाँ - पक मुसलमान उमरा । ये सुगळ- 
सप्नाट आळमगीर यांदशाहक अधोन सेनानायक थे। 
इनक पिताका नाम अलांहवदों जां था । दाक्षिणात्यमें 
विज्ञापुर दुर्ग जीतनेके टी दुसरे हो दिन अर्थात्‌ १६८६ 
ई०की दरी अधटूवरको इनकी सत्यु हुई । 

हुसेन अळी खाँ--एक अमोर-उल-उमरो | ये तथा इनके 
भाई अवदुल्ला ख पेगस्वर महम्मद्के चंशधर थे, इस 
कारण सुसळमान-समाज इनका वड़ा आद्र था । 

सुगल-सम्रार्‌ वदादुरशाहके अधीन अबदुला खाँ 

इछादावादके और हुसेन अली विह्दारके शांसनकर्त्ता थे। 
दोनों साइथोंके उद्योग, कौशल ओर वलसे १७१३ ई०के 
जनवरी मासमे सम्राट फरु खसियर दिल्लोके सिंहासन 
परबौठे। मसनद्‌ परः वठते हो उन्होंने अवदुडलाको 
प्रधान मस्ह्ली और हुसेन अलोको अमीर-उल-उपराका 
पद्‌ प्रदान किया । ` परन्तु सम्राट कुछ समय बाद दो 
दोनों भाइयोंकां कुचक्र जान कर खाभोन होनेको चेष्टा 
करते लगे | यद ले कर सम्राट के साथ कुतुब-उल-मुब्क- 
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बेक क फक पक र 


हुसेन इमाम- हुसेन नक्काशी 
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का मनसुटाव हो गया । उसोके कळस फरु खशियर मारे | 
जये । ल्क 
सरार महस्मदशाद्द दिएछोके सिंद्दासन पर व डत 
हो दोनो सैयद भाईके पंजेसे छुटकारा पाने और उनका 
काम तमम करनेको साजिश करने छगे। नये स्नाट- 
के हुकुमसे १७२० ई०फो श्थ्वीं सितम्ब्रके मोर हैदर 
खाने छिपके हुसेन अळो खांका मार डाला । हुसेन | 
की छाश अज्ञमीरमें छाई और वहीं दफनाई गई ।. 
हुसेन इमोस-पैगम्बर महग्मदके जमाई अलीके दुसरे 
लड़के । ६२३६०के जनवरी मासमें मेदिना नगरमें 
इनका जन्म हुआ। अलीके वंशमें. ये शय इमाम कह 
कर सुसळमान-समाजमें परिच्रित थे ! सुयावियाके 
लड़के आजिद असल खलीफा न माने जानेके कारण 
इन्ह बाध्य हो. कर मेदिना नगर छोड़ मक्का राजधांनी 
भाग आना पड़ा . । इस प्रकार छिपके भोग आने पर 
भी वे राजरोंषले न बच सके । यांजिदके भेजे हुए 
सेनापति उवे दुदला-इब्न जयादके हुकुमसे घे राहमें हो 
पकड़े ओर मारे गये | ( ६८० ई० ) 
जव फ्युफा नगरमें उव दुढळाके शिविरमें इमाम 
इसेनका सु ड छाया गया था,- तब उन्होंने उस मुंड 
को देल बड़ी छुणॉके साथ उस पर छाठो जमाई थो । 
इसके बाद उनके हुकुमसे इसेनके सु'डके साथ हुसेन 
परिवारको कैर कर दामास्कस . नगरकी याजिदु-राज्ञ- 
सभामें भेजा गया था | - 
जिस दिन इमाम हुसेनकी मृत्यु हुई वह दिन मुसल 
मानोंका पक पर्ण दिन और जहां हुसेनको शबदेह 
दफनाई गई, वह रुथान इसलाम-जगतूका एक पवित्र 
तीथ मानां जात! है । इसो दिने सुसळमानमात हो 
मुदर म पर्वोपलक्षमें सुशोभित ताजिये ळे कर करवला. 
में दफनाने जाते हैं। 
क्युफाक निकरवत्तो' करबळा नामक रुधानमें हुसेन 
को लाश दुकनाई गई थी । किसी क्रिसोका कहना है, कि 
st 
१ परन्तु इसका आज्ञ तक 
“प्रमाण नही मिळा हे । पर 
घाता ओर प्रथम सुळतान हुसेन 


कोई 
दा, वयाइद्व'शके प्रति- 


बहुत रुपये खर्चा कर पक वडा मीनार बनाया गया | 
मुसलमान लेग उसे 'गुणवाज फइज' कहते है । आज्ञ 
भी सुसळमांन .लेग वहां जा कर शोक प्रकट करते 
और वड़ो भक्तिसे शिरनो आदि उद़ाते हैं। 
हुसेन-इवन-सुइन-उद्दोन-मेबदी-- एक इसूछाम भम्‌ ध्रन्थ- 
के रचयिता | ये “फश्माताह” उपाधिसे भूषित थे । 
हुसेन उद्दोन हुसेन विन-अळी--पक मुसलमान परिडत | 


` सुप्रसिद्ध बु्दानउद्दीन अळी इनके शिक्षा-गुरु थे। इन्होंने 


सबसे पळे निहांथ नामक अरबी "हिदाय-शाए'को रोका 
रच कर मुसलमान समाजमे' ख्यांति लाभ को । 

हुसेन काशी-पक मुसलमान कवि। १५४४ इभ्मेंये 
विद्यमान थे | 

हुसेन काश्मीरों -काश्मीरवासी एक सुसलसान प्रन्थ- 
कर्ता । इन्होंने खुफोमंतपोषक कुछ ध्र्भचिषय ले कर 
'द्दायत उल अप्तो' नामङ प्रन्धकी रखना की। प्रन्थ 
पारसी भांषामें लिखा हुआ है । 

हुसेन कुली खां--ढाकाके नवाब नेोआजिस महभ्मदके 
दीबान। ये बड्भालके नवाव सिराज उद्दोळाके क्रोभ्रमे 
पड़ कर मारे गये थे। सिराज उद्दोळा देखो । 

हुसेन खानसारी--पारख्यवासी एक सुसळमान दार्शनिक । 
ये १५वो' खदीके शेष भागमें विद्यमान थे । तिहारणके 
निकरवत्ती' थोनसार नगर इनका जन्मस्थान था] | 

हुसेन गजनवो-गकस्से पदुमावतः नामक काव्यके । 
प्रणेता । इन्द्रोंने पदुमावतीका उपाख्यान पारसी भाषमें 
अयुवांद कर अच्छा नाम कमायां ह । 

हुसेन जलायर ( सुलतान ) बोगदाद नगरीके एक सुसल' 
मांन-राजा । ये १३८२ इ०्में अपने भाई खुलतान 
अह्दके साथ युद्धमें मारे गये । 

हुसेन दोस्त सम्भलो ( मोर )--एक मुसलमान कवि, 
सम्भढवासी आबुतालिवके पुत्र । इन्होने 'तजकोरा 
हसेनो' नामक कविज्ञीवनो संग्रह कर प्रकाशित को। 
मुगल सञ्नार्‌ महम्पदके शांसनकालमें ( १७४८ ६० ) ये 
मौजूद थे। | 

|इसेन नक्काशी (मुल्छा)--एक सुललमान पण्डित । मुगल- 

| सन्नार अकबर वादशाहके अमलमें ये दिल्‍ली राँजधानीमें 


जहां मारे गये | 
CC-0. "गये ये. वहा, जीते, थे३०७दनकोः्खि्त'कविता प' सुन्दर और सरळ 


हुसेन निज्ञाम शाह--हइुसेन-विन-महग्मद ११६ 


हँ न चिन्नविद्या और खुदाई-काममें चे| हुसेन लङ्गा ((म)-- 
बड़ निपुण ५८१ ई Cer वा 

हु पक जे र १म--दाक्षिणात्यवे निजामशाही | - -पर वोडे | ,इन्दो'ने विदळीश्यर सिकन्द्र लोदोक साथ 

र के खो ग राजा । निजामशाही वश देखा! | मेळ कर अपने राज्यकी नोत" मजबूत कर ली थो । 

इसेगपुर बाहर तो क (5 त दूसरेके मतसे १५०२ ६० )में इनका हान्त 


सेनपुर वहादुरपुर--.. क्तप्ररे - न s सि' 
इसनपु उपयु पोळे इनके पोते महमूद लाँ लङ्गा सिंहासन 


सूळतानके डेय राजा | १४७६ ई०में 


'अक्तप्रदेशके मुजफ्फरपुर जिलेकी हू आ | 
जनसाथ तदसीलके दा छोडे ग्राम | यहांके अधिवासो | पर बोडे | 
प्रथा नतः चोहानव'शोय राजपूत हूँ ओर उनकी अघोनल्थ इ सेन लड़ा ( श्य )—सूलतानक्े उषम और अ'तिम राज्ञा 


प्रजा चम'र जाति 
Sa गे हैँ महा | ला लङ्गाके पुत्र । १५२४ ई०में विताकी स्द्त्यु- 
वख्यांत लिपाहोविद्रोहके सप्र के वाद्‌ ये पितुस दालन पर बोठे | 


छने हुसेनपुर छर कर ध्रा : 
र क न टू न्‍ र प्रामवासी हसन वायज (मौलाना )--पक सुसळम'न प्रन्थकार । ये 
य्‌ कू व C ~ a 
उ i; मासी अव खोरासाचपति सुळतान इ सेन मिरा अधीन हिराटमें 
नहो सके हैं। - ड 
कम चारी नियुक्त थे । १५०५ ६०मे इस राजपद्‌ पर 
नियुक्त,र६ फर ही इनको स॒त्यु हुई। 
प्रत्थकांर-रचित 'मवाहिव उलियात्‌? कुरान शास्त्र हो 


य गूजरज।तिके लेना 
का सर्वेस्द इरण कर 
भी अपनो अवस्थाको सुधार 


हुसेन मात्रो" ( ख्वाज्ञा )-पारस्पके माव प्रदेशवांसी प्क 
सुरुवि। ये सश्रार्‌ अक्षवरके समक्षामयिक् थे | उक्त 
सञ्नाट,के द्विती पुन सुळतान शाद मुरांद्के जन्माप- 
लक्षमें इन्होंने १५१० ई०झ्षो खण्डकांढ्यकी रचना को 
थी । उनसे लिखे पक दीवान और पारसो भाषाएें रचित 
'स्ंहासन-वत्तोसो' नामक कहानो ग्रथ मिळते हैं । 

हुसेन मिर्जा ( खुछतान )--अप्रीर तैशुरके ब'शघर और 
मिर्जा मनखुरके पुत्र । परन्तु छोग इन्द अघुळ गाज्ञो 
बहादुर हो कहा करते थे। सुलतान आजू से यद्‌ मिर्जा |. 
के मरने पर खुरा सन राज्य अपनानेको इच्छासे थे अपने 
आत्मीयवर्गाके साथ षड़यन्त्र रचने छगे। १४६६ ई०में 
हिरांट नगरपें राजसि'दासत पर बोठ कर इन्होने सि दा- 
सनके प्रतियोगियेंके विरुद्ध अञ्ज धारण . किया । इन सेनापति । इन्होंने १६६४ ई०में आराकानराजके विरुद्ध 
सव युद्धोंप्ें वार वार विज्ञय होने तथां उज्बेक जातिको युद्ययात्रा कर मेघनाके मुद्दानास्थित बन्द्रों और शणद्वोप 
कव्भैमें छानेके कारण इन्ह' गांजीहो उपाधि मिली थो । पर अधिकार जमाया । इसके वाद ये चट्टप्रामके पुत्त- 
इनकी समा खुविक्ञ पंडितेंसे परिपूर्ण रहतो थी ।. खेरा- गीजोंको भय दिखा कर अपने कब्जेमें लाये । 

सनमें ३८ चान्द्र वर्ण ४ मांस राज्य करनेके वाद १००६ चहआम देखो । 
ई०मे इनकी खत्यु हुई । हुसेन-बिन्‌ अळीम-नजहत्‌-उळ्‌-अर्वाद नाप्तक प्रन्थके र च- 

तुकभाषामें इनके लिखे दोवान और मलाजी-उल- यिता । प्रःथकारने इस मरन्थमें खुफोमताबलम्वो सुप्रसिद्ध 

इसाफ नामक एक प्रेमरसात्मक उपन्यास मिलते है। मददात्माओंको जोवनीस'क्राम्त अत्याइचर्या घरनावळीको 
उस कवितामें इनका इसेनी नाम भाया दै । (पिव किया है। 

हुसेन मेचाजी-स!जनजळ उछ-आर्वा नामक काष्यस र हुसेत-विन मदम्मद्‌--लजानत-अळ-मुकतिइन्‌ नामक पस्थके 
के रचयिता । उक्त प्रन्थमे इन्होने पारसी और तुकी प्रणेता । १३३६ ई०में उक्त प्रन्थ समाप्त हुआ। उसमें 
कवियोडी रचना उद्धत कको है. 1४8 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


रोका है । यद ग्रथ उन्‍्दहोंको नाभाचुसार तकशीर 
हुसेगी तामसे मशहूर दै । इसके सिवा इनके रचित 
और भी कितने ग्रन्ध मिळते है । जिनमेंसे रौजत-उस 
सुदोदा प्रथमे इसळामधम प्रव॑त्तक पैगम्बर महस्मद्‌- 
की जीवन गौर चरित्न सम्बन्धो संभो घटनाओं तथा 
करवळा-युद्धके आजुपूर्विक विवरणका उच्छेल् हे । 
१५०१ ई०में इनको रचना सम्पूर्ण हुई। पोछे ग्रन्थ कारने 
उसे राज्येश्वर छुछतान हुसेन मिर्जाके दाथ समर्पण 
क्रिया द 

हुसेन बेग--इङ्गे श्वर .साईस्ता खाँके अधोनस्ध एक नौ- 


5 उद्दोग साथ मारतवर्षमें 
. तानमें खुभसिद्ध मुसलमानपोर 


` अनेक ग्रन्थ मिलते है । १३१७ ई०कों हीराट 


१२० 


- इस ामधर्भमतके अनेक विषधोंको मोमांसा दै। भारतीय | 


मसलमान-सम्प्रदायका य॒ एक प्रामाणिक श्रन्थ है । 
इुसेन-विन-दसन-मळ्‌ हुसेनी-घोरराज्यवासो पक मुसळ 

मान कवि। अरवो भौर पारो भाषामें इनके रचित 
तगरमें इनको 
हैं, कि कवि हुसेन अपने पिता 
उग्रापार करने आधे.। सूछ- 
शेलन बद्दाउद्दो न्‌ जकरिया- 


सत्यु हुरे। कहते 


से पितापुत्रने दीक्षा ग्रइण को । 
हुसेन सब्जगड़ो- पक सुसलमान कवि । लतापफ वज्ञा- 
एफ और रांहत-उल-आर्वा नामक प्रन्थ इन्ही'क वनॉये 


" हुए हैं। उक्त दोनें प्रस्थ खुफोमतपोषर है तथा मुक्तिके 
उपाय और नैतिक जीवन गठन आदि [विषयक आधार 


पर रचे गये हैं.। म्रन्थकार सवजगढ़ नामक देशकर अधिः 
बासोथे। `. 
हुसेन शाह--वङ्ग!लक खुविख्यात पठान-राजा | ये अळा- 
उद्दोत हुसेन शाद नामसे परिचित थे। वज्ञदेश देखो । 
हुसेन शाह-शकॉ (खुळतान)--जौन पुरक पक मुसलमान 
राजा । ये १४५२ ई०में अपने भाई महम्मदशादको 
त्यु वाद सिंद्दासन पर वठे। राजसि'हासन पर 
बोठ कर इन्होंने दिल्‍ली श्वर :वहलोळ छे।दोके विरुद्ध कई 
वार युद्ध किये थे।. अन्तमें ये हार खा कर रणक्षेत्रसे 
पैदल भोग लडे. हुए । बहोललेदोने जौनपुर जोत कर 
अपने पुत वॉर्गक शाको वद्दांहा शासनकर्ता बनाया । 


` इस समय उन्होंने पूर्व राजा हुसेत शाद्को पंरिवारवर्ग- 


के भरण पोषणक लिये ५ लाख रुपये आयकी एक 
ज्ञागीर दी । ६ 

करीब १४८६ ई०में सुलतान वद्दळोळ लोदोकी 
मृत्यु हुई । पोछे सिकत्दर लोदी सिंहासन पर बोठे। 
हुसेन शाइने उनके दूसरे भाई वाबक शाहको दिइलो. 


- सिद्दासन पर दरोळ जमानेके लिये उमाड़ा। तदनुसार 
` बाव'क शाह दुळवछके साथ दिहळीकी यात्रा कर दी। 


युद्धमें दार खा कर वे जोनपुर भाग ज्ञानेका बाध्य 


1 | F 
हू प्‌ 


SE या, 
रण: Yd 


. नले सके 1 मर दिल्लोश्वरने ससेन्य उनका पोछा कर्‌ 


' बाबंक शाह राजधानी लौट कर भी सुखी नोद 


| हुसेन-विन:हसन:अळ्‌ हुसेनी--हुलेनो 


जौनपुर अधिकार किया । अब हुसेन शांद . अपने प्रति- 


वालकंकी दुर्गति देख अपने भावो कनिष्ठका अनुभव | 


करने लगे । उन्होंने कोई उपाय न देखे बड्भालके अघो- 
श्वर अछाउद्दोन पुरवीकी शरण छी। पुरवीने. वडे 
सम्मानसे आश्रय दे कर अपने वड्प्पनका परिचय दिया 
था। यहां १४६६ ई०में इनकी सत्यु हुई । हुसेनशाह- 
के साथ ज्ञौनपुरके शकों वशका लोप हुआ । 
हुसेन शाह ( खेयद )--पक मुसलमान प्रन्थकर्ता । इन्होंने 
१८०० ई०में अमोर खुसरोका रचित दस्त-बहिस्त 
नामक प्रन्थ 'दस्तगुल गस्त’ नामसे पद्यमें भाषान्तरित 
कियां। उस प्रन्थमें वदरामघे!र नामक किसी व्यक्ति- 
की जीषनीका उठेल है । - 
हुसेनी प्राह्मण--उत्तर-पश्चिम और विदारवा लो वर्णब्राह्मण 
विशेष। प्रवांद है, कि हुसेन नाम किसी मुसलमान 
साधु फकोरके शिष्य वन कर अथक उनके गोरवका 
प्रचार कर ये लोग उन्ही के अनुसार हुल्लेनी ब्राह्मण 
कददलाने लगे । प'जाबप्रदेशमें ये लोग घुसल घान ब्राह्मण 
कदलाते है'। दिल्ळोबिभागमें हो प्रधानतः इनका 
बास है। 'बद्दां ये लोग हिन्दूसे हिन्दू देवदेवीके नाम 
पर और सुसळमानसे अद्ळाके नाम पर दिये हुप उप- 
हार प्रहण करते है । 
आज्ञमगढ़ जिलेमें थे लोग निकृष्ट घर्णत्राह्मण सप्भे 
ज्ञाते है'। वहां इनका दुसरा नाम भ'डेरिया भी है। 
ब+बई विभागमें इस श्रेणीके ब्राह्मण भङ्गो जातिको पुरो- 
दिताई करते है' | डाक्टर बिलसनने दाक्षिणात्के निजाम- 
शाही राजव शको राजघांनो अह्यदनगरमें भो इनका 
चिरन्तन बास देख कर अनुमान किया हैं, कि बहुत 
दिनांसे सुसळमानांके पड़ोसी होनेके कारण थे लोग 
आधे सुसरमान दो गये हैं । विलसन सावका थर 
अनुमान बिलकुल ठोक है. ` 


हसेन: ( अ० पु० ) पुहम्मद साहबके | दामाद अलीके 


छड्के। थे करवलाके मेदानमें मारे गये थे और शीया 


सुसलमानांके पूज्य दे । सुदरेम इन्दो के शो कमें मनाया 


ता है। मुदर॑म देखा । 
हसी ( अ० पु ) १ अ'गूरकी एक जाति) ९ फारस 
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»  * हुसेनी काम्हडा-इण 
हुस नो कान्हड़ा ( हि" पु० ) सम्पूर्ण जातिका एक राग | 


इसमें सव शुद्ध शब्द लगते हँ । 
हुन ( अ० ५ु० ) १ सौन्दर्य, सुन्दरता, अनूठा पन । 
हुस्नरांन ( हि'० पु० ) पानदान, खासदान । | 
हुस्नपरस्त ( फा० पु० ) सौन्दय्यापास ह, .रूपक्ना लोभी | 


हुस्नपरस्ती ( फा० स्त्नी०) सौन्दय्योंयासना, रूपका 
लोभ । टू 


हुदथ (स.० छो० ) नरकभेद । 
हुई ( स ० पु० ) एक गन्धर्वका नाम | 
हू (स ० अव्च० 


हूँ (दि'० अध्य० ) १ किसी प्रश्नके- उत्तरमें स्थीकार- | 
सूचक शघ्द | २ समर्थनसूचक शब्द । ३ एक शब्द | 
जिसके द्वारा छुननेवाला यह सूचित करता है, कि-में | 
कहो जाती हुई बात या प्रसङ्ग ध्यानसे सुन रहा हु । ` 
( खर्च० ) ४ वर्तमान-कालिक क्रिया 'हे'फा उत्तम पुरुष | 
पकवचनका रूप। 28 

हृकना ( दि० क्रि० ) १ गाय या वछड़े की याद्में या और । 
कई दुःख साचत करनेके लिये धीरे धोरे बोलना, : 
हु डकना । २ वीरेंका छलकारना या दपटना, हु'कार | 
शब्द करना । ३ सिसक कर रोना; कोई वात याद कर- | 
के रोना | 

हठ ( स'० लि० ) साढे तीन । 

हं ठां (दि'० पु०) साढ़े तीनका पह।ड़ा । 
हू डा ( हि'« स्त्री० ) खेतोंकी ,साँचाईमें किसानोंकी पक 
दूसरेका सहायता देनेकी रीति। 

इ'स ( हि० स्थो० ) १ ईर्ष्या, डाद। २ नजर, रोक। ३ 
दूसरेकी कोई वस्तु देख कर उसे पानेके लिये दुःखी 
रहना । ४ फटकार, का तना। हक 

है सना ( हि'० क्रि०) १ नजर छंगानां। २ व्यासे 

जलाना । ३ लळचाना । - 8 फटकारता, कोसता। ५ 
रह रह कर चिढ़ना | 

हक ( हि'० स्री० ) १ हृदयकी पीड़ा। साळ।. २पीडी। 

` ददे |! ३ आशङ्का, खटका । 

Vn 


| 
। 


चछ कफ बगा 


| चेलवर। ३ यावदी, भनांडी । 


न 
हर 


१२१ 


हृकना (हि'० क्रि०) १ दर्द करना, दुक्षना । '२ पीड़ासे 
चॉक उठना। | 


र डार ( स'० पु० ) हुम्‌ इस प्रहार भयानक शब्द, भीषण 


गज्ञ न। 

हचक ( दि'० पु० ) युद्ध । 

हुआ ( दि'० पु०) १ भद्द या गवारू चेष्टा । २ किसीको 
चिहानेके लिये अ'गूठां दिखानेकी अशिष्ट मुद्रा, ठे'गा । 

इइ (६० वि०) १ अनगढ़, उजडू.। २ असांवधान, 


यह देश उत्तर २४, २५ आर २६ नक्षत्रमे अवस्थित है । 
“माणहळ्डूणकोहळशोतकमारडव्यभतपुराः bere 
( दृहृत्स० १४२७) 
२ एक प्राचीन ज्ञाति। बहुतोंका विश्वास है, कि ये 
लोग असम्य हैं। ये ही लोग थो सदीमे पशियासे दो 
दळोंमें विभक्त हो गये । पक दळने दानियुवप्रवाहितं 
यूरोपमें जा वहांके अधिवासियोंको डरा कर विस्तृत देश- 
में अपना आधिपत्य फोळाया और दूसरा दल ( पुवो'. 
सदीमें ) भारतके उत्तर-पश्चिप्रदेशसे होता हु आ शस्य- 
श्यामल भारतके समतल क्षेत्रमें पहुंचा था । उन ळोगोंके 
प्रवल पराक्रमसे भारत-सत्रारका आसन भी ,डगमगाने 
लगा था । इस प्रसङ्गको लक्ष्य. कर बहू तेरे पुराविदुः 
कहते है, कि भारतोय इतिद्वासमें जहां जहां 'हण! या 'हुन?' 
शब्दका उल्लेख देखा जायेगा वही ५वो' सदोदा हैया 
उसके पीछेका । परन्तु हम लोग इस जातिको उतनी 
आधुनिक नद्दीमानते। रामायण, महाभारत और 
पुराणोंमें हृणजातिङा प्रसङ्ग दे। समी जगह भारत- 
सीमान्तवासो दुद्ध ष क्षत्रिय जाति कह कर इनका वर्णन 
आया है। आधुनिक जराघरके कोषमें लिखा है 
“श्रपाकस्तु तुरुष्कस्तु हूरणो यवन इत्यपि । 
लोकदाइयस्ठु यो बाजिगवाशयाचारवजितः | - 
म्लेच्छकिरातशबरपुलिन्दाद्यास्तु तद्भिदा |" . 
इत्यादि बचनांसे हण तुरुष्क ओर यवनको तरह 
स्ठेच्छञाति गिनी जाते पर भो राजपूतानेके ३६ राजपूत 
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कुलेंमें इण भो लिया गया दै। यहां तक, कि श्श्वो | 
सदोमें बहुत-सो शिळालिपियोमें हुए जातिको असल 
क्षत्रिय कहा हे और कलचूरी या चैदिवंशके साथ उनका 
चेवादिक सम्बन्ध देखा ज्ञाता है | वाणभडके दृर्णचरित 
से ज्ञाना जातो है, कि ७वो' संदीके प्रारस्ममें सप्नांट _ 
दर्भवदनके वड़े भाई राज्यवद्ध नने हणांको परास्त 
करनेके लिये उत्तरापथ या हिमाळयप्रदेशको यात्रा की 
थी । तिब्बतकी शतद्र नदो प्रवाहित अववा दिका में हण 
देश या नारोखोरसुम नामक देश अवस्थित है । यहां 
हृणिया नामक एक वलिष्ठ और परिश्रमो ज्ञाति रती है | 
इधर नेपाळ और सिकिममें लिम्बु नामक जो पक ज्ञाति 
देखी जातो है उस जातिके लेगोंमेंसे अधिकांश हु 
कहाते हैं। प्रसिद्ध इनगरि-परिडत कसोमादे-कोरसने 
लिला है, कि उत्तरमारतमें उक्त हिमाळयग्रदेश दो इण- 
जातिका आदि वासस्थान है तथा यद्दी'से पूर्वकॉलगे 
यह भाति हृणगरि देशमें जा बस गई थी । उन छोगोंके 
रहमेके बाद बद्द जनपद्‌ “हूणगरि' कळाया । 

` गारियन, ष्द्राधो और रलेमीके वर्णनसे जाना जाता है, 
कि १छी सदीपे ह,ण लेग अफगानिस्तान भोर पं्ञाबमें 
बस गये ये। अफगानिस्तानका एक वइुफलभूषित- 
राज्य आज भो ह नज्ञा कहलाता है । हिन्दुकुश पर्वतक 
उपत्यकाओमेंसे इस जनपद्की ऊ चाई समुद्रपृष्ठसे ८४०० 
फुट है। : 

उक्त प्रमाणसे में मालूम होता है, कि हिमाळयका 
पावेत्य प्रदेश हो इस जातिका आदिवासस्थान है। 
इणदे श देखे | 

- अव प्रश्न उठता दै, कि पाश्चात्य ऐतिहासिक गिवन, 
स्मिथ आदिके मताचुवत्तों हो इम लोग इस जातिको 
असभ्य मान सकते हैं या नहो' ? छठी सदीके आरस्भ- 
' में उत्कोणे सांगर जिलेके हृणपति तोरमाणके परण- 
स्तम्भ ओर ढवणशेल-मध्यवत्तो कुराप्रामसे आविष्कृत 
उनकी शिलालिपि तथा ग्वाियरसे आविष्हृत तोरमाण- 
के पुत्र मिहिरकुळकी शिलालिपि पढ़नेसे जाना जाता है, 
कि घे छोग सौर और ब्राह्मणभक्त हिन्दू थे। शांक- 
द्वीपियोंके विशेषत्व 'मिहिर' नामसे हणरांजव'श भो 
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खुप्राचीन शांकजातिकी दो एक शान प्रतीद होता है। 
सच पूछिये तो शाक जातिको पूचतन शाखा काबुळके 
कुषाणव श हण यो Ephthalits ठेगांके दाथसे हो 
अपना राज्य लो बैठो थो। ४५५ ईण्में शु्तसन्नार 
स्कन्दगुत्तते यद्यपि ण लोग अच्छो तरह परास्त हुप; 
भारतवर्ष पर अपनो गोरो जमा न सके, फिर भो ४८५ 
६०में पारस्यपति फिरेज्ञक्षा बिनाश करके समस्त 
पारश्य और अफगानिरुतानमें इत लोगोंने अपदा आधि- 


पत्य फौछा छिया था। पीछे दए वर्णक भीतर हो . 


इन लोगोंने प्रथम गान्धार या पेशावर आुमाग दखल 
किया और भनुगाङ्गप्रदेशमें आ कर गुप्त सा्नाज्य नो तहत 
नहस कर डाला । इस भारत अभियाने नेता ही उक्त 
हू,णपति तोरमाण थे । पश्चिममें पारश्य, पूर्वमे चोन 
सीधा पर अवस्थित खेतान तथा दझ्िणमें गंगा और 
नर्मदा-प्रवादित उत्तर और मध्यभारतको उनकी अथवा 
इनके पुल मिदिरकुलको अधोनता स्वीकार करनो पडो 
थी | प॑ंजावके शाकल या वचत्त मान सियालकोट नामक 
स्थानमें उनकी प्रधान रांजधानो थी । इसके सिवा 
वामियान, हिराट और बाळूलमें उनको विभिन्न राज- 
घानीका परिचय मिलता है । पचास वर्षसे ऊपर 
भारतवर्ष हूण ळोागोड, शासनाधीत रद्दा। इल समय 
उत्तर भारतमें सभो जगह शाकद्ोपोय ब्राह्मणोंको तूती 


बोलतो थो । यहां तक, कि वाळादित्य और यशोधर्म- 
प्रमुख उत्तर-भारतीय राजाओं की चेष्टा से हण साम्राज्य, 


विलुप्त होने पर भो वाळाद्त्य और परवत्तों एुप्तराजे 
शाकद्वोपिधोंकी शासनभूमि एर हाथ न बढ़ा सके थे | 
यदव बात देयोवरणाक आदि स्थानेंसे आविष्कृत शिला 
छिपिसे ज्ञानी गई ह । यूरोपमें गथ ओर भारतमें बीद्धः 
लोगो पर हुणब'शने जो घार अत्याचार किया थां 
उसे देख कोई कोई इन्हे' नरपिशाच समझते है.। पर 


यदि सच पूछा जाय ते थे लेग असभ्य नरपिशाच नहा 


थे। वोरिका बदला चुकानेकी इच्छासे रणक्षेत्रमें उन्मत्त 
दो पे लाग बुरा बर्ताव कर गये है” सही, पर दु रण 


प्राचीन जातियोंमें तो यह प्रथा बड़े जोरोंसे भारी थो।. 
इसाई साधु कासमस ५४७ ई०में प'जॉब आ कर . लिज 


ग _ , हाथो 
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और उतने हो खुड्सवार थे | इस वड़ो सेनाकी सहा- 
_ यतासे वे भारतके समो राजाओंसे कर वसूळ कर 


भारतसप्रार हुए थे। गुप्त सप्नादोंके इतिहास और 
चीनपरिवांजकोंके भ्रमणव 


रुतान्तसे ज्ञाना ज्ञाता है, 
कि मिदिरकुल वालादित्यके हाथसे पराज्ञित और 
वन्दी इप थे । 


वाळादित्यकी माताने मिहिरकुळके 
अनुपम पळा बा पर सुग्ध हो पुल्नसे उन्हें छोड़ देने- 
का प्राथ ना की थी। इस पर वाळांदित्यने. हणपतिको 
कारागारखे सुक्त कर बड़े सम्मानके साथ उत्तरांपथ 
भेज दिया.। जिस समय चे गुप्तराजक दाथ व'दी थे, उस 
समय उनके छोटे भाईने शाकलका सिहांसन अधिकार 
कर ळ्या था । इसलिये मिहिरकुलको आंत्मरक्षाके 
लिये काश्मोरमें भांश्रय छेना पड़ा था | फाश्मीरपतिने 
उसका बड़ा आद्र किया, केवल यदी नही', एक छोटे राज्य 
का उन्हे' शासनकर्ता भी वना द्या । 
यह उपकर शोध हो भूळ गये । कुछ दिन वाद्‌ ही उन्होंने 
दळवळ संग्रह कर आध्रपदाताको तखूत परसे उतार 
और काशमोर सिडांसन पर द्खळ जमाया | कुछ दी 
दिनोंके बाद इन्होंने गांधार जीता और वहांके हृणपति 
के सपरिवार विनष्ट कर पञ्चनदमें कदम बढ़ाया। यहां 
इन शिवायासकने रुद्रमूत्तिसे दज्ञारों शान्तशिष्ट वौद्धो' 
के। यमपुर भेज कर और सेकडो' वौद्धस्तूप तथा विहार 
के ढाह हुद कर ब्राह्मणेंका हर्ष बढ़ाया । परन्तु इस 
अत्याचारका प्रतिफळ इन्हे' शीघ्र. ही भेगना पडा | 
थोड़ हो समयके अन्दर इन्दो ने बड़े कष्टे ' प्राणत्याग 
किया | 
मिदिरकुछप्रमुख जिन सव इुणोंने ब्राह्मणोंके प्रति 
अनुरांग ओर वौद्ोंके प्रति विद्वेष दिखलायां था; ब्राह्मण 
समाजने उन्हे" क्षत्रियश्रेणीभुक्त कर लिया था। उनके 
व शधर आत्मीय स्वज्ननगण आज भो राजपूत समाज: 
क्षत्रिय माने ज्ञाते है । राजपूतानेकी चम्बल नदीके किनारे 
अवल्थित प्रोचोन बरोली-शह्वरमें आज्ञ भी हणराज- 
प्रासादका खण्डहर देखनेमें आता है। इस स्थानके 
शिज्ञारचौरी नामक देवाळयको बहुतेरे हणराजपुलका 
विवाहस्थान वतळाते हैं। ' वहुतोंक विश्वास Rf 


| राजधानी थी | 


पर पिहिर्कुळ |- 
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शुजरातके भाटभ्रस्थमें छिखा है, कि 
१३घो सदीमें इण लोग गुजरातके किसी स्थानमें राज्य 
करते थे। यह बंश एकदम विलुप्त नहों हुआ है। अभो 
वे दूसरी राजपूतशालामें मिल गये है। महात्मा टाड- 
साहवने मादी नदीके किनारे बड़ी होनावरुथोंमें कुछ 
हणोंका देखा था। हुणज्ञातिके उक्त परिचयसे दम 
'इन्हें' असभ्प;ज्ञांति नही कह सश्ते। पहळे ही लला. 
जा चुक्का हे, कि १लो सदोमें यह जाति प॑जावमें विद्यमान 
थी। १छी सदीको चोनभाषामे अनुवादित ळलित- 
विस्तरमें हणलिपिका उललेख हे | ललितविस्तरके 
मतसे बुद्धदेचने इस हणलिपिकेा सीखा थां। इस 
सुप्राचीन लिपि द्वारा भो हम हृणको असम्प जांति कहने- 
को तैयार नहीं । अध्यापक लासेनका कहना है, कि 
ईसा जन्मके १५० वर्ष पहले मध्य पशियाके इलि नामक 
प्रदेशमें खुतातार लोग युप-चि या श्वेत हणके दाथसे ` 
परास्त हुए थे। सु-तांतार लोग शाकब'शोय और श्वेत- 
हृण लोंग तोचारिव शीय थे | मुसलमानों अमळपें 
पूर्वोक्त हृणजा आदि स्थानवासो इस जातिके जिन 
छोगोंने सुसलमांनी धमं और मुसळमांनो आचार 
व्यवहार प्रण किया था अथवा हिमाळयध्रदेशमें असम्प 

_ आतिक संध्रश्रसे जा लोंग होनाचारी हो गये है, ज्ञरा- 
धरप्रमुज॒ब्राह्मणकोषकारोंने उन्ही को गोमांस खाने- 
वाला स्लेच्छ कहां दै। इणसम्रार्‌ तोरमाण और 
मिदिरकुलकी बहुत-सी सुद्रापे' आविष्कृत हुई है । दाक्षि- 
णात्यमें बहुत पहलेसे जो हुण या होनमुद्रा प्रचलित है, 
कोई कोई अनुभान करते हैं, कि उसे पहले हणसन्नारोंने 
हो चलाया । परन्तु शाहकीर और चीतोबर _ आदि 
स्थानोंसे जा सव प्राचोन हणसुद्रा आविष्कृत हुई है, 
जज साच दाक्षिणात्यमें प्रचलित हुणमुद्रा बहुत कम 
मिळती ज्ञुलती दै । हून देखो । 

हणगरि ( इ'गेरी ) ८१६०५ -यरोपक्ा पक राज्य | 
दानियूब नदी द्वारा यद देश ऊदुध्व और निस्स हूणगरि 
इन दो भागोंमें विभक्त है। इसमें भी फिर ४८ प्रदेश 
हैं। यदांके भांषातस्वविदु लॉग अनुमान करते हे, कि 
दिमालयसे रूसरज्यके ओकररूक तथा लापळेरड तकके 
अधिवासो जे जे भाषा व्ययहार करते हे', उसका सूल 


इसीके दूसरे किनारे मे'सरोर नामक हहर, हूण णापि क्‌, Collection. 0७260 by 898190 


हुणंगरि 
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भाषा भी उसीके अन्तर्गत है। 
और हृणगरिः 
मिला दै वह 


तातार भाषा है । हृणगिरि 
यूरोपमें हृण जातिक प्रभाव विस्तार 
राज्यकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें जे। इतिदास 


- “इस प्रकार दै-- 
हिडडूणु नामक चोन इतिहासमें जिस शक्तिशाली 


ज्ञातिका उल्लेख मिळता दै, शायद हण उसोको पक 
` शाख्राहै। ४थो सदोमें इन छोगोंने यूरोप पर आक्रः 
मण किग्रा था। ये लोग पहले चोन-प्राचोरके पॉससे 


छे कर कास्पियनसागर तक एक प्रवल शक्तिसम्पन्न ` 


` ज्ञातिरुपमें रहते थे। परन्तु अन्तमें अराजकतासे जव 
होगिंकी एकता और जातीय हृढ़ता शिथिल हा गई, तब 
इनकी एक ,शाखाने भांग कर ओरल नदीके पास उप- 
निवेश बसाया । ४थी सद्रीमें इन ठोगोंने बलमीरके 
मधीन यूरोप पर झाकमण कर दिया था। जिन सव 
दुद्ध॑र्ण ज्ञांतियोंने रोमसांप्राज्यके पतनमे सद्दायता 
- पहु'चाई थी, इण छोग उन्हींमेंसे पक थे । अष्द्रगर्थोंकां 
राज्य आक्रमण कर हुण लेगेंने उनके राजाको वार वार 
युद्धमें परास्त किया और अन्तमं उन्हे' . मार डाला । 
- इसके वाद इन छोगोंने भिसिगधोंको परास्त किया । 
सन्राद्‌ भाछेवसने भिसिगथ छोगोंको थ समे' रहनेका 
अधिकार दिया। ५० बर्ष तक रोमसाम्नाज्यके विरुद्ध 
छड़नेसे जव हणांका जी ऊव आया, तब वे दानियुधके 
उत्तरस्थित जातिथोंको काबूमे' लाने लगे। इस 
समय, यहां तक कि इन ळोगोंते रोमकोंओो अन्यान्य 
जातियोंके विरुद्ध मदद पहु'चाई थी। परन्तु अन्तमें 
म व्यवहारसे क्र द्ध हो कर हूण लोग उनके विरुद्ध 
लड़ दों गये। इस समय प्रसिद्ध वीर आरिछा हुणोंके 
राज्ञा हुए । उन्होंने रामकोंके साथ मेळ कर लिया। 
Sa उन्दने अपना राज्य स्काइदिया और पारस्य 
तक फ छा लिया था । पक रोमक विसपकी विश्वास- 
यातकता परक्रुद हा आरिछाने पूर्वरोमकसाप्राज्यफे 
विरुद्ध यात्रा कर दो । उन्दोंने दक्षिणमे थमोंपाळी, शालि- 
` पढी ओर कुस्तुनतुनिया तकके सभी स्थान जीत लिये 
- और अन्ते युदव्ययके क्षतिपूरणखरूप मोरी रकम ऐे'ठ 
कर घर ढोटे | ४५१ ई०में उस्धांने परिचमकी ओर युद्ध- 


. यात्रा को भोर वद्दी' थे प्रसिद्ध शेत, क्ोपिस/द्वास 


परास्त हुए। इटलीकी चंढ़ाईमें वे आगिलिया और 
भिनिसियाको तहस नहस कर अन्तमें पोप ल्युसे मिळे 
और बादमें बहांसे पानोनियाको छौट गये । ४८१.६०मे 
वही पर उनकी सृत्यु हुई। सत्युके साथ हो सांथ उनका 
बड़ा साप्नाज्य,अधःपतनको प्राप्त हुआ; उनके पुल आपस- 
में लड़ रगड़ कर यादवोंकी तरह ध्वंस होने लगे | 
नेटाद नदीके किनारे एक घमसान लड़ोई छिड़ी जिसमें 
३० हजार हण और आटिलाके वड़े लड़के मारे गये। 
इसके बाद इण लोग विच्छिन्न हा कर पूर्व यूरोपके भिन्न 
भिन्न देशमें दळ बांध रहने छगे । पक दुलसे छोटे स्काइ- 
दिया और दूसरेने सर्विया तथा वुलगेरियाकी अधिकार 
किया | प्रधान शाखा ओरल नदीके पाश्च दत्तो स्थानेंमे 
अर्थात्‌ अपने आदिम देशमें जा कर वसत गई थी। पर- 
बत्तों कालमें यूरोपके इतिहासमें हृण लोग घुलगेरोय कह 
छाते थे । इन लेगोंने दो शालामें विभक्त हा फिर पूर्व 
शेमसांप्नाज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दियाँ। परन्तु 
अन्तमें वे लोग अरबोंसे परास्त हुए। ६३० ६०में क्रोरत- 
के अधीन इन लोगोंने फिर स्वांघोन हो कर सप्रार्‌ 
दिराङ्कियससे मेळ कर लिया । लेकिन उनकी सुत्युके 
बाद यह राज्य उनके पांच पुल्लो में ब ट गया। 

इस हुणज्ञातिको वासभूमि हो हुणगरि कद्दलाती है। 
पहले इस साम्नाज्यक्ा भूवरिमाण १०६२१६ वर्गमील था, 
मदासमरके वाद अभो केवळ ३५१८३ वर्गमील रद गया 
है। १६२० ई०की भर्साई स'थिके बाद इस विस्तीणे 
साप्राज्यका अधिकांश जेके!इलोभ किया, . रोमानिया 
युजञोश्‍छाभिया भौर अष्द्रियान्ले अन्तर्गत हुम । वर्च- 
मान कामें इसकी सोमा इस प्रकार है,--उत्तरमें दानि 
युब, पूर्ण पे ज्ञानी, पूर्ण और दक्षिणमें आलफोल्ड है। १६११ 
६० तक इसकी जनस'ख्या करीव २१ लाख थी, पर महा. 
समरके बाद सिफ १० लाल रद्द गई है। इस राज्ये 
मधिकांश ळोग रोमन कैथलिक धर्मावलम्वी हैं । 

पहले पाननीयने, पोछे हण, गथ, लस्बांड और भर 

वियोने हुणणरिकों अधिकार किया था । आखिर एशिया" 
से मांगियर नामक एक प्रबळ ज्ञातिने आ कर 4९ देश 
दळ किया। १०दी' सदीमें इन लोगोंने योशुका *. 


| ०० ह$ ° कियी भा । मागियरः दलपति आरपार 


हेणगरि--हूणदेश 


राम आए किली या. शाळे दारा 
कट ऋग : सेण्र्टिमेनने हो पहले इण 
गरिके अधिवासियोंमें खृष्टीय घमे फोळाया या । उर 
है हु ?। उन्होंने 
ड.यूकको उपाधि परित्याग कर राज्ञाकी उपाधि प्रण 
क गा अपनी गोरी अच्छी. तर 
हणगरिके सस्घ्रान्त लोग आपने 
क्षमताके विरोधी थे । राजाको सदायतासे चे हो डग 
राज्यशासन करते थे । ज्ञनसाधारणकेा कोई क्षमता न 
थी, वे इस अभिज्ञात स प्रदायको गुळाम-प्रजा खरूप थे | 
नेप्छसके २य चाल्संके साथ हुए. गरिकी राजकुमारी- 
का विवांह हो जानेसे हणगरिका इतिहास इरलीके साथ 
मिळ गया । जव इणगरिके राजकुमार आण्डने 
नेपल्सकी रानी जोआनासे विवाद किया, तब नेपल्सके 
सिंहासन पर आण्ड ही बौठे। परन्तु जोआनाके साथ 
उनकी नहीं परती थी, इस कारण रानीने उन्हे. मार 
डाळा । भ्रातृद्दत्याको प्रतिदि'सा लेनेके लिये इणगरिके 
राजा झुई ज्ञोआनाके विरुद्ध दलवळके साथ इटली जा 
धमके। परन्तु हुणगरिमें गोलमाल देख उन्हे अपना 
देश छोट आना पड़ा । छुईकी कन्यासे सिजिसमण्डने 
विवाह किया था। जव लुई अपुत्रक अवस्थामें मरे 
तव सिजिसमण्ड इणगरिके राजा इप। सिजिसमण्ड- 
ने अन्तमें अधिकारशून्य गौरव-युक्त सञ्नाएक्का पद पाया 


राजाको अप्रतिहत 


था। हृणगरिकी राजकुमारोके मरनेके पीछे जव 


मण्डने दूसरा विवाद किया, तव उनका इणगरिका 


अधिकार अक्षुण्ण रद्द गया । यहां तक कि उन्होंने अपनों 


दूसरो खरीदी स'तान और जमाई अलवर्टको हणगरि- 
का सि'हासन दे दिया था ! जव अछेवरेशी सुत्यु 
हुई उस समय रानी गर्भवती थी । हुणगरिके अभि- 
ज्ञात वर्ग अपने राज्यमें अष्ट्रोयाराज-परिवारकी प्रधानता 
पर जळते थे, इस कारण उन ले।गोंने पाढण्डके राजा 
उलाडिसल्सकेा अपने यहां बुलाया । अब उला 
डिसलस इणगरिके राजा हुए । इस समय रय असु- 
रथके अधीन इणग़रिके सीमान्त पर घांबा शुरू हा गया 


था। उलाडिसलस राणाके युद्धम पराजित ह 
लड क 
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बज वनाया | राज्यशासनका भार उप्त देशके खुथोग्य 
हुनियाडिसके दाथ सौ'पा गया | 


जव द्वितीय महम्मद कुस्तुनतुनियानोपछ जीतनेके 
नोन वर्ष बाद दानियुवके तरस्थित प्रसिद्ध दुर्ग वेलग्रे ड 
जोतनेकी कोशिश कर रहे थे, उसो समय हुणियाडिस- 
ने उन्हे' परास्त किया । इस युद्धजयके कारण समस्त 
यूरोपको इस वीरकी कृतज्ञता स्वोकार करनो पडो थी | 
फ्येंकि, इस युद्धमें यदि रय महस्मदको जीत होतो, त्ता 
सेसूचा यूरोप 'सुसळमान राज़ाकों हाथ आ ज्ञाता | 
हनियाडिस इस युद्धके वाद दो इस ले!कसे चल वसे | 
राजा लाडिसळस भी अधिक दिन जीवित न रहे। 
अव न्यायतः इस रांज्यके अधिकारो अष्ट्रियाके राजा डेय 
फ़ डरिक हुए, परन्तु हृणगिरिके लागांको उन पर उतनी 


, भ्रद्धांन थी | इस कारण उन छोंगेंने मिळ कर हुणिया- 


डिसकी इतश्ञताका स्मरण. करते हुए उनके सुयोग्य 
पुत्र माथियसको राजसिंदासन पर बोठाया। माथियस- 
ने ३० वर्ण तक राज्य किया था । मुसल्लमान लोग 
कई वार उनसे परोस्त हुए थे । १४६९ ई०में प्रेस 
बुर्गकी सन्धिशर्राके अनुसार हणगरिने राजञव'शके अव- 
सानके वाद हुणगरि अष्ट्रियाराज्यमें मिला द्या । 
अष्ट्रिया देखा । 
हुणदेश-दिमालय-शैलमालों के मध्य चोन-अधिकारसुक्त 
तिब्बतका एक अश । इसका दूसरा नाप नारी-खोर- 
सुम हे । यद शतद्र, नदोके &%पर अववाहिका और 
कमलानदीके शिरोभाग तक विस्तृत दे । इस स्थानके 
नामकरणके सम्व धर्मे भिन्न भिन्न पाश्‍्चात्प पणिडतोंने ` 
भिन्न भिन्न मत प्रकर किया है । विलसन साइवके 
मतसे हुनको अर्थ तुषार .है, अर्थात्‌ बफ से डका हुआ 
देश होनेके कारण हुणदेश नाम पड़ा है । कप्तान प्राची 
साहवे मतसे महाभारत और पुराणोक्त इण जातिका 
देश होनेके कारण इसका इणदेश नाम हुआ है । हण. 
गरिके पण्डित कोरसने भो यही मत समथन क्रिया है। 
उनका कहना है, कि यद्दो स्थात उन छेगेंके पूर्णपुरुषों - 
की आदि वासभूमि है । रायल साहबके मतसे कण- 
का अर्थ स्वर्ण है, स्वर्ण उत्पन्न करनेवाली भूमि होने- 
के कारण हुणदेश नाम हुआ है । यहांक अधिवासो 
अभो हुणिया कददलाते हैं । 


र ह ; 
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इणियो लेग साधारणतः प्रमणशोल दै । बहुतेरे गाय 
मेढ, बकरे आदि पालते हैं | - इनका सरल और सदु 
स्वभाव है । एत लेगोंमें एक सरो अनेक स्वामी 
'प्रहण-कर सकतो है । इनका आचार व्यवद्दार बहुत 
कुछ लादकधांसी सोरो'से मिलता जलता है। थे 
चाय और सत्तू खॉ कर जोषनधारण करते हैं। प्रत्येक 
आदमी प्रायः ३ वर्णका खाद्य स'प्रद कर रखता दै। इनः 
को ग्राम त'वू खेमाके सिवा और कुछ भो नहो” है। 
चृरिंशभारतसे हुणदेश जानेमें पांच गिरिसङड्कर पड़ते 
है, वे सब सकर प्रायः वफ से ढके रहते हैं । केवल 
ज्येष्ठसे आश्‍विन तक यहां सौदांगरी पाल भा ज्ञा सकता 
है। इस समय भो छांसोवासोके चीन-राजञपुरुषसे 
पास लेना पड़ता है, नहीं ते! फोई भी आजा नहो 
सकता। गारताकसे १०० मोल उत्तरपूर्वा हण दैशके 
याकजलङ्ग नामक भूभागके पास सोना मिळता है। 
"सरपण नामक पक स्वणध्यक्षकी देखरैलमें यहां सोना 
घुलाईका काम चलता दै। प्रत्येक खोनसे उन्द वर्षमे 


२५ बॉस सोना मिलता है ।- यहां बुकनी सोना डेढ़ - 


भर १६ रु०में मिळता है । तिब्वतकी राजधानी लासा 


'नगरोपे हो इसको पत अधिक है | हृणिया लेग मानस- 


सरोवरमें ज्ञा कर भी साना संग्रह करते हैं । 
हणलिपि ( स'० पु०) लिपिभेद । ललितविस्तरमे' इस 
लिपिका उल्लेख है। 
हुत (स'० त्रिश) हं-क्त, सम्प्रसारण'। आहुत, जिसे 
बुलाया गया हा | 
इति (स ०» ख्रो० ) आह्वान चुळाना | 
हदा ( हि० पु० ) हू देखो । 
हुन (स०यु०) १ साधु आचारवर्जित स्लेच्छ जाति 
विशेष । २!मान्द्राभ प्रदेशमे' प्रचलित पक प्रकारको 
ऐचीन स्शर्णसुद्रा । यदृ वज्ञनमें ५० प्रन होती है। पक 
पएकका मूल्य ३॥०) २० होता है। अङ्गरेभ लेग इसी 
को 'प।गोडा' कहते थे । 
_ नियो ( दि० खी० ) तिब्वतके परिचम भागपें मिलने 
चाली एक प्रकारका मे'ड। - 
इव ( हि ० स्रो० ) हुध्ब देखो | 
इवहू ( अ० वि० ) ज्योंका त्यों, ठोक बैसा ही | 


हम्‌ ( स'० अश्य० ) १ प्रशन। २ वितके। ३ सम्मत्ति | 
४ क्रोध | ५भय। ६ निनदा | ७ अवज्ञा | 


हूय (स ० पु० ) आहात, आवाहन । 
हूर ( अ० स््रो० ) मुसलमानों के स्वर्गकी अपसरा। 


हरव ( स'० पु० ) श्टगाळ, गीदड़ | 

हुरहण ( स० पु०) १ देशविशेष । ९ हर्णोंक्री एक 
शाला जिसने यूरोपमें जा कर हलचल मचाई थी। 

हुराहुरो ( स'० स्त्रो० ) पक त्योहार या उत्सब ज्ञा 
दिवाळीके तीसरे दिन होता है । 

हर्च्छन (सं० क्ली ०) हच्छ भावे ल्युट्‌ । फौरिल्य, कुरिलता | 

इल ( दि'० स्री० ) १ लांसा लगा कर चिड़िया फ'साने- 
का बांस) २ हुक, शूळ । ३ भले, डंडे, छुरे आदिको 
नोक या सिरेको जारसे ठेळने अथवा शोंकरेकी क्रिया | 
(खो० ) 8 कोलाहळ, हृदछा । ५ हर्षडदनि, आनन्दका 
शब्द | ६ फटकार, ललकार । ७ आतल्द, खुशी । 

इळना ( हि'० क्रिश) १ सिरे या फलको जोरसे ठेलना 
या धंसाना, गेदना । २ शूळ उत्पन्न करना । . 

हुला ( द्वि पु०) शस्त्र आदि हलनेको क्रिया या भाच । 

हृश ( हि वि० ) १ असभ्य, जङ्गली । २ अशिष्ठ, 
बेहदा । 

हह ( हि'० ख्री० ) युद्धनाद, कोळःहुल । 

इहु ( स'० पु० ) गन्धे विशेष । 

हद्द ( हि'० पु० ) अग्निके ज़लनेका शब्द, धांय' धाय'। 

ह,च्छय (स'० पु०) १ कामदेव । ( लि०) २ ह,द्यशायी । 

हच्छूल ( स'० झी० ) हृदयजात शूलरोग । हृदय, पाशे 
और बस्ति आदि स्थानोंमें शलरोाग होता है। 

वायु, कफ और पित्त द्वांरा- अवरुद्ध तथा रस द्वारो 


` बद्धि त दो कर उच्छवासका अवरोधक हृदयदेशमें शूलः 


रोग पेदा करता है। यही शूलरोग हंच्छूछ कहलाता 
है) यह शूळ अत्यन्त यन््लणादायक है । गसडपुराणके 
१८६वे' अध्यायमें इसकी चिक्रित्सांका विषय लिक्षा दै। 

हृच्छोक ( स'० पु० ) हृदयका शोक _ 

हृच्छोष ( स'० पु० ) हृदयके अन्तनिहित शोष, हृदयके 
भीतरकी सूजन । 

हज्ञ (स ० ति० ) हृऱ्यज्ञात, जे। इ.दयसे उत्पन्न दो। 


'हणिया (स ० ख्रो० ) हणोया, निन्‍दा, तिररूशार । 


८८-७0. Jangamwadi Math ००हिणीया(मर:9: स्री“) निल्दा | 


हंत (स.० स्त्रो)) १ ₹ य, वक्षस्थळ । ( 

त, लेने या बेब i sR 

हृत (स'०लि०) ह-क्त । १ जिसे ले गधे 
हुआ। २हरण किया हुआ, लिया हुआ | 

हृति (स ० स््री०) ह-क्तिन | १ दरण, ले जाना 
ह ळूट । | 


हत्कस्प (स पु०.) १ ददयकम्पन, दिलको घडकन |: 


२ अत्यन्त सय, जीका दददलना । 
हृत्ताप ( स ० पु०) हृदयस्य ताप; | . ह.दयका. उत्ताप | 
हृत्पद्धज ( स ० छो० ) हृदयस्थित पद्य] 


हृत्पिए्ड ( स*० पु० ) हृदयका कोश या थेळो, कलेज्ञा। | 


हत्पोडइन ( स ० झो०) ह 
दद । 
ह,त्पोड़ा ( स ० स्त्री० ) ६ द्रोग, बक्षास्थळकी पोडा | 
ह,स्पुए्डरीप ( स'० झो० ) ह,त्पदुम, ह,द्यरूप प्च । 
इ,त्पुष्कर ( स० क्‍्ळी० ) ह,दयरूप पदुम । 


ह,त्‌म्रिय ( सं० पु० ) ह,द्यका प्रिय, दिळो दोश्त । 
ह,तस्तस्स ( स'० पु० ) ह.दयस्तर्मन | 

हदु (स'० को० ) १ ह,दय। २ मन। 

ह,द्‌'सनि ( स'० त्रि०) ह,द्यका संभक्ता । 

दद्य ( स'० कळो० ) १ वत्तःर्थळ, चेतनास्थांन | सुश्रुतः 


में लिखो है, कि ह,दय अधोसुल पदुमकी तरह अवस्थित 
दै। यह पदुम जव लिलता है, .तव जीव जग उठता है: 
ओर जब तक नद्दी' खिळता तब तक निद्राके वशोभूत' 
रदता हे, हदय दी चेतनास्थान है | प्राणवद्दा धमनिर्या 


इसोका आश्रय किये हुए हैं। 

सांवध्रकाशमें लिखा है, कि हृदय अर्थात्‌ वज्ञ चतुर्थ 
अङ्ग हे! इस अङ्गमें पुरुष और खरी दोनोंके हो दो दो 
स्तन रद्दते हैं। परन्तु .नारियोंके स्तन अवातीमें मोटे 


होते हैं। गर्भवती और प्रसूता खियोंके स्तन दूधसे 


भरे होते है।. इसी बक्ष।र्थलमें ह,दय अवस्थित है। 
अतपच यह घक्षका पक उपाङ्ग है। यह उपाङ्ग अधोसुल 


रद्द कर जाभ्रत अवस्थामें पद्मकी तरदं प्रकाशित ओर । 
निद्रित अवस्थामें सुद्वित रहता है । यहः 


चेतनास्थांन है, इस कारण यह तमोगुण द्वारा अभिव्या 


हों, पहु'चाया. 


,दयदेशका पीडन, छातीका' 


11 २ नोश। | 


ह,तूप्रतिष्ठ (० लि०) ह,द्यस्थित । ( शुक्ल्यजु० ३४६ ) 


हतू--हंदय 


१ 
होनेसे प्राणो निद्राभिभूत होते है । ह,द्यका  उत्कृण- 
चेतनाका स्थान कद्दनेका तात्पर्ण यह क्वि समू त्रा शरीर 
चेतनास्थान होने पर भो ह.दय दी सवं प्रधान ह । 
क्योंकि, इसमे उपघातस जोबेंकी गृत्यु हातो है। 

रस हू दयमें दश धमनियां हैं। सभी धमनियाँ महा- 
सला और मदाफछा है । छ। अङ्ग अर्थात्‌ दा. दाथ, द्रो 
परु मस्तक, मध्यदेद्द और ज्ञान ; दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, 
घाण और रना ये पश्चेन्द्रिय ; रूप, स्पर्श, शब्द, गथ 
और रस ये पञ्च इन्द्रियार्थ ; सदन, आत्मा और मनोा- 
विषय, ये सभी हू,द्य-स'स्थित हैं। जिल प्रकार घरके 
वोम वगे छत, छौती आदिके आश्रव हैं, उसो प्रकार 
हदय भो षड्ङ्गादि पदार्थोका अबलम्बन है | ह,द्य आहृत 
दोनेसे सूच्छा आतो है, ह,द्य भिन्न' दोनेसे खृत्यु होतो 
है, क्‍योंकि औचात्मा स्पर्शज्ञान हे, अर्थात्‌ जे स्पर्शन द्वारा 
समस्त शे य वस्तु जानते हूँ और शरीर धारण करनेके 
कारण धारिक कदलाते हैं बहो जीवातमा हद्यमें अब- 
स्थित हैं । 

जोवात्मा शरोरके अन्यान्य स्थानोंमें भी हैं। परन्तु 
वह शरीर धारणमें या ज्ञानोत्पत्ति विषयमें प्रधान नदी' 
है। क्योंकि, उन सव स्थानोंके उपघातसे भो शरोर- 
घारण भोर शानेत्पत्ति देली जातो है । परन्तु ह,द्यक्े 
उपघ/तसे शरोररक्षा और झ्ञाने।त्पत्ति नद्दी' हातो । अत- 
एव इसे साबित हुआ, कि ह,दय ही ज्ोवात्माका प्रधान 
आश्रय हे। 

फिर श्रेष्ठ ओजः पदार्थ भी ह,दयांश्रित है तथा चैतन्य 

भो ह.दयमें अवस्थित हे । इस प्रकार महत्गुणविशिष्ट 
होकेने कारण ह,दयका मदत्‌ और अर्था नाम पडा है।* 
ह.दय दो इन घमनियोंका सूल दोनेके कारण महामूळ 
है और ह,दयकी घमनियां शरोरके सभी स्थानेंमें ओज- 
के पहुचाती है । ओज्ञपदार्थ द्वारा ध्राणो जोबित 
रहते ओर उसके नद्दी रदनेसे मृत्युसुखमें पतित होते 
हैं। इत्यादि रूपमें भ्ोजेवदन करनेके कारण इसका - 
महाफला नाम पड़ा दै। ( चरक, सूत्नस्था० ३ अ० ) 

तन्त्रसारमें षरचक्रमेद्‌-स्थळमें अनाहत नामक बारह 
दलका पष पद्म हे मर उस पके बारह दलोंमें ब, भ 


मे, य, र, छ, ड, फ, क, २, द, क्ष, ये वारद अक्षर हैं । 
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हृदयक्कम- हंदयस्थ 

हृदयपोड़ा ( स'० खी० ) इ,दयक्तो पोडा, ह.दोग । 

हृदयपुण्डरोक (स'० क्ली० ) ह,त्प् । 

हृदयपुरुष ( स० पु० ) ह,द्यका स्पन्दन या. धड़कन । 

हृदयप्रमाथो ( स'० लि०) १ मनको क्षुब्ध या चंचल 
करनेवाला. । २ मन मोहनेवाला । 

हद्यप्रिय (स ० लि०) अतिशय प्रिय, अत्यन्त प्यारा । 

हृदयराम -ईशाबार्परोपतिषशचन्द्रिकां नामक ईशोपनिपदु- 
भाष्यके रचयिता । 

हृदयराममिश्र- रसरल्लाकर-भाष्यके रचयिता । 

हृदयरीग ( स'० पु० ) ह,द्रोग, इ,द्यकी पीड़ा । 

हृदयबत्‌ ( स'० त्ि० ) ह,दयाळु, सह,दय । 

हृदयवल्ळभ ( स'० पु० ) प्रेमपाल, प्रियतम । 

हृदयवान्‌ ( दिं० वि० ) १ जिसके मत्तरें भ्रम, करुण 
आदि कोमल भाव उत्पन्न हो', सह,द्य। २ भावुक, 
रसिक ! 

हृदय-विदारक (स'० लि० ) १ अत्यन्त शोक उत्पन्न 
करनेवाळा । २ अत्यन्त करुणा या दया उत्पन्न करने- 
बाला । र घ : 

हृद्यव॒सि (स'० खरी) इ,दयको वृत्ति, -अन्तःकरणक्ी 
वृत्ति । Eo 

हृदयवेधी ( स'० लि० ) १ मनको अत्यन्त मोहित करने- 
बाळा । २ अत्यन्त शोक उत्पन्न करनेबाळां । ३ वहुत 
अग्रिय यां बुरा ळगनेवांला । 

हृदयब्याधि ( स'० पु० ) हृदयपोडा, हृदयका रोग | 

हृदयशाह-बुन्देला अधिपति छत्नशालके पुल । ` इन्होने 
अपने नाम पर प्रायः १६४४ ई०को हृदयनगर बसाया! 
१७०३ ६० इन्दो ने ग डाकेर अधिकार किया । : गड़ा- 
कोट और छत्रशाळ देखा । आप अनेक हिन्दी कवियोंके 
प्रतिपालक थे । 

(स० क्लो० ) ह,च्छूळ । शूलरोग देखो । 

हृदयशाक ( स'० पु० ) ह,च्छोक, ह, दयक्रा शोक । 

हंदयसंघटट (स'० पु०) ह,दयको गतिका रुक जाना, दिले 
एकवारगो बेझाम हो ज्ञाना ! 

हृद्यसन्धि (स'० पु० ) ह,दयगत सन्धि । 


नी 
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ह,दयका शुभाशुभ लक्षण-समे।न्नत, मांसल और 


पृथु अर्थात्‌ विस्तृत ह,दय शुभज्ञनक तथा खड़े रोए वाला 
और शिराळ अर्थात्‌ नसीळा ह,दय अशुभ माना गया 


है। ( गरुड़पु० देशे) ` र 
२ अन्तःकरणका रागांत्मक अ ग ; प्र म, दर्ण, शाक, 


करुणा, क्रोध आदि मने।विकारोंका स्थान । ` ३ अन्त+- 
करण, मन । ४ विवेकबुद्धिः अन्तरात्मा | 
५ छिसो वस्तुका सारभाग। ६ तत्व, सारांश ।. 
७ गुह्य वांत, गूढ रहस्य. ८ अत्यन्त प्रिय व्यक्ति, 
प्राणाघार । " र 
ह,दयक्कम ( स'० पु० ) ह,दयको छ्ान्ति । 
ह,द्यप्रन्थि (स ० पु०) ह.दयका वन्धन। 
ह,द्यग्रह ( स'० पु० ) ह,द्यका शूळ या 
फड़कनेका रोग । 
ह,दयप्राह ( स'० पु०) मनोहर, सुन्दर | 
ह,दयग्राह्दो (स/० लि० ) १ मनको मोदित करनेवाला | 
२ रुचिकर, भानेवाला । 
ह,दयङ्गम (स'० ह्ली० ) १ युक्तियुक्त वाक्य! (लि०) २ 
हूं दयगत, मनमें बैठा हुआ, जिसका सम्यक वोध हो 
गया हा । ३ उपयुक्त, लायक । ४ मनोर, सुन्दर । 
ह,दयचौर ( स'० पु० ) मनको मोहनेवाळा | 
ह.दयच्छिद (स'० लि०) ह.दयच्छेदकारी, ह,दयविदारक | 
ह,दयज ( स'० लि०) इ,दयसे उत्पन्न; ज्ञा अस्तःकरणसे 
पेदा हुआ हा । 
ह.दयक्ष ( स ० ल्रि०) ६ दयगत भावसे ज्ञा अवगत हों । 
ह,दयदाहिन (स ० लि?) ह,दयका दाइजनक, ह,दयपोडक | 
हंदयनगर-मध्यप्रदेशके मरडला जिलेकां पर बेड | शव । 
प्रायः १६०४ ई०में राज्ञा हृदय शाहते यह नगर वसाया | 
यहां ब जार नदीके किनारे प्रति वर्ण एक बड़ा मेला 
लगता है। इस मेलेमें नांना प्रकारकी वस्तु विकनेके। 
आती हैं। 
ृद्यनाथ शमंन्‌-मिथिळांवासी एक विख्यात स्मार्त । 
हृदयनारायणदेव--जटादग वा 
इनहदोने ' स न a ` 
न - प्रन्धको 
रचना को । की हे 
इृद्यतिकत ( सं ० पु० ) कामदेव, मनसिज | गळ :( स'० लिश ) ह,दयस्थित, जे ह,दयमें रहता 
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ऐे'उन, कलेजो 


डद्यस्थान-हँद्या 


ह,द्यस्थान ( स ० कळो० ) वक्षःर्धळ । 

उरः, वक्ष वत्त | - 
यरूपशी ( स'० त्रि० ) १. 
न हि है. 8: कर पर प्रभाव डालने- 
9 २ चित्तकों द्रबीभूत 

करनेवाला, जिससे मनमें दया या करुणा हो | | 

हृदयद्वारी (स'० ल्रि०) मन मोहनेवाळा, जीका लुभांने- 
बाळा | 

हरयानन्द वियालङ्कार-उपे।तिःसागरसंग्रहरे रचयिता । 
हदयासरण-पक सस्कृत पण्डित, कालिदासके पुत्र, 
देवदास ओर शळ्ुरके भाई । इन्होंने गोते विन्द- 
तिलके।उम नामक गोतगोविन्द्रीकाकी रचना की 7 

इदयारास-श्रौतसिद्धान्तके रचयिता । 

दया (स'० लि० ) हृदय ( हृदयाचालुरन्य तरल्यां । . पा 
५९५१६२) इति काशिक्राफ्त रोलुः 1 १ सहृदय, भाबुक | 
२ छुशोल | 

हृद्थिक्र ( स'० लि० ) ह,दयाळ, सह,दय। | 

हृदणेश ( ल'० पु०) १ भत्ता, स्वामो। २ प्रमपात्र, 
प्यारा । 

हंदयेश्वर (स'० पु०) हदयस्य ईश्वरः | पति, स्वामी । 

हृदयेशा ( स'० ख्री० ) भार्या, पत्नो । 

ह.दयोन्मादिनी ( स'० लि०.) १ ह.दयको उन्मत्त या 
पागल करनेवाली । २ मनको मेइनेवाली । ( ख्री० ) 
३ सङ्गीतमे एक भ्रति । 

हृदयोपश ( स'० पु० ).ह,दयस्थित मांस | 

हृदय्य (स'० लि०) ह,दयभव। जे। ह,दयमे हा । 

हृदांवर्स ( सं० पु० ) हृदयस्थित आवर्ते, हृदयको भोरो । 

हृदि ( सं० को० ) हृद्‌, हृरय। ( ऋक ६५३६ ) 

हृदिक ( सं० पु० ) कृतवर्भाके पिता | ( मारत ) 

हृढ्का ( सं० ख्री० ) छपाचार्य ही माता । 

हृदिकासुत (स ०पु०) हृदिकाके .पुल कृपाचार्य । ` 

हृदिनी ( स॑° स्त्रो० ) हृदिनो, नदो |) 

हृदिशय ( स'० लि० ) हृदयमें शयनकारी। 

दृदिर्पृश ( स ० ति० ) मनोहर, मनोरम । 

हृद्स्पृश ( सं० लि० ) हृद्य, मनोहर । 

हृदोक ( सं० पु० ) छृतवर्माक पिता । 

हृद्य त्छोद ( स'० पु० ) हृदयका उत्क्षेदु। 


PY) 


पर्याय-केइ, 


सभत) 
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इह (स० लि० ) हृदुगत, हंदयमें ज्ञानेवाळा । 

हृद्गत ( स० लि० ) १ आन्तरिक, मनका । २ समक या 
ध्यानमें आयां हुआ, मनें बेडा हुआ। ३ प्रिय, रुजि- 
कर! 

इर ( सं० पु० ) हृतपीड़ा, हृद्रोग । 

हद्गोळ (स'० पु०) पर्वतविशेष । 

हृदुगोळोय ( स ० पु० ) पिज्ञादिक्प्रत्ते हृदुगाठपवत- 
निवासो । ह ~ 

इदुग्रन्थ ( स० पु० ) हृदुब्रण, विद्रधि रेंग । _ 

हइप्रन्थि ( सं० पु० ) विद्रधिरोग | 

हंदुप्रह ( स'० पु० ) हृत्पीडा । 

दृद्ाइ ( स ० पु० ) हृदयका दाइ, हरयकी ज्वाला | 

ह॒दुद्वार (स ० छी० ) हृदयरूप दार । 

हृद्दालो ( स'० ख्री० ) दितावल्ली कता । 

हृद्वित ( स'० लि० ) हृदयका दितकर। 

इङ्गे द ( स'० छी० ) तन्लविशेष। 

हृद्य (स'० पु०) १ गुड़त्वक, दारचीनो । २ जीरक, 
जीरा। ३ वशकृदु वेदमन्त्र | ४ कपित्थ, कैथ । ५ दधि, 
दही । ६ मधुक, महुएकी शराव। (त्ि० ) ७ हृदयका, 
भीतरी । ८ हृदयका रुचनेदाला, अच्छा ळंगनेवाला । 
३ खुन्दर, सुमांवनां । 

हृयगन्ध ( स ० की० ) क्षूद्र जीरक, सफेद जीरा। . २ 
सौवचेल लवण, सांचर नमक! ३ विश्‍व वृक्ष, बेलका 
पेड । ५ 

हृद्यगन्धा (सं ० स्त्रो) १ जातीएुष्प लता। २ अज्ञः 
मोदा । 

हथगन्धि (स'० छी० ) क्ष द्र जीरक, सफेद जीरा। 

हृद्यवर्ग ( स'० पु० ) महाकषाय वर्ग मेद्‌ । यह वर्ग, जैसे-- 
आम, भामड!, अनार और खट्टा नीबू, गे सब कसेली 
वस्तु हृदयको दितकर मानो गई है। 

हृद्यता ( स ० स््री० ) प्रणय, प्रेम, सद्भाव । 

हृद्यांशु ( स ० पु० ) चन्द्रमा । 

हृद्या ( स'० र्री० ) १ वृद्धि नामक ओषधि। २ सदछकी 
वृक्ष, सलईका पेड। ३ नागवलो, पान । ४ जोरक वृक्ष, 
ज्ञोरा । ५ शतपलीपुष्प, पक प्रकारका गुराव। ६ जरा- 
मांसी। ७ छोगो, बकरी । | 
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हृद ज ( सं ० ख्ी० ) हृदयकी पीड़ा, हुद्रोग। 
हृद्रोग ( स'० पु ) हृदयपीड़ा, हृदयक्ता रोग । 
अत्यन्त उषण द्रव्यसेबन, अति शुरुपोक तथां कषाय 
और अत्यन्त तिक्तरसमेजन, अत्यन्त परिश्रम, | 
में ाघात प्राप्ति, पहळेका :खाया हुआ पदार्थ अच्छी 
तरह जोणे नही' दोने पर भो पुनर्वार भोजन, अध्यशन, 
मलसूलका वेगघारण तथा अत्यन्त चिन्ता, इन सध 
कारणोंसे हुद्रोग उत्पन्न होता है। .सभी समय छातोमें 
दृद होना मौर उसका घड़घड़ांना, इस रोगका साधा- 
रण लक्षण है । पूर्वोक्त कारणांसे सभो दोष दूषित हा 
कर हृदयमें पहु'चते हैं जिससे रस दूषित हा जाता है। 
.रसके दुषित दोनेसे हृदयमें तरद तरदकी वेदना उत्पन्न 
होतो है, इसीसे इसको हृद्रोग कहते हे । यहद रोग पांच 
प्रकारका है-वातज, पित्तज, श्ढेष्मज, लिदे।षज्ञ ओर 
छामज्ञ। र 
इस रो।गमें हृदयमें तीव्र वेदना, सुई चुभने-सी यातना, 
कण्ड वमनवेग, सुनसे कफलाव, शूळ, हृदयस्थ रसका 
इदुगीरण,:म घकारद््शन, अरुचि, दोनों चक्षु की श्याव- 
` चर्णता और. सूजन, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं । हृद्रोग- 
में क्लान्तिबाघ, देदको अबसन्नता, भ्रम और शोष ये सव 
उपद्रव होते हैं। यह रोग होने पर; बड़ी सावधानीसे 
चिकित्सा करनो होती है। नहो' तो इसमें मृत्यु द्वोने- 
की स'मावना है । लिदेषजञ और छमिज्ञ इद्रोग ही 
वशेष कष्टसाध्य है। 
अर्जुनवृक्षके छिलकेका चुर्ण घो, दूध अथवा गुड़की 
चाशनोके साथ पान करनेसे हृद्रोग शोध ही प्रश- 
मित:होता दै। हरे, वच, रास्ता, पोपळ, सोंठ, कसूर 
और पुष्करमूल इनका चूर्ण समान भागमें छे कर उप- 
युक्त मात्रामें सेवन करनेसे यह रोग दूर होता है । 

'जो वायुप्रधान हृद्रोगी है उसे तेल और संधा नमक. 
के साथ दशमूलके काढ़ेमें फलका चूर्ण मिला कर उसीसे 
घमन करावे। अचिरजात हद्गोगमें ल ङ्त करना कर्तव्य 
दे। परन्तु वायुक्री अधिक प्रबलता रहनेसे लड्न न 
करे। इस रोगमें विरेचन भो विधि है | 

के हद्रोगर्मे गंभारोके फळ और मुदी हो 
नमे सिद्ध कर उसमें मधु, चीनी और गुडा, | 


ह्र ज-हंद्रोगवेरी 


पीछे उसमें मैनफळका चूर्ण मिला कर रोगीको बमन 
करावे । इसके वाद मधुर द्रव्यके साथ सिद्धघृत कषाय 
मर पित्तञ्वरोक्त सभी ओषधोंका इसमें प्रयोग करना 
उचित है। इस रोगमें शोतळ प्रलेप और विरेचन दिया 
जञाताहै। . 

- कफज हुद्रोगमें बच और नीमको छालका काढ़ा 
पिछां कर रोगोको बमन करावे। इसमें पिप्पल्यादि 
चुर्ण प्रयोग किया जा सकता है। सान्निपातिक 
द्रोगमें पहले लङ्कत बताया दै। इसमें तीनों दे।पोंके 
शान्तिकर अन्नपानादि प्रदान तथां देएवचिशोषमें प्रवलता, 
हीनता या मध्यावस्थांका विचार कर यर्थाचिहित चिकि- 
त्सा करनी होती हैं। कुटका चूर्ण मछुके साथ चारनेसे 
हृद्रोग दूर हाता है। गेहू का चूर्ण एक भाग, अजु नको 


 छालका चूर्ण १ भाग, गुड़ २ भांग, इन्हें एक सांथ 


मिळावे । पोछे उसमें थाड़ा तिळतेळ झर घी तथा थोड़ा 
जल मिळा कर पिछानेसे हृद्रोग आंदि -नाना प्रकारके 
रोगोंको शान्ति होती है। 

` कमिज हृद्रोगमें प्ले तीन दिन दही ओर. तिळ- 
पिष्टक मिला हुआ स्निग्ध मांसान्न भोजन करा कर 
चातुज्ोतादि द्वारां सुगन्धित किया हुआ से'घव, जीरा, 
चीनी और अधिक विड़ड्रविशिष्ट बिरेचक पान करावें । 
इसके वाद घान्याग्ल अनुपान करना कर्राव्य है। विडङ्ग 
कुर चुर्णके साथ गोंमूल पोनेसे सभी कृमि गिर पड़ते 
हैं। अगन्तर बिडङ्गयुक्त यवान्न सेवन करना उचित है । 
हरीतकी ५०; सचलळवण २ पल, इन दे।नोंके साथ 
घृतपांक कर सेवन करनेसे यद्द रोग शीघ्र दूर दोता है । 
इसके सिवा. श्वद ्रादयघृत, बळाद्यघुत, अजु नघुत, कक 
भादि चर्ण, कल्याणसुन्दररस, चिन्तांमणिरस, ह,दया- 
ण॑वरस, विश्‍वेश्वररस आदि औषध इस रोगमें हितकर 
है। (भोषज्यरत्ना० हृद्रोगाधि०) 

बृहच्छागळलाद्यचूत आदि भो इस रोगके लिये विशेष 

उपकारी हे । 

रूपया अन्यान्य वायुवद्ध क दृब्यभेजन, उपवास, 
परिश्रम, रालिज्ञागरण, आग्नि था आतपसेबन में 
मथुन इस रोगमें विशेष अनिष्टजञनक्र है। 


०हत्रोगवेरी (२१ १89५ जीन चचक्ष । 


दद्दरटक-- हेडम्व 


हृद्रएटक ( स ० पु० ) ह.दो वर्टकः। जठर, आमाशय । 

हृद्दोध ( स'० पु० ) विशेषरूप अवगत्ति, अ 
कार । 

हृदुत्रण ( स'० पु० ) विद्धिशेग, हृदयमें त्रण । 

हुन्मन्त्र (.स'० पु० ) मन्त्रभेद । 

हन्मो ( स'० पुऽ ) हृदयका माह । 

हृल्लकष्मी ( स ० खो०) क्ष ततुळसी । 

हृड्लास (स'० पु० ) १ उपस्थित बमनकी तरह उत्कहेश । 
२ दिक्काराग । हिका देखो । 

हृल्लोसक ( स'० पु० ) हुल्लास । 


हृल्ळेख (स'०पु०) १ ज्ञान) २तकी। ३ वाह्यसुख । 
४ वासना । 


च्छी तरह ज्ञान 


रा (स' खी”) इला, आइ इच्छा 

हषि ( स० स्त्रो०) १ हर्ष, आनन्द । २ कांति, चमक। 
३ झूठा आदमी । 

षित (स'० लि० ) १ विस्सृत्त । २ प्रोत्त। ३ प्रहत। 
8 हएरोम,' पुलकित । ५प्रणत। ६ वर्मित । 

दृषी ( स'० पु० ) अग्नि और साम | 

हबोरू ( स'० छी० ) विषय्रग्नाहक चक्षुरादि इन्द्रिय । 

हृषीकनाथ ( स'० पु० ) विष्णु । 

हृषीकेश ( स'० पु०) १ विष्णु। शङ्करांचार्याका कहना 
है, कि क्षेत्ञ। या परमात्मरुपमें चे इन्द्रियके अधिपति 
हैया सभी इन्द्रियां उनके वशमें हैं, इसीसे उनका 
ह,षीकेश नाम पड़ा है । २्रोक्ृष्ण। ३ पूसका मदीना । 
४ हरिद्वारके पांस पक तीर्थस्थान । यह दिमालयकी 
एक पक ऊ'ची चाटी पर अवस्थित है । यद वेष्णवो'- 
को एक प्रधान पुण्यतीर्थ है| 

हृषोकेश्वर ( स॑ ० पु० ) कृष्ण, विष्णु। 

इषीबत्‌ ( स'० लि० ) हर्ष युक्त, प्रसन्न | 

इषु ( स'० लि० ) १ हर्षित होनेवाळा, प्रसन्न | २ भूछ 
बेलनेवाला । ( पु०) ३ अग्नि । ४ सूर्य । ५ चन्द्रमा । 

हुए ( सं० लि०) १ आनन्दयुक्त, हर्णित। २ रोमाञ्चित 
पुलकित । ३ प्रहसित। ४ विस्मित) ५ प्रतिहृत । 

हृष्टपुष्ट ( स'० लि० ) मोटा ताजा, तगडा । 

हृष्मानस ( स'० लि० ) इ;एचित्त। प्रसन्न | 

ृडरेमन्‌ ( स'० लि० ) रोमाञ्चित, पुलकित । 
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दृष्ट्क (स० पुः ) हिरण्याक्ष दैत्यके नौ पुत्नोमेसे एक । 
दृष्टि (स ० स्त्री०) ह,षि-क्तिन्‌ । १ प्रसन्नता, हर्ष । २ मान, 
गवेसे फूलनां, इतराना । 


हृष्टियानि ( स'० पु०) एक प्रकारका नपुंसक, इर्ष्यक 


नपु सक । 

हृष्यका ( स'० स्त्रो० ) सङ्गीतमें एक्र मूच्छना जिसका 
स्वर प्राम इस प्रकार हे-पघनिसरेगम। ध 
निसरेग। 

हे (स'० अव्य० ) सम्बोधनका शब्द, पुकारनेमें नाम लेने. 
के पहले कहा ज्ञानेवांला शब्द । 

हेउ तो ( हि स्त्नो० ) देशावरी रूई i 

हेह ( हि पु०) १ घोरेसे ह'सनेका शब्द । २ हीनता- 
सूचक शब्द, गिडुगिडानेकी आवाज । 

हे'गा ( हि'० पु०) जुते हुप खेतकी मिट्टी वरावर करनेका 
पाटा, मैड़ा । 

हेकटैथस--सुप्राचोन प्रीक ऐतिहासिक | इन्होंने हो अपने 
इतिद्दासर्मे सबसे पदले भारतवर्षका उल्लेख किया हे। 
हेकड़ ( हिं घि० ) १ ह,एपुष्ट, मजबूत । २ अक्खड़, 
उज्नइ। ३ तौलमें पूरा, ज्ञा वमनमें दवता न द्दो। ७ 
प्रचण्ड, प्रवल । न 

हेकड़ी (हि ० स्ली०) १ उग्रता, अषलड़पन। २ बला- 
त्कार, जबरदस्ती । 

हेक! ( स'० ख्रो० हिक्का, हिचकी । 

हेड ( दि'० पु०) बाधा, पीड़ा । 

हेड ( अ० पु०) ऊ चा अफसर, प्रधान । 

हेड काडर ( अ० पु०) १ वह स्थान या सुव्हाम जहां 
सेनाका प्रधान रद्दता हो। २ वद स्थान जहां काई 
मुख्यतः रद्दता यां कारोवार करता दो, सदर । ३ किसी 
सरकार यां अधिक्कारका प्रधान स्थान | 

हेडिंग ( अ ० खो० ) वद शब्द या वाक्य जे विषयके 
परिचयके लिये किसी समाचार, लेख या प्रव धके ऊपर 
दिया जाय, शीक । 

हेइज (स'० पु०) क्रोध, गुस्सा । 

हेइस्व-बङ्गाळके पू्वेप्रान्तमे अवस्थित एफ देश । अभो 
यह कछांड़ नामसे मशहूर है । भविष्यन्रलण्ड ओर 
देशावलिविचृतिके मतानुसार यह स्थान श्रोदइके उत्तरमे 
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अबस्थित है । रणचएडी देवीके मन्दिरे लिये यह 
स्थान प्रसिद्ध है | लक 
हेडस ( स'० ह्वी१) क्रोध, गुस्सा । ( ऋऋ १२४१० 
हेडा ( हि'० पु० ) मांस, गोत । हे 
- हेडाबुक ( स'० पु० ) अभ्वविक्रयकारी, घोड़ा बेचनेवाला । 
हेड़ी ( हि ख्रीश) चौपायोका समूद जिसे वनजारे 
विक्रोके लिये ळे कर चलते दैं। (पु० )२ व्याध, 
शिकारी । भ 
हेडे शहरिद्दर--शिंवाद्यो तसिद्धांस्तप्रकाशिकाके रचयिता ! 
हेति ( स'९ ख्री० ) १ अस, दृथियार । २ सूर्यकिरण | 
३ अग्निशिखा, आगको लपट । ४ शिखा, चोटो।) ५ 
तेज्ञ। ६ सांधन । ७ वज्र, भाळा। ८ धचुषको 
 उकोर। ६ यन्त, औज्ञार । १० भ'कुर, अ'खुवा | 
( पु०) ११ प्रथम राक्षस राज्ञा जॉ मधुमास या | 
_ सूर्यके रथ पर रद्दता है। यह प्रहेतिका भाई और 
_ विद्युत्केशकां पिता कहा गया है । १२ एक अछुरका 
नाम। 7 
हेतिक ( स'० पु० ) दे ति स्वार्थे कन्‌। हेति देखो । 
हेतिमत्‌ ( स'० त्रि० ) हेतियुक्त, अस्नविशिष्ट । 
हेतु( स० पु०) हि ( कमिमनिजनिगाभायाहिम्याश्च | उण 
१७३ ) इति तु । १ कारण, वीज, मूल । २ प्रयोजन | ३ 
न्यायके मतसे व्यापक्रज्ञांपक, बह जिससे व्याप्प पदार्थका 
ज्ञांन होता दै। नव्य न्यायमें देतु, साऽय और पक्षी ही 
विशेष आऴोचना है । किसी विषयका भनुमान करने- 
में हेतुका प्रयोजन दोता हे, विना हेतुरे कोई भी विषय 
प्रमाणित नही” होता । 'पर्षतो वह्णिमान धूमात्‌! धूम- 
हेतु प्त बहिमान है, पर्णत पर धूम देख कर वहिका 
अचुमान होता है, अतएव पर्णतके वहिमान प्रमाणित 
करनेमे धूम हेतु द्वारा हो बद प्रमाणित होता है । जिस 
किसी विषयका अनुमान करना हाता है, उसमे हेतुकी 
आवश्यकता हे । ग्रह हेतु फिर सत्‌ और असतकें 
भेदसे दा प्रकारका है । सत हेतुके द्वारा ही अनुमान 
होतां है, जिस हेतु दवारा भनुम!न साधित होता है, उसे 
असत्‌ हेतु क्ते हे' । 
. हैतुकां दूसरा नाम लिङ्ग है। क्योंकि, उससे सा 
` ` लिङ्गित अर्धात्‌ ज्ञात होता है। पक्षमें हेतु रहता है 


उस हेतु द्वारा साध्यका . अचुमान दोता है । जिससे 
साध्यका अचुमान.होता दै उसका नाम पक्ष हे । पर्श 
पर वहिका अनुमान होनेके कारण पडीत पक्ष है । सिद्धि 
अर्थात्‌ साध्य निश्‍चयका अभाव पक्षता है । अनुमिति- 
के पहले पर्वात पर घहिक़ा निश्चयं नहीं होता.। इस 
लिये पर्गत पर पक्षता है । सिद्धि अर्थात्‌ साध्य निश्चय 
रहने पर भी साधनकी इच्छा या अचुमितिको इच्छा होने- 
से अनुमिति हे! सकती है। 

काई विषय प्रमाणित करनेमें उसका हेतु दिखलीना 
आवश्यक है । विना हेतु दिजलाये कोई भी विषय 
प्रमाणित नही! ता । .यथार्थमें ज्ञा हेत होगा, वह 
निःसन्देह रूप साध्य प्रमांणसे कुजकटिका धूमरी तरद 
दिखाई देता है । अतएव यह देखनेखे छप! सझुद्में वहि- 
का अनुमान दोगा ? नही, कभी नही होगा । कयो'कि, 
कुउकरिका हेतुको तरह प्रतीयमॉन होने पर भी यथार्थमें 
बह हेतु नही है। दुष्ट हेतु या हेत्वाभास है, इसलिये 
ऐसे हेतेस्थलमें साध्यक्रा प्रमाण नही' होगा | 

| ( बोशेषिक और न्यायद० ) प्रमाण द खो । 

चरकके विमानस्थानमें लिखा है, «कि भ्रतिज्ञाकी उप- 

लब्धि कारण ही हेतु है अर्थात्‌ जिसके द्वारा प्रतिज्ञाकी 

उपलब्धि द्वोतों है उसोको हेतु कहते हे । सॉंध्यनिद शका 

नाम प्रतिज्ञा है। यद्व देतु चार प्रकारका है, प्रत्यक्ष, 

अनुमान, पेतिह्य भौर उपमान । इन चारों हेतु द्वारा 
जो उपलब्ध होता है उसे तरच कहते हैं। 

४ व्याकरणशास्रमें लिखा है, 'षष्ठी हेतुप्रयोगः हेत 
शब्दके प्रयेगमें षष्ठो विभक्ति होती है। ५ तैज्ञस घात. 
बिशेष । 

हेतुक ( स'० पु० ) १ कारण। (त्रिश) २ कारणस व'धी । 
द तुभेद (स० यु० ) ञ्योतिषमें प्रहयुद्धका एक भेद। 

दे तुमान ( हि'० बि० ) १ जिसका कुछ होतु या कारण 
हो । (पु० )२ बद जिसका कुछ कारण हो, कार्या | 

5 तुरुपक ( स० छो०) रूपक अळङ्कारविशेष। जहां 
पदत विषय अर्थात्‌ वर्णनीय विषयमे गास्सीर्यादि हे त 
रा आरोप होता है, वहां हे तु रूपक होगा । 

5 दुबाद्‌ (स'० पु० ) हेतावांद! । १ हेतुकथन, तर्कविद्या. । 
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हेतुचादिक--हेनजांदा १३३ 
हेठुवादिक ( स'० ति०.) हेतुवादी । 


- हेतुवादिन (सं० लि०),हेतु' घद्ति वद-णिनि। कणाद चेशेषिकद््शनमें हेत्वाभासके तीन प्रकारका 


१ तार्किक |, | बताया है, अप्रसिद्ध, असन्‌ और f 
क त | न , असन्‌ सन्दिग्ध । जिस 
पड र व ड श) विद्या, हेतुशास्न । ` | जञा हेतु पक्षमें या साध्यके अधिकरणमें नद्दी' रहता, 
तु पु पक बहुत बड़ी सं ख्या । है। साध्यके साथ जिस हेतको व्याप्तिं नही' है, साध्या- 
हेतहेतमज्ञाव ( स'० पु०) कार्यकारणभाव, कारण ओर ह 


भावके साथ व्याति है, वही हेत विरुद्ध है। अत्रव 
| यह अप्रसिद्धके अस्तर्गत है। जो हेत्‌ पक्षमें विद्यमान 
हेतृहेतुमश्भ तकाल ( स'० पु० ) व्याकरणमें क्रियाके भूत- | गदो रहता, वह असन्‌ है। "(हुदो द्रब्य धूमात्‌? यहां 
कालका एक भेद। इसमें ऐसी दे। वातोंका न होना | घूम रुप देत, हदुरूप पश्चमे विद्यमान है, इसलिये वदद 
सूचित होता है जिनमें दूसरी पहलो पर निर्भर होतो है। | असन है। CF 
जैसे,--यदि तुम ध्यान लगा कर पढ़ते, ते परोक्षाने | ` 
अन्शय उत्तीण होते । | 


कार्यकां सव घ | 


विषाणित्व हेतु करके गेतत्वसाधन करनेमें विषा- 
| णित्व हेतु सन्दिग्ध या अनेकान्तिक है । क्योंकि, 
हेतूत्म षा ( स'० स्री०) उत्प्रेक्षालड्ठार । जहां हेतु द्वारा | गेत्वसाध्य, विषाणित्व हेतु दै। गोपशुके जिस प्रकार 
उत्म क्षा होती है, वहां यह अळङ्कार होता है। विषाण है, महिषादिके भी उसी प्रकार शउङ्ग हैं, अतपव 

. उत्प्रेक्षा देखो। | विषाणित्व हेतु गे।त्वरूप साध्यके अधिकरण गे पशुमें है, 

हेतूपम्रा (स'० ख्ी०) उपमालङ्कारविशेष। जहां हेत | इससे सांध्यक्ते साथ समर दै। साध्यगेत्वके असाव 
हारा उपमा होती है, वहां यद अलङ्कार हुआ करता है || का अधिकरण मदिधादिमें है, इस कारण साध्यभावके 
ह त्वन्तर ( स'० ह्लो० ) प्रकृति हेतुरमे बाच्पविकार,द्वेतुः | सांथ भी सम्बन्ध है। अतः विषांणित्व हेतु अनैका- 


कथन | ( चरक, वि ८ अ० ) न्तिक है। विषाणित्प इस हेतु द्वारा गेत्वका निश्चय 
हेत्वपह ति ( स'० ख्री०) वदद अपहू;ति अलंकार जिसमे | नदहो' दो सकता, गोत्बमें सन्देह मात्र दो सकता है, एस 
प्रकृतके तिषेघक्ता कुछ कारण भी दिया जाय । कारण वह हेतु सन्दिग्ध दै। ये सव हेत्वासास चेशे- 


षिक मत-सिद्ध है । इन सब हेतु द्वारा साध्यका निश्चय 


हेत्वाभांस ( स'० पु०) हेतुदाष। जो यथार्थमें हेत, नदी' होता, इससे ये सब हेतु इष्ट हेतु दै । 


हीं है, पि तुकी तरह प्रतीत होता है उसे हेत्वाः 
वमन वी. य हेत्वांमास पांच प्रकारका >> चर विमानस्थानके ८वे | अध्यायमें भी .हेत्वा- 
कहा है, अनैकान्त, विरुद्ध, असिद्ध, प्रतिपक्षित और | भासका विशेष विवरण लिखा है। 
काल्ात्ययेपदिण। साधारण, असाधारण और अनुः | हेनजांदा--ब्रह्मदेशमें हर तिसंगी अन्तर्गत प्क 
पस दारीसेइसे अनेकान्तिक हेत्वाभास भी तीन प्रकांर- | जिला । सः र्य 3 से १८ हि ३१ २० तदा 
का है । ज्ञा कुछ कुछ हेतुकी तरद माळूम होता है| देशा० ६४ ४८से ६५ ४७ पू०के मध्य विस्तृत रर | 
अर्थात पहले हेते जैसा प्रतीत होता है, पर यथार्थमें| भुपरिमाण २८७० वर्गमोळ है। इसके बे Re 
हेत नहो' है उसीके। हेत्वाभास कहते हैं । गौतमने न्यायः | जिला, पूर्वामें इरावती नदी, लि की 
दर्शन इस हेत्वाभासके पांच नाम बताये हैं, यथा-- | जिला तथा ती आराकन-योमा ह मांला है। 

व्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण, सम, साध्यसम, अतीत- | यह जिला पश्चिममें इरावतीसे ले क्र प्‌ स्तुत सम- 

धर ' वीत। सव्यमिचारका दूसरा नाम अनेका-| भूमि है। मध्य और दक्षिण पूर्वा शको छोड़ समूचा 
न रज ps य ) जिला एक बांधसे घिरा हुआ हे । आराकान पर्गतमाला 
तक है । ( भाषापरिः 
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दी इस जिलेका प्रधान शैल दै! मायानङ्कके पास इस 
शैलमालाकी ऊ चाई समुद्रकी तहसे ४००३ फुट हैं । 
इसका ढालुवां भाग गहरा और घने जङ्गळसे ढकां है। 
इरावती नदी उत्तरसे दक्षिणको गोर जिलेके बीचसे ही 
कर वह गई है। , 
इस जिळेमें ५ शहर और. २३४३ ग्राम लगते दैं। 
जनसख्या ५ छाखफे करीव है। वर्मोंकी सख्यां सेकड़ 
पीछे ८७ है । यद्वांकी प्रधान उपज्ञ धान है। जिले 
भरमें अभी ४ स्पेशळ, २५ सिकेण्डी, ३०० प्राइमरी और 
५०० पछिमेण्ट्री स्कूल हैं । स्कूलके अलावा ५ अस्प- 
ताल मर १ चिकित्सालय है। 
२ उक्त जिळेका पक प्रधान शहर । यह .अक्षा० 
१७' ३६ से तथा देशा०.६५' ३० पूश्के मध्य इरावती के 
दाहिने किनारे अवस्थित है । जनस ए्या २५ हजञारके 
लगभग है । १८७४ ई०में भ्युनिस्पलिरी स्थापित हुई 
हैं। यहां एक ऐेडुलो-वर्नाक्युळर स्कूल तथा अन्यान्य 
स्कूल है। स्कूलके अलावा पक म्युनिसिपल अस्पताल 
है जिसमें २० रोगी रखे जाते है | 
हम ( स ० छो० ) हि-मन। १ सुवर्ण, सेना । २ माषक 
परिमाण, पक माशेको तौल । ३ कृष्णवर्णाश्व, बादामी 
र'गका घोड़ा । ४ बुद्धका पक नॉम | ५ खर्णपिण्ड, 
सोनेका टुकड़ा। ६ हिम, पाला] ७ ययातिष शज्ञ 
रुषद्रयके पुत्रका नाम । (विष्ण पु० ४।१८।१) ८ बुधप्रद्द । 
हेवक ( स'० ह्ली०,) १ स्वर्ण, सोना । (त्रि०) २ सुवर्ण- 
युक्त । ३ खुवर्णनिर्मित, सेनेक्का। ` 
हेमकक्षा (स ० लि० ) स्वणंयुक्त कक्ष । 
हेमकन्दळ ( स'० पु० ) प्रवाळ, सूगा। 
हेभकमळ ( स'० कली ० ) सुवर्णकमल, स्वर्णपद्म । 
हेमकर (स'० पु०) १ शिव । २ स्‌र्ण। 
हेमकर्तू ( स'० पु० ) सुवर्णकार, छुनार ।. 
हेमकान्ति (सं० सञ्री०) १ दारुहरिद्रा, घन-हलदो । २ आंबा 
हि । ३ खुवर्णको कान्ति । ( लि० ) ४ स्वणंद्य ति, 
खोनेक समान कान्तिवाला | Co 
इर ( स'० पु० ) हेवकर्त्ता, खर्णकार, सुनार | 
हे मकिञ्जलक ( स'० कळी० ) नांगकेशरपुष्प | 
हेमकूर ( स'०/पु० ) हिमालयके उत्तरका एक प्च 
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देम-हेम चन्द्र 


यह किंपुरुषवर्ण और भारतवर्णकी सीमा पर स्थित है | 
इसकी लम्बाई नब्बे इज्ञार योजन और चौड़ाई दो हजार 
योजन है । ( भागवत ५१६ अ० ) 

हेमकूटूय ( स'० पु०) जनपदविशेष। वृद्दत्‌स दिताकेः 
कूर्मविभागस्थलमें लिखा है, कि अग्निकोणमें कोशल, 
सभर भौर हे भादि देश द 
तीन नक्षत्रमें अबस्थित दै।. ( इहृतसं १४ अ० ) 

हेमकू्टि (स'० स्री०) सवर्णकर्णणयोग्य । (रस० चि० ३भ०) 
हेमकेतकी ( स'० खी० ) खर्णकेतकी । 

हॅमकेळी ( स'० पु० ) अग्नि, आग । 

हेमकेश ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 

हेमक्षीरो ( स'० खरो) खणक्षीरी, सोनांलिरनो। इसके 
मूलको ओक कहते हैं । 

हेमगन्धिनी ( स'० खत्री० ) रैणुका नामक गन्ध दरड्य | 

देमगर्भ ( सं० लि० ) १ जिसके वोचमें सुरण धो । आद्यः 
श्राद्धमे तिलदानर्थळमें देमगर्भ तिळ दान करना होता 
है। -( पु०) २ उत्तर दिशाक्ा एक पर्वत । 

हेमगर्भपोइलो ( स ० स्लवी० ) यक्ष्मरोगझो एक भोषध । 
होमगिरि (स'० पु०) १ खुमेरुपर्गत। २ नेऋतकेण- 
स्थित देशभेद । ( दृहतूस ० १४।१६ ) 

दे मगुद ( स'० पु० ) असुरभेद । ( भारत ) 

हदेमगौर ( स'० पु० ) १ किड्डिरात वृक्ष । (लि०) ३ स्वर्ण- 
वत्‌ गौरवर्णयुक्त । ` 

हेमगोराङ्ग ( स'० ल्ि० ) स्वर्णं तुह्य गौरचर्णाङ्गविशिष्ट । 

हे मघ्न ( स'० पु०) सीसा घातु । 

हमघ्नी ( स० ख्रो०) हरिद्रा, हलदो । 

दे मचन्द्र-१ दाक्षिणात्यघासी एक सुप्रसिद्ध जैन 
पण्डित । धे द्वोमचन्द्राचार्यी और दव मांचॉर्य नामसे 
जनसाधारणमें परिचित थे। . शुजरातके सुविख्यात 
चौलुक्यराज सिद्धराज और कुमारपाळके मन्लित्व तथा 
राजनेतिक विषयमे भी इन्होंने विशेष पाणिडत्य दिखा 
कर यश उपान किया थाः। 

वाक्षिणात्यके अर्द्धाइप ( अहमदाबाद ) प्रदेशके 

अन्तर्गतः धन्धुक़ नगरमें चॉचिग नामक पक ब्यवसायी 
रहते थे। उनकी श्रीका नाम पाहिनी था। पाहिनोते 
१०८९ ई०्की कार्सिक्ो पूणिमाको पक पुत्र. प्रसव 


lin | 0५पुल'कक, ना ब्वाड़ो देव रखाःगया.। 


हॅमचन्द्र 


i नता ताक वर्णमें कदम बढाया 
उसे दीक्षा दी। दोक्षित 
पुलको नाम सोमचन्द्र रखा गया। शाह्मानुशोलून करते 
करते उनकी बुद्धि बहुत प्रजर हो गई ओर शानज्ये।ति 
दिन पर दिन बढ़ने लगो। यह देख कर प्रसिद्ध जैत्ता- 
चार्य देवचखने उनका नाम वरल कर ह सचन्द्र रखो। 
तरस चाङ्गोदेव हेपचन्ट्र नामसे हवी प्रसिद्ध हुए । 
१११० ६अमे इ मचन्द्रने इक्कोसचे' वर्षमें एदापेण किया । 
इस समय वे शास्त्रा और सिद्धन्तोंमें पारदर्शी हो गये । 
देखसूर्ससिर्वरूप देवचन्देने ढन्ह' सूरिकी उपाधि दे कर 
उनके ज्ञानको मर्यादा रखी । 
इस समय पक दिन दे मंचन्द्रके साथ स योगवशतः 
चौलुकपराज [सद्धराजकी मे हुई । हे मचचष्द्रके चाकया- 
लाए पर भुग्ध हो राजाने उन्दहों' पक खुपरिडत समभा 
और उनका अच्छा सम्मान भो किया | अपने ज्ञान 
और बुद्धिके बल वे जे नधर्शके कट्टर पक्षपातो हो गये। 
चे शाख्की मर्यादा-रक्षा कर जोन धर्माचारोंका बड़ी 
श्रद्धासे प्रतिपान करते थे । इस विषग्नमें उनके.साथ 
जो नमततिशेंधी मद्दाराज सिद्धरोजका विरोध. खड़ा हो 
गया। राज्ञाको जव मालूम हुआ, कि हेमचन्द्र राजोजु- 
ग्रहके भिखारी नही' है, अपने घर्श पर एकदम अटल 
हैं तव उनके प्रति ज्ञा बुरा वर्त्ताप किया था, उस पर 
उन्हों बड़ा पछतावा हुआ। इस प्रकार आत्मग्छानि 
होनेसे राजाने हेमचन्द्रसे क्षमा मांगो। | 
अनन्तर पक दिन राजा सिद्धरांज हेमचन्द्रका ले कर 
से!मनांथपारनमें गये । यहां आ कर उन्होंने एक 
नये उपायसे लिङ्गपूजा की। सिद्धराजके राज्यकालमें 
हेमचन्द्रने राजाका नाम जाड़ कर “सिद हेमचन्द्र” नामक 
एक व्याकरण तथां उसके सूत्र और बृत्तिशी रचना 
की। उस व्याकरणमें राज्ञाका कोई विशेष उल्ळेल नहो 
रहनेसे सभाके पणिडतोंने इसका प्रतिवाद किया | एस 
' पर हेमचग्द्रने, प्रति परिच्छेद के अत्तमें राजाका खण. 
गरिमाज्ञापक्र एक पक शलेक रच डाला | इसी समय बे 


'हेसी नाममाला? या ' असिधा्तचिस्तामणि अनेकार्थ 


णमे प्रसिद्ध हो गये | 
नाममाला'की रचना कर जनसाधारण हक 
वंशके तिदस 


१३५ 


| को शिक्षा देनेके लिये 'दुव्याश्रयकाप' नांधक एक प्रस्थकी 


रचना को थो। 

राजा :कुारपाळने, सिंद्दासन पर वेठ कर प्रसिद्ध 
पण्डित हेमचन्द्रसूरिको बड़ सम्मानसे राज्ञसभामें आसन 
प्रदान किया था | खयं राजा ङुमारपाळने उनसे दोक्षा लो 
थी। तभोसे राजधर्गके साथ उनका सम्बन्क्र बढ़ गया 
और समो विषयोंमे' उन्होंने अधिक प्रधांचता लाभ की | 

जब 'देमचन्त्रके 'पाएिडट्प पर राजा कुमारपाल 
आंक्ृष्ठ दो रद थे, तव :एक दिन राज्ञाने पण्डितवरसे 
पूछा 'में एक मदान्‌ धर्मकोर्सि स्थापन करना चाहता ह, 
छृपयां.वतावे, कि कौन काम करनेसे मेरो पुण्यकीर्ति 
अक्षय दोगो ?' हेमचन्द्रने बड़े उत्साहले जवाब दिया 
'मद्दाराज्ञ ! सोमनाथ-मन्दिरका जीणोंद्धार करना पक 
बड़ा काम हे, आप उसका सम्पादन करके पुण्य और 
यश लूटे ' इस प्रकार द्ेमचन्द्र रांजाके चित्त पर घोरे 
धीरे दखल जमाने लगे। मन्दिरका संस्हारकार्या समाप्त 
होने पर उन्होंने राजञाको 'अहि'सा' व्रतमें दीक्षित कियां। 
अनन्तर समा के अन्यान्य ब्राह्मण ओर राजपुरेहित दि'सा- 
प्रणादित हो देमांचार्यके अधःपतनक्ता उपाय सोचने 
छ्गे । 

इस समय पक सुयोग उपस्थित हुआं। सोमनाथ - 
मन्दिरका पुनसे सकार दोनेके वाद राजा उसे देखने और 
देवमूत्तिकी अभिघे क्रिया एर्यवेक्षण करने खयं सोमनाथ 
ज्ञानेका विचार करने लगे । ब्राह्मणोंने राजाका क्रोध 
वढानेके लिये डसूठ उनसे कहा, हेमाचा सोमनाथ 


जाना नद्ी' चाहते हैं। यह खुन कर राजा अवाक दो . 


रहे । उन्होंने खयं देमाचार्यकषा वहां जानेके लिये निमन्तण 
भेज्ञा । देमचन्द्रने निमन्लण स्वोकार कर 'लियो, पर 
कहळा भेजा, कि वे स न्यासो हैं, पैदळ चलना ही उनका 


कर्तव्य है, राहमें गिर्नारका दर्शन करते हुए वे शीघ्र 


हो सेमनांथ-मन्द्रिमं राजासे मिळे गे। तदनुसार राजा 
सामनाथ गये और कुछ दिन रदनेके वोद भो जब हेमा- 
चार्य नही' आये, तष वे उत्का सवाद्‌ पानेके लिये 
बड़े उत्सुक होने लगे। इसी समय ब्राह्मणोंसे किसोने 
आ कर उनका सुत्यु-स वाद सुनाथा। किसने यह भी 
कदा, कि जौन लाग शिबपूज्ञा नद्दो करते, इसी लिये कई 


१ इन्हो लाडू 
इसके बाद द इन्होंने व्याकरणमें से CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हेमचन्द--हेमचन्द्रवन्योपारथयाय 
इन्होंने जां अभिधान प्रणयन किया हे, वह भो हेम- 
चन्द्र नामसे प्रसिद्ध है । ल 32 
हेमचन्द्र वस्द्योपापाय---पस प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व'गाळी 
कवि। १२४५ पड़ाव्दकी ६ठी वेशाखके हुगलो 
जिळेके गुलिंटा प्राममें इनका अन्म हुआ था। पिता 
क्ैछासच रके पुत्रके पढ़ाने लिखानेकी ओर उतना ध्यान 
नंदो था। दे 
ध्म वर्ण बीतने पर मामा इन्हें कलकत्तके खिद्रिपुरमें 
ले आये भोर हिन्दूकालेजमें भत्तों करा दिया । हेमचन्द्रने 
हिन्दूकालेजमें जुनियर परोक्षा दे कर वृत्ति पाई । १८५८ 
ई०में इन्होने सिनियर और एफ० ए० तथा १८६२ ई०पमें 
बी० एल० परीक्षा पास की। इसके वाद वे इवड़ा और 
धोरामपुरमें सुन्शफके पद पर. नियुक्त हुए । इसी समय 
इनके पिताका देदान्त हुआ। कुछ दिम पोछे घे कल- 
कत्ता भवांनोपुरमें विवाद फर खिदिरपुरमें सिरस्थायी- 
भावसे रहने लगे । 

मुनशफका काम शुरू करनेके एक मास बाद गव- 
में फटने इन्हे' दूर देशान्तर जानेका हुकुम,द्या । परन्तु 
स्नेहमयो मातांमहीते इन्हे दूर देश जानेसे राका) अतः 
सुन्शफके कामसे इन्हे इस्तीफा, देना पड़ा। तभोसे 
स्ाधीनचेता ह मचन्द्रने वकालती पकड़ी । 

कुछ समय बांद ये 'गवमेंएड सिनियर 'प्लोडर'के 
पद्‌ पर चुने गये | इसी समयसे इनके कवित्वका 
बिकाश आरम्भ हुआ है। i. 

१८६१ ६०को हिन्दू कालेज्ञमें पढ़ते दी समय हे म- 
चन्द्रकी प्रवृत्ति कबिता लिखनेकी शोर भुकतो थो । वह 
प्रतिभा दिन पर दिन बढ़तो चली गई | इसके कुछ समय 
बाद हो उनकी 'चिन्तातरङ्गिणी' प्रकाशित हुई । इसको 
भाषा सरल और प्राञ्जल तथा शान्तिरसपूर्ण थी। यह 
विश्वविद्यालयकी प्रथम परीक्षाको _ पाञ्यरूपमे 
निर्वाचित हुई । १८७२ ६० इनकी कबिट्व-प्रतिभाकी 
ज्योति 'भारतसङ्गीत' में खूब चंमक उठी थी । _ १२७२ 

, बङ्गाब्द्को २१बी' चेशाल-को इनका. द्वितीय त्रत्थ “वीरः 
चाइुकाध्य, प्रकाशित हुआ। इसके कुछ समथ बाद दी 
कविताबलीका विकाश हुभा। इस .कवितावलोमें इनके 

/ मएजसक्ेत्वफिरते छापे गये । ` 


१३६ | 
_ होळा छगा कर हेमाचा यदा नहीं! आये, कहो दूसरी 
जगह चळे गये होंगे। इस प्रकार जब वे लोग हेमाचा 
के विरुद्ध राजाके कांन भर रहो थे, उसो समय देमचन्द्र 
वहां पहु'च गये । उन्हो ने देवमूर्चिके सामने खड़े दो कर 
निम्नोक्त शिकले भगवानके। प्रणाम किया-- 
_ भभबजीषाळू रजनना रागाद्या क्षयमुपोगता यस्य । 
ब्रह्मा बा विष्णु.वा इरों जिनो. वा नमस्तस्मै ॥ 
यत्र तत्र समये यथा तथा ये।सि सास्थभिधयां यया तया | 
बीतदेषकलुभरः स चेद्धपानेक एव भगवन्नमोड्स्तु ते ॥” 
राज्ञा कुमारपाल देमचन्द्रको इस प्रकार महेश्वरकी 
आराधना करते देख मुग्ध हो रहे । उनकी प्रार्थनांके 
. शबुसार राजाने राजप्रांसादमेंको हिन्दू देवसूत्तियोंके मध्य 
शास्तिनाथ तोर्थाडुरको प्रतिमूत्ति प्रतिष्ठित की । राजा- 
का चित्त द् मचन्द्रके प्रत धीरे घोरे आकृष्ट ददो रहा था । 
. अन्तमें उन्हो के उपदेश और प्रार्थनानुसार राजाने सबों- 
, के सामने प्रहाश्‍्य़ भावपें जे नथर्मकी दीक्षा ग्रहण की | 
अनन्तर राजाने फरमान निकाला, कि उनके राज्यमें 
कोई भी ज्ञीव-हिसा नहीं कर सकता। जे इस प्रकार 
' अचेधमावमें पशुद्दि सा करेंगे उन्ह राजदरड मिलेगा। 
अनहिळवाडके पक वनिपेने एक यूक ( चोलर )कों 
मारां था, इस. कारण उसकी अतुल धनसम्पत्ति ले कर 
राजाने युका-विद्वारकी प्रतिष्ठा की थो। यथार्थपे इसो 
समय गुर्ज़रप्रदेशमें ब्राह्मण्यधर्मका विलोप हुआ और 
जे नधर्शकी प्रधानता स्थापित हुई । 
कुमारपाळके राज्यक्ञालमें ह मचन्ने स सक्त और 
प्राकृतमें कुछ प्रसिद्ध प्रथ लिखे। उनमेंसे अध्योत्मेप- 
निषद्‌ या योगसूत्र, लिरषाष्िशलाकापुरुषचरित्न, परिशिष्ट- 
प्र, प्राकृतशब्दाचुशासन, दुव्याश्रव ( दैयाशराय ), 
छंत्दोचुशासन, लिद्लांचुशासन, देशो नाममाळा और 
अछड्डारचूड़ामणि प्रधान हैं। ११७२ ६०का ८४ वर्षकी 
'इमरमें ह मचन्द्रका तिराभाव हुआ । उनका देह-स'स्कार 
हो जाने पर कुम्तारपालने गुरुदेवके प्रति अत्यन्त भक्ति 
_ दिखला कर उस चितामस्मको! कप।लमें छगाया । पोछे 
राज़ाके अनुचर और अन्यान्य लोग वहां भा कर चिता 
भस्म लेने लगे । देखते देखते उस नगद एक वडा.सा 


गड़डों बन गया। उसका नाम 'हो 
~ म-लाद्‌' 
ल्ट गाया |॥ 


अनन्तर 'आशाकानन', 'छायांमयो!, 
आदिका प्रचार हुआ। इसके वाद्‌ ही इनको काव्य- 
कलाका कोीत्तिस्तस्म और वङ्गस।दित्यभएडारको 
उज्ज्वलरत्न चृत्नसंद्वार! मुद्रित हुमा | कदो' कही' 
वृत्तस दारको कवित्वविकाश प्रसिद्ध कवि मधुसूदनके 
सेघनाद्वघको उक्तिसे श्रेष्ठ है। : 'चित्तविकाश? कवि- 
बरकी अन्तिम कोर्चि है। यह अम्धावस्थामें काशीघामः 
में रहते समय लिखा गया था | 


द्शमहाविद्याः 


हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय । ` 


उपार्जित धनका यथेच्छव्यवहार करके बुढ़ापेमें 
इन्हें भारी अर्थकष्ट हुआ था। इस समय -दैव विडम्बनासे 


घे अ'घे हो गये, इस कारणः कविका म'तिम जीवन | 


बडा हो कष्टमय हो उठा । शिन्‍्दोंने बकांलतीके समय. 
बहुत रुपये कमांये, उन्दी'को आज गवमे ण्टकी ओरसे 
सिफ २५२० मासिक वृत्ति मिलने लगी | १३१० 
वङ्गाब्दकी ११बो' जेठ ( १६०३ ह्‌० मईपरास )पें इतको 
देहान्त हुआ | 5 | 

हेमचणे (सः क्ली ) सानेकी बुकनी। 

हेमज ( स'० पु० ) वहू, रांगा । 
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जीवन्ती, खर्णजीव तो! ' | 


हेमनांथरस ( स'० पु० ) प्रमेद और बहुभूतरागकी एकं 
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हेमज्वाळ (स'० पु० ) हेमवर्णा जबाला यस्य । अग्नि, 
आग । ( शब्दमाला ) 

हेमज्वालालडू,त (स'० पु० ) बोधिसच्वभेद | 

हेमतरु ( स'० पु० ) 'घुस्तूर, घतूरा । 

हेमतार ( स'० क्छो० ) तुत्थ, तूतिया। 

हेमतारक ( स'० लि० ) तुच्छ, नीच । 

हेमताल (स'० पु०) जनपद्विशेष । चुद्दत्स'द्वितामें 
लिखा है, कि यह जनपद उत्तरको ओर २ ४ २५ ओर २६ 
नक्षत्में अवस्थित है। ( बृइत्सं० १४।२८ ) 

हेमतुला ( स ० खो० ) तौलमें किलीके वरावर सोनेका 
दान, सोनेकां तुलादान । 

हेमद्त्ता ( स ० ख्नो० ) अप्तरामेइ । ( हरिवंश ) 

हेमदीनार ( स'० पु० ) खर्णसुद्रा, अशरफो । 

हेमदुग्ध ( स ० ) उड्डस्वर वृक्ष, यज्ञ्टमर, गूलर । 

हेमदुग्घक (स'० पु०) १ उइू+वर वृक्ष, गुळरका पेड़ । 
( लि० ) २ पीतवर्ण क्षोरयुक्त, जिसमें पीला दृध दो। 

हेमदुग्धा ( स'० ख्री० ) स्वणेक्षीरी । 

हेमदुग्धिन ( स'० पु० ) यज्ञोडुम्तर वृक्ष, गूलरका पेड । 

हेमदुग्धी ( स॑० छनो० ) खर्णक्षीरी । 

हेमघन्वा ( स'० पु० ) ग्यारहवे' मनुके पक पुलका नाम । 

हेमघान्यक्र ( स'० पु० ) १ तीन रत्तीको तोळ। २ तिलको 
पौधा । | ड 

हेमन ( स'० फ्ली० ) १ स्वर्ण, लाना । (रघु० ११० ) 
२ चुस्तूर, घतूरा । ३ केशर। ४ दिम, पाला | ( पु० ) 
५ बुघप्रह । है, 


उत्कृष्ट औषध । ( मं षञ्यरत्ना० सोमरोगाधि० ) 


देमनामि (स'० पु०) स्वणेनासि, वह रथ जिसका धूर 
. सोनेका हो। | 

हेमनेत्र (स ० पु०) थक्ष। ( भारत समाप७ ) _ 

हेमन्त ( स॑ ० पु० को०) ऋतुविशेष, 'अगहन ओर पूसके . 
, भ्रहीने। पर्याय-दैमन, उष्मासह, शरदस्त, दिमांगम । 


हेमन्त ऋतु स्निग्ध और शीतळ है। इस समय 
प्रायः सभी द्वष्य सधुरभावापन्न तथा प्राणियांका जठ-. 
रानल प्रदीत्त रहता है। इस ऋतुमें पिका उपशम 
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१३८ हेमन्तनाथ-- देमसार 
हे्रमाळा ( स'० स्री० ) १ यमपल्ली । २ सेनेकी माळा । 
३ स्वर्णस्रज्ञ,, सोनेका हार । 
हेममालिन ( स ० एु०) १ सूर्य । २ एक राक्षस जो खरका 
सेनापति था । ( रामायण ३।४०।२० ) ( ल्ि० ) ३ सुवर्ण- 
मालाविशिष्ट, खुवणंदारयुक्त । 
हेममित्र ( स'० ह्लो० ) रुफटिकारी, फिटकरी । 
हेमयूथिक्रा ( स'० स्ह्रो० ) स्त्र्णयूथिका, सेनज्ुदी । 
हेमरागिणो ( स'० ख्रो० ) हरिद्रा, दलदी । [ 
हेमरेणु ( स'० पु० रुत्नो० ) स्वर्णरेणु, सोनेकी धूल । 
हेमळ ( स'० पु०) १ स्वर्णकार, सोनार । २ छळास, 
गिरणिर। ३ प्रस्तरमैद, कसौटी । 8 मधूरनिष्पाव । 
हेमलता (स ० स्त्रो० ) १ स्पर्णमीवन्ती । २ सोमलता । 
३ घ्राह्मीशाक । 
हेपलम्व ( स'० पु० ) षष्टिस वत्सरत्रिशेष । घृहरुपतिको 
गतिके अनुसार सप्तम पितुयुगके प्रथमवर्णक नाम 
हेमलस्व है । यह वर्ष अशुभ है । इस वर्षमें ईतिभय 
और अत्यन्त वारिवर्षण होता हे । (बृद्ृत्स'० ८।३६-४०) 
हेवत्‌ ( स'० ल्लि० ) हेमविशिष्ट, खुवण युक्त । 
हेमवती ( स'० स्री ) १ खण ज्ञीवन्ती । २ वचा} 
रवण क्षीरिणी । 
हेमवण ( स'० पु०) १ गरुड्के पुत्र। २ बुद्धभेद। 
( लि०) ३ सुवर्णं सदृश घर्णविशिष्ट, सुनददरा । 
हेमवर्णबती ( स'० खी०) दारुहरिद्रा। 
हेमबळ ( स'० फ्लोौ० ) मौक्तिक, मोती । 
(स० स्रो० ) .स्वर्णज्ञोबन्तो, पीली जीवन्ती । 
हेमव्याकरण (. स'० बलो० ) जैनाचांरा हेपच द्ररचित 
एक व्याकरण । हेमचन्द्र देखो । 
हेपरशङकु (स० पु०) विष्णु। 
हेमशिखा ( स'० ख्री० ) स्वर्णक्षोरी, भरभांइ । 
- | हेमशीत ( स'० फ्ली० ) स्वर्णक्षीरी, भरमाँड । 
हेमश्टह्र ( स'० पु० ) विष्णु । 
हेमसागर ( स'० पु० ) प्रञ्चाबके पद्ाडोंमे आपे आप उगने- 


तथा वायु और कफ कुपित दोता है । अतएब इस ऋतुमें 
ऐसी वस्तुका खाना उचित है जे वायु और कफकेो 
सेक सके । 
इस ऋतुमें एक पहरके भीतर भोजन, असल द्रव्य, 
मधुर द्रव्य, लवण रसयुक्त दृव्यभांजन, तेळादि अभ्यङ्ग, 
रोद्र-सेवन, व्यायाम, गोधूम, इक्षु विकृति, शालितण्डुल, 
माषकलाय, मांस, पिष्टांत्, नये चांवछका भात, तिल, 
सुगनाभि, गुग्गुळ, कु कुम, अगुरु, शौचादि क्रियामें 
उष्ण जल, रिनग्ध द्रव्य, ख्रोस'सर्ग तथा गुरु और उष्ण 
अर्थात्‌ पशमादि निर्शित वस्न, ये सब .द्रव्य हितकर दै। 
( मावप्र० ) हेमन्त काळमें जो जाड़ेसे वचनेके लिये 
अग्निदांन करते है उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होतो है । 
हेमन्तनाथ ( स'० पु० ) कपित्थ, कैथ । 
हेमपर्णत ( सं० पु० ) १ सुमेरु पवेत । ( इछायुध ) २ दान- 
के लिये सोनेकी राशि। 
हेमपिङ्गल ( स'० लि० ) सवर्णा. पिङ्गछवर्ण युक्त । 
हेमपुष्कर ( स० क्लो० ) हेमपझ, हेमकमल । 
देमपुष्प ( स'० क्ली०) १ अशोकपुष्प । ` २ जवापुष्प | 
३ अशोक । ४ नागकेशर। ५ अमलतास, गिरमाला | 
६ चम्पक, चंपा । 
हेमपुष्पक ( स'० पु० ) १ चम्पक वृक्ष, चपेका पेड़। २ 
लोध्र, ळोध । 
हेमपुष्पिका ( स'० ख्री० ) १ स्वर्णयूथिक्रां, सानजुद्दी । 
२ गुडहर। 
हेमपुष्पी (स ० ख्ी०) १ मञ्चिष्ठा, मजीठ । २ स्वर्णज्ञीबनी । 
३ इन्द्रवारुणी, स्वाळ ककड़ी | ४ स्वणु ळी, अमरूतांस । 
५ सुषळी, मूसळो कद । ६ कण्टकारी, भरकटेया । 
हेमप्रभ ( स ० त्रि० ) सुबर्ण सद्गश प्रभाविशिष्ट । 
देमप्रभ सूरि--एक विख्यात जोन ज्येतिविंद, देवेन्दसरि 
के शिष्य । इन्दोंने ले छोक्यप्रकाश झार लग्नशास्त्र 
` प्रणयन कथि || 
हेमप्रभा ( स'० स्री० ) बिद्याधरी | 
हेमफलां ( स'० "स््री० ) स्वणकदळी, पक्ष प्रकारका 
केला । | 
हेममय (सं० त्रि०) १ हेमस्वरूप। २ सुवर्णमय । ३ सुवर्ण 
निर्मित । 


इसे 'जखूम दयात’ भो कहते हैं] 
हेमसार ( स'० फी ) तुत्थ, तूतिया । 
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बाळा एक पौधां। यद बगीचोंमें छगाया जाता है। . 


शिविर अय 


हेमसावर्णि ( स पु० ) मनुभेद । 

हेमसि'द ( स'० पु० ) रुवर्ण सद्ासन, सानेका तख्त । 

हेमसिंह--भविष्यच्रह्मखर्डवर्णित वद्ध मानके एक राज्ञा | 

हेमखुता ( स'« खी० ) पार्णती, दुर्गा । 

हेमसूलक ( स'० क्ळो०) हारविशेष । 

हेमखूरि ( स'० पु०). हेमचन्द्र, अभिघानचि'तामणिके 
प्रणेता । 

हेमह सगणि--पक जैन परिडत, रलशेखरके शिष्य | इन्होंने 
१४५८ ६०में उद्यप्रभरचित आरम्मतिद्विके ऊपर सुधी 
शङ्गारवात्तिक नांमक रोका लिखो है) gh 

देमहस्तिरथ ( स'० पु० ) महादानविशेष । इसमें सोने. 
का हाथी और रथ वना कर दान करना होता है। यह 
दान महांपुण्यज्नक है | हेमाद्रिके दानखरड और 
मत्स्यपुराणके २८२वे' अध्यायमें इसका विशेष विवरण 
लिखा है। 

हेमा (स'० स्त्रो) १ अप्सरामेद। रांमायणके किष्किर्या- 
काण्ड ५१वें अध्यायमें इस अप्सराका विवरण लिला 
है। २ मश्चिष्ठा, मजीठ । ३ स्वर्णजोब'ती | 

हेमाङ्ग (स ० पु) १ गरुड़। २ सिद। ३ खुमेरु। 
४ ब्रह्मा। ५ चस्पक चृक्ष। ६ विष्णु । ७ खुबर्णधय 
शरीर। (लि०) ८ सुवर्णमय शरीरयुक्त । . 

हेमाङ्कद (स'० पु०) १ बखुदेवके पक पुलका नाम | 
( भागवत ६।४।४८ ) २ कॅळिङ्ग देशके एक राजाका नाम | 
३ बह जा सानेका विज्ञायठ पहने दो । 

हेभाचळ ( स'० पु०) खुमेरु पवत । - 

द माडपन्त-दाक्षिणात्यके एक प्रसिद्ध महापुरुष। कव 
सि समय ये विद्यमान थे, उसका कोई ठोक प्रमाण 
नहीं मिळता, परन्तु आज भी उनका कीत्तिकळाप दाक्षि- 
णात्यमें कई जगह इदो. फूटी. हाळतमें पड़ा देख 
पड़ता है। उनके यत्न और बहु व्ययसे जो सब पत्थर- 

के मन्दिर और सीढी लगे हुए तालाब बनाये गधे ये, वे 
दाक्षिणात्यमें.सुसळमान-अभ्युदयके पदलेके है । उन च्य 
मन्द्रोंकी शिळालिपिमें करोब १२५० ई०के समकाल- 
वत्ती अब्द अंकित रहनेले माळूम होता दै, कि उक्त 


हेमसावर्णि-हेमा द्र 
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है माडपन्त नामक पक प्रसिद्ध आयुवेंदवित्‌ रद्दते थे । 
उन्होंने ळंकापति रावणके भाई विभीषणकों रोगमुक्त कर 


'बड़ा नाम कमाया था। उन्होंने दो उक्त राक्षसराजसे कुछ 


मयशिट्पं जाननेवाले स्थपतिके लिये प्रार्थना की थो । 
राक्षसराजञ विभीषणने उनको प्रार्थना पूरी की। पीछे 
हेमाडपन्तने उन शिर्पियेंके द्वारा "दक्षिण भारतमें बहुत- 
से मन्दिर और सोपान लगे हुए कूप वनवाये। उन 
मन्दिरों या कूपोंक्री ग'थाईमें किसी प्रकारका मसाळा 
नहीं छगाया गया है। इतिद्वास और किबदन्तीमे चे सब 
ध्वस्त निदर्शन हे माडपन्तको कोति कद कर प्रसिद्ध है। 
ऐतिहासिकयुगमें एक दूसरे दव'माडपन्तका अस्युद्य 
हुआं। .यद एक विख्यात लेलक, मन्द्रिनिर्माता और 
देवगिरिके यांदववंशोय राज्ञा रामचन्द्र देवके-( १२७१- 
१३०८ ई० ) प्रधान मन्त्री थे। वहुतेरे इस हे माइपन्त- 
के राजमन्त्री हेवाद्रिका नामास्तर वतंलाते हैं। हेमाद्रि 
सर्वशात्मवित्‌ मद्दापणिडत और धर्मशोळ थे । उनके 
छिपे जनसाधारणको भछाईके लिये तालाव खुदवाना 
ओर धर्मके लिये मन्दिर बनवाना कुछ भो अंसम्पव 
नहों है। ज्ञा दो, देमाइपन्तकी कीत्ति योंमें उत्कीर्ण 
शिळालिपिमें जा सव अब्र खोंदित देखे ज्ञाते हैं उनसे 
अनुमान किया ज्ञाता है, कि घे सभी महामनखो. ओर 
प्रभूत शक्तिशांछी महामन्लो हेमाद्रिके हो समयले आररभ 
हुए हैं। घे रामचन्द्रके परवत्तों यांदवराजके शासन- 
कालमें भी ( १९६०-१३१८ ६० ) राज्ञामत्यपद पर प्रति- 
छ्ठित थे । अतपव शिलालिपिके प्रमाणसे यदि हेमाद्रि और 
हेमाइपन्तक्षो पक व्यक्ति माना जाय, ते काई:आपत्ति 
नहो'। दाक्षिणात्यभूमरे उत्तर विना मसाले आदिके 
मेलसे पत्थरके जा सव मकान और मन्द्रिदि प्राचीन 


- हिन्दूप्रधानताके समय बनाये गये थे, घे समी हेमाइ 


पन्तकी कोस्ति माने जाते है'। कनाड़ो भांषाप्रचलित 
वेशभागमें हेमांडपन्‍त जखनाँचायों नाससे परिचित थे। 


` उस देशमें मुसलमानेंके पहले जिन सव हिन्दूस्थापत्यके 


निदर्शन विद्यमान दै, वही जलनाचार्याकी कीर्ति समके 
ज्ञाते हैं । हेमाद्रि देखो । 


य विद्यमान थे । ___ | हेमाण्ड (स'० फ्डो०) सुवर्णाण्ड, खुनदरा अडा । ` 
महापुरुष उस समय वारि त परदा मताचा 
दाक्षिणात्यमें इस बातको प्रसिद्ठि दी कि दवापरयुगमे ह गवि (स इः)  चुमेबप्गत । २ पर ल | 
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, पण्डित । ये देवगिरिके यादववंशीय राजा जेत्रपालके 
महादेव ( १२६०-१२७१ ६० ) के आश्चयमें प्रतिपालित हुए 
- थे। पीछे इच्द्रोंने अपने शिक्षागुणसे तथा राज्येश्वर महा- 
देवकी अझुकम्पांसे श्रीकरणाधिपका (0110 9९०7००१7) 
पद्‌ पाया था । घोरे घोरे वे उक्त राजाके प्रधान मन्त्री 
हो गये ।: ये वत्सगे|लीय ब्राह्मण कामदेवके पुत्न थे इनके 
` पितामहका नाम वांसुदेव ओर प्रपितामहका नाम 
वामन था । 
१२७१ ई०में महादेवके स्वर्गवासी होने पर उनके 
लड़के आमनको रांज्यच्युत कर राजां छषणके पुत्र राम 
- चन्त्रने देवगिरिका सिंहासन अपनायां। रामचन्द्र के 
- राज्यकाळमें भो ( १२७१-१३०६ ६० ) हेमोद्रिने पूर्ववत्‌ 
पद-मर्यादाको अक्षुण्ण रख राज-कार्या चलाया था | 
राजनैतिक नाना विषयोंमें उलफे रने पर भी ये 
देश मौर समाजकी भळाईके लिये कुछ प्रथ लिख कर 
प्रत्येक हिन्दुके निकट घन्यवादाह दो गये हैं। उनके 
रचित ग्रथो में चतुरबगचि तामणि सवश्रेष्ठ है और उसे 
स्व्ृतिसागरका सारोद्धार कहने भी कोई अत्युक्ति नही । 
- ऐसा विराट स्सूतिसार संस्कृत साहित्यमें बहुत कम 
है। उक्त प्रथकां परिशेषखण्ड (हो ध्यवर्थाशास्नक्रा 
- सार-सङ्गलन दै। इस अ'शसे कालनिर्णय, काळनिर्णय- 
- संक्षेप, तिथिनिर्णय, दानवाष्यावली, पर्जन्यप्रयेग, 
प्रतिष्ठा ओर ढक्षणससुव्चय नामक कुछ खंड पुस्तिका 
- भो मिळती है। उनके घतज़ण्डके अन्तर्गत शान्ति, 
` पौष्टिक और हेमाद्वि-निव घ ( हेमाद्रीय ) नामक दीधिति 
भो जनसांधारणमें विशेष परिचित दै। दाक्षिणात्यके 
हिभ्दूसाल द्दी उन सव ग्रथोंके निदि तस्ववाफ्यानुसार 
ज्ञोवनयाला निर्वाह करते दे'। 

_ हेताद्रि रचित 'आयुचे द-रसायन” वाग भर महात्मा 
छत अष्टांडुद्दयकी एक टोका तथा उनकी कैवल्यदीपिकां 
चोपदेवःविरचित मुक्ताफळको टोका है । शेषोक्त प्र'थमे 
इन्दोंने वेष्णवधर्मके सारसत्यकी व्यांल्या की है। मुक्ता 

, फलकार वोपदेव हो सुप्रसिद्ध मुग्धबोंधव्याकरणके रच 
यिता थे । हेमाद्रि इन घोपदेवके भो प्रतिपालक माने 
जीते हैं। न 


ऊपर कहे गये प्रयोको छोड़ देशाः विर ्नित है, 


हेमाद्रि-दैयर 


राज प्रशस्ति भी मिळती है । इनमें उन्होंने अपनी कविता 
और पेतिद्दासिङताकां यथेष्ठ परिचय दिया है। दम उन 
प्रशस्तियोंसे देवगिरिके याद्वरांजवंशके ओर भी कितने 
राज्ञाओंके नाम पाते हैं । 

हेमादिकां ( स° ह्लो० ) स्वर्णक्षीरी, सरमाँड । 

हेधादिजरण ( स'० पु० ) स्वर्णक्षीरो । खर्णाकषीरी देखो । 

हेमाभ ( स'० लि० ) खुवर्णके सदश आभाविशिष्ट । 

हेमाम्बुज ( स'० क्ली० ) हेमपत्म, खुदर्णपद्म । 

हेमाम्मोज्न ( स'० छी० ) खुवर्णपद्म। 

हेमांल ( स'० पु० ) पक राग जा दीपकका पुल कह! जाता 
है । 

हेमावती--कावेरो नदीको एक उपनदी । यदद कदूर ज्ञिळेमें 
ज्ञांवळीसे निकल कर हस्सन जिलेमें वह गई है और 
प्रायः १२० मीळका रास्ता तै करनेके वाद तिप्पुरके पास 
कावेरोसे मिली है । सकलेशपुरमें हेमॉवतीके ऊपर 
पक लोहेका पुल है। 

हेमाह ( स'० पु० ) १ वनचम्पक, वनचंपा। २ 'ुस्तूर, 
घतरा । 

हेमाहा ( स'० स्रो० ) १ स्वर्णज्ञीवन्तो, पीलो जोवन्ती । 
२ स्वर्णक्षीरी। ३ स्वर्णचस्पक । 

हेमियानो ( फा० ख्रो० ) रुपया पैसा रखने जालीदार 
लम्बी थैली जो कमरमें बांधो जातो हे। 

हे+्नन्‌ ( स ० पु० ) चुधश्रह । 

हेश्ना ( स'० ख्री० ) खंकोणे रागका एक सेद्‌ । 

हेभ्यावत्‌ (स ० लि० ) खुवर्णनिर्मित कक्षया युक्त | 

हेय ( स'० ति०) हा ( अचो यत्‌ । पा ३।१।६७ ) इति यत्‌ 
(इत्यति । पा ६।४।६५:) इति आंत ईत्‌। १ त्याज्य, छोड़ने 
योग्य । सांख्यदर्शनमें हेव, हान, देयदेतु और द्वानापाय 
थे चार विषय प्रविपादित हुए हैं। आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक और आधिदैविक ये तीन प्रकारके दुःख हेव 
अर्धात्‌ छोड़ने लायक हैं । प्रकृति-पुरुषके स योग दोरा 
डविवेक ही हेयहेतु है। जव तक अविवेक रता दै, तब 
तक दुल रहदेगा। सांख्यदर्शन शब्द देखो । . 

हेथर ( डेमिड ॥एक उदार-ह,दय अङ्कुरैज ॥ इन्होंने 

०प्वल्ञालमें)आकर/ अशिक्षित वदवासीका अङ्गरेज्ञी शिक्षा 


हेर--हेला 


देनेमें बड़ा प्रयत्न किया था । इन्हो'फे अथक परिधम- 
से कलकत्ता महानगरोमें हिन्दूकाळेजञ स्थापित हुआ 
जिससे वङ्गालमें अडधरेजो शिक्षा फील गई। आज्ञ 
: भी प्रेसिडेन्सी कालेजके मैदानमें डेभिड (हु यरको प्रति 
सूर्चि विद्यमांन है । . उक्त कालेजसे सरा हुआ हेयर 
स्कूळ उन्ही के सस्मांनाथं स्थापित हुआ है। 
वङ्गद श देखो | 
हेर ( स'० लि० ) दि-रन्‌ । १ सुकुरभेद, किरीर । २ हरिद्रा 
_ हल्दी । ३ आसुरोमाया । 
.हेरक ( स्र ० पु१ ) १ चर, दूत । २ शिवानुचरमेद्‌। 
हेरना-फेरना ( हि'० क्रि० ) १ इधरका उधर करना । २ 
परिवत्तेन करना, अदल बदल करना | 
हेरफेर ( हि'० पु०) १ चक्कर, घुमाध। २ वचनको 
चक्रता, वातकां आंडंबर। ३ अदळ-वद्ळ, उळर-पलर | 
४ कुटिल्युक्ति, दांव पेच । ५ अन्तर, फर्क | 
हेरस्व ( स'० पु० ) १ गणेश। २ महिष, भेसा। ३ 
धोरोद्धत नायक । ४ बुद्धविशेष | पर्याय-द रुक, 
चक्रसस्वर, देव, वज्ञकपालो, निशुम्भो, शशिशेखर, वज्च- 
रोझ । ५ तन्लसारमें द रस्बगणेशके पूजाय॑त्र ओर 
मन्त आदिका विशेष विवरण लिखा है। ध्यांन इस 
प्रकार है-- 
“मुक्ताकाश्चननीळकुन्दमसणच्छावेस्त्रनेत्रान्विते” 
नाँगाश्वो हैरिवाइन॑ शशिधरं हेरम्वसकंप्रभ । 
हप्त॑ दानमभीतिमोदकरदान रङ्कः रिरोऽक्तात्मिकां | 
माळां मुद्गरमळू श त्रिशिखकं द्योमिद घानं मजे ॥” 
हेरस्वक ( स'० पु० ) जनपदविशेष। ( भारत समाप० ) . 
हेरम्बजननी ( सं ० ख्रो० ) दुर्गा । 
हेरम्बसेन ( स॑० पु० ) ग्रूढ़बोध नामक घेद्यक प्रस्थकार । 
हेरस्बहद्द ( स'० पु० ) दक्षि णदेशमें अवस्थित एक नगर । 
हेरवा ( हि*० पु०) तळाश, खोज । - 
हेरवाना ( द्वि'० क्रि० ) हुढ़बाना, तळाश कराना | 
हेराना ( हि'० क्रि० ) १ खो जाता, ने ज्ञाने घया द्ोनां। 
२ अभाव हो ज्ञाना, न रद्द जाना। ३. होला 
४ फीका पड़ जाना; मंद पड़ जाना। 


. लापता होना । 
. ७५. आत्म-विश्खुत दोना, अपनो सुध-बुध भूलना। 
छीन होना । * 


आज आए च्ा त 
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हेराफेरो ( हि'० खी० ) १ हेरफेर, अदळ वंदछ । २ यहां- 
को चोज यहां होना, इधरका उधर द्वोनाँ या करना । 

हेरिक ( स'० पु० ) गुप्तचर, भेद लेनेवाळा दुत । 

हेरियाना ( दि'० क्रि० ) जहाजरे अगले पाळोंकी रहिसयां 
तान कर वांघना, हे रिया मारना । 

हेर्क ( स'० पु०) दि-उक-ुट्च । ` १ बुद्धमेद। २ महां- 
काळगण । ३ शिषलिङ्गविशेष | ४ गणेश | 

हेल ( दि'० पु० ) १ घनिष्ठता, मेलजेल । यहद शब्द अकेले 
नही आता, मेळके साथ आता हे. । २ कीचड़ गोवर 
आदि। ३ गोवरक्षा खेप । ४ मेळा, गलीज । ५ घृणा, - 
घिन । 

हेलञ्जी ( स'० ख्रो० ) दिळमोचिका, हेलञ्च नामका 
साग। 

हेलन ( स० पु०) १ अवहेळा, अवज्ञा करना, परवा न 
करना 1 २ अपराध, कसूर। ३ क्रीड़ा करना, केलि करना। 
४ अवनति, नमन | 

हेलता ( हि'० क्रि० ) १ क्रोडा करना, केलि करना । २ 
विनोद्‌ करना, दसी-ठट्ठां करना । ३ खेल समभूना, 
परवा न करना। 8 तुच्छ समकनां, अवज्ञा करना। 
५ ध्यान न देना, परवा न करना। ६ प्रवेश करना, 
पेठनां। ७ तैरनां । कट 

हेलमेल ( दि'० पु० ) १ मिलने जुलने, आने ज्ञाने, साथ 
बौठने आदिका सम्वन्ध मिलता । २ सङ्ग, सांथ। 
३ परिचय | 

हेलया ( स'० क्रि० ) १ खेल दी खेलमें। २ सहजमें | 


हेला ( स'० स्रो०) १ स्त्रियांका स्ट गारभांवजनित क्रिया- 
विशेष, स येगके समय स्त्रियांकी मनोहर चेष्टा । विला- 
सादि स्लियोंके खाभाविक दश अलङ्कार हे । इनमेंसे 
हाथ, भाव और देला ये तीन अङ्ग तथा शेभादि ७ 
प्रय्लसाध्य है' । सत्त्व देदमें अवस्थित है । :इस सत्त्व- 
से भाव और दांव हुआ करता हे । पीछे दावसे हेला 
होतो है। २ अवज्ञा, तिरस्हार । ३ ध्यान देनो, वेपर- 
चाई 1 ४ कोड़ा, खेळ । ५ श्टड्ञांग्चे्टा, प्र मको क्रीड़ा । 
६ ज्योत्स्ना, तांदी ।` > 

हेळा (दि'० पु०) १ पुकार,-चिल्लाइट । २ आक्रमण, 
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- खड़ाई।. ३ ठेलनेकी क्रियाया भाव। ४ मेळा सॉफ | 
करनेवाला, गलीज उठानेवाळा । ५ उतना बोभ जितनां ' 


एक बार टोकरे यो नांब, गांडी आदिमें ले जा सके, खेप | 
. ६ वारी, पारी । 9 
हेळांन ( दि'० पु० ) डांड को नाव पर रखना । 
. हेलाराज (स*० पु०) १ एक प्राचीन काश्मीर ऐतिहासिक । 


२ एक प्रसिद्ध वेयाकरण, भृतिराजक्के एक पुत्र इन्होंने | 


'वाक्यपदीयप्रकीर्णप्रकाशा'की रचना को । 
हेळाळ ( अ० पु० ) १ दूजका चाँद । २१'धी हुई | 
को वदद उठी ऐ'उन जे सामने माथेके ऊपर पड़ती है, 
वत्तीसी । 
हे छांव--वम्बईप्रदेशके: विजापुर और उसके आसपास- 
को अन्यात्य जिलावासी मिम्न जातिविशेष । इन छेगें- 
- का कहना है, कि इनका पूर्वपुरुष लंगड़ा थां। लिज्ञायत- 
धर्मप्रवत्त क बसवका छपा.पाल होनेके कारण सभी 
_ उसका आंदर करते थे । पंगुके घंशधर होनेके कारण 
' छोग इन्द्रं पांगाल कहते है'। क 25 
घे लोग मरांडी और कनाड़ो-भाषामें बोळचाळ करते 
हैं। सभी गाय, भैस और बेल आदि पाळते हैं। तंबाकू, 
गांजा, भ'ग आदि मादक द्रव्य भी घे लोग सेवन करते 
है । शराब पीने और मांस खाने पर भी ये गलेमें ळ्डि 
धांरण करते देखे ज्ञाते है । 4828 
रावणेश्वर और यल्लमा इनके कुलदेवता हैं। ब्राह्मणों- 
' के प्रति इनकी यथेए भक्ति है, परन्तु यजनादि कयो में थे 
कभी भी ब्राह्मणको नियुक्त नहो' करते। यहां तक, कि 
इस जोतिका गुरु होता हो नही' । धै लोग सिफ हिन्दूके 
-पर्षेदिनमें भिक्षा नद्दी' मांगते । - श्रावणमासके प्रति 
सेमवांरको घे पकाद्वारी रहते हैं तथा शिवरालिको पूर्णो- 
: पवासी रद्द कर देवाराधना करते है'|_ -- ` 
इन लोगेंमें बाल्यविवाह और विधवाविवाह प्रचलित 
है। बहुतेरे अवस्थानुसार एकसे अधिक विवांह कर 
- सकते हैं। विवाहकाछमे वरका पिता कन्याके कपाळमें 
सिन्दुर छगाता है. और कन्यापिताके उसे लिळा देने पर 
: विवादसिद्ध होता है। . ठ 
ये ळोग शवदेदका मिट्टीमे गाड़ते हे. । तीसरे दिन 
- तका रिश्‍्तेदार्‌ एक छोटे मिद्दोके वरतनमें दूध और गुड- 
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हेलॉन--देलमष्द 


के मेळसे पिएड वेना कर कघ्र पर रखता है। पांचवे' दिन 
गोवरसे घर और आंगन लोप पोत कर रांतको ज्ञातिमे।ज् 
देते हैं। इनमें कोई भी दळपति नदी' है। आपसमें पंचा - 
यत करके सामाजिक घ्यापार नितराते है । इन लोगोंकी 
सामाजिक अवस्था बहुत लराव है। अपने अपने लड़कों- 
फो पढ़ानेकी ओर इन ठोगोंका ध्यान विळकुल नहो' है। 


हेलांवत्‌ ( ( स'० लि०) देलायुक्त, अवहेळाविशिष्ट । 
देलाबुक ( स'० पु० ) अश्वविक्रयी, घोड़ा बेचनेवाळा । 
हेलि ( स'० पु० ) दिळति हिळ ( सव धाठम्य इच। उण्‌ 


४११७) इति हन । १ सूर्य । २ ऑळिङ्गन। ३ द्देला, 
अचश्चा । र 


हेळियापोलिस (या सूर्यापुर)--पक प्राचीन देश जा अक्षा० 


३४' १/३०/ड०.तथा देशां० ३६' ११ पून्के मध्य दभ. 
ख्काससे ४३ मील उत्तर पश्‍चिम भन्तिलियानस पर्मतके 
ढालू देश परः अवस्थित दै। बाइबिलमें यह वांलिथ 
नामसे मशहूर है । अभी इसे वालवेक कहते हैं। यहां 
अति प्राचीन सूर्यामन्दिर रहवेसे प्रोक ऐतिदासिक्षोने 
हे लियोपोलिस या सूर्थके मन्दिर नामसे इसका उदछेल 
किया है । कव यदद नगरी बसाई गई, मालूम नही' 
७४८ ई०में मुसलूमानोंने यह स्थान आक्रमण किया । 
१४०० ई०मे तैसुर यद्दांका सर्वेख लूट ले गया । तभीसे 
इस स्थानकी-ससुद्धि बिलकुल जांतो रही । अभी यहां 
किसान अरवजांतिका वास है। बत्तेमान शहरके पश्चिम 
प्रान्तमें सुप्राचोन सूर्यामन्द्रि तथा अन्यान्य प्राचीन 
अट्टाळिकाझोका भग्नावशेष दिखाई देता है! 


हेलिक (स पु०) ददे लि स्वाथे कन । हेलि देखो। | 
हेलितव्य ( स'० हो०) अवहेलाके योग्य, फटकारके 


लायक | ध 


हेलिन ( द्वि० स्री० ) गलीज डठानेवाली, मेहतरानी । | 
हेली ( ि'० स्री० ) सद्दे लो, सखी । 
हेलुवा (हि० पु० ) पानीमे ड़ हो कर पक दूसरेके 


ऊपर पानीका दिलोरो यां छीर मारनेका खेळ । 


हेळ्मन्द्‌ उत्तर-पश्चिम सीमान्तमें प्रवाहित एक पहाडी 


नदी । ` यद {पघमान पर्णतके' पश्चिम ढालूदेशमें फजि- 
न्दाज नामक स्थानसे अक्षा० ३४' ४० उ० तथा देशो० 


०१६६१ Hr मध्प.,तिक्लो है और दृक्षिणपश्चिममें 


देवज़--हेषिस ( वारेन ) 


प्रायः ७०० मीळका रास्ता तै कर सिख्तान-भोहमें 
दे। पार द्वोनेके लिये इसमें १४ जगह घार हे । तदोमें 
छीमर भी आ जा सकता है। दोनों किनारा उर्जरा और 
खुन्दर वनराजिशोभित है । एक्क समय इसके किनारे 
वहुतसे छोगोंका वास था | पारसिकोंके सुप्रांचोन 
धर्मप्रन्थ वन्दोदादमे चेद स्थानः 'हेतुमत्‌’ और. पाश्चात्य 
पेतिहसिकोंके निकर ०००१० नाग्रे भ्रसिद्ध है। 
इसका तोरवत्तो स्थान निरापद्‌ नहो' समर कर :अभो 
ह उथान अनशन्य और अरण्यमें परिणत हो गये 

। 
हेवज़ ( स'० पु०) वौद्धदेवमेद्‌ | 


हेवली-वस्वई-विभागके धारबार जिलेके . अधीन एक. 


शहर । यदद अक्षा० १५' १८” ५०7. उ० तथा देशा 
७३. १०” पू०के मध्य विस्तृत है। यह शहर पक ऊ ची 
जमीनके ऊपर बसा हुआ है.। यहां एक पुराने किलेका 
खंडहर देख पड़ता (है । 
हेष (स'० क्ली०) घोड़े का. दिनहिनाना। 
हेषक्रतु ( स'० कली० ) ह पारव, घोड़े की हिनहिनाइर। 
हेषस्‌ ( स'० कळो०) शब्दकारिणी देति, वदद हथियार 
जिसके चलते समय शब्द निकलता है! . 
हेषस्थत्‌ ( स'० लि० ) शब्पयुक्त, शब्दविशिष्ट । 
हेषा ( स'० ख्री० ) अश्वध्वनि, घोड़ेको हिनद्विनाइर । 
हेषिद्‌ ( सं० पु० ) अश्व, घोड़ा । 
हेष्टिस ( बारेन )-भारतधर्षके प्रथम. गवर्नर ज्ञनरछ। 
उरष्टरसायरके अन्तर्गत डेलिस्फोडके हेष्टिसव'श इडु- 
ळेर्डके राजा १म चाल्यके समय [राजमक्तिके लिये 
प्रसिद्ध थे। चालूस'के साथ जव प्रजा छोगोंको युद्ध 
छिडा, तब इन छेगेनि चांदर्शका पक्ष लिया था; इससे 
उन्हें गहरी. हानि उठानी पड़ी थी । आलिर जब युद्धमें 
चाह्संकी द्वार हुई और प्रज्ञाके विचारसे उनका शिर 
कार डाला गयां, तव जीवनरक्षांके छिपे. ये लोग अपनों 
अपनी. सम्पत्ति विजेता 000०7०ए९५॥॥ को दे देने 
बाध्य हुए। हेष्टि'सने इसी व शमे १७३२ ई०को जन्म 
ग्रहण किया था। इनके ज्ञम्मके तीसरे वर्ष इनकी माता- 
का देद्दान्त . हुआ। पिता शोघ्र दी .दूसरा व्याह केर 
अमेरिका. चळे गये। कुछ दिन बाद वहा उन 
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सत्यु हुई । थोड़ी उमरमें दो देशिस पितृ-मातृ-द्दोन 
हो गये । इनके लाळन पाळनकां भार इनके पितामदके 
हाथ सौंपा गया। पढ़ने लिखनेमें इनको बुद्धि बड़ी 
तेज थी। इनके चचा इन्ह' लंडन ले गये और चदो' 
ईटन स्कूछमें भत्तों कराया । इस छोटी सो उमरमें 
इनकी असाधारण बुद्धि देख सभी चकित हो गये । 
चचाके मरने पर इन्हे' पढ़ना लिक्षना छोड़ देनां पडा | 
अब घे इए-इण्डिया कम्पनी के अधोन एक किरांनी का पद्‌ 
महण कर अठारह वर्षकी उमरमें १७५० ई०कों वङ्गदेश 
आये। दो वर्ष यह काम करनेके वाद्‌ चे फळाइव के 
अधीन पछासोको छड़ाईमें गये और वहां अपनी वीरता 
दिखा कर उनके प्रेमपात्र वन गये | देष्टि सके साहस, 
कष्टसद्विष्णुंता और प्रत्युत्यन्नमठित्वही यह पहली परोक्षा 
थी। इस समय. इन्होंने कप्तान कैम्वेळको विधवा ख्ी- 
से विवाह किया। कुछ दिन बाद स्त्रीका भी देहान्त 
हदो. गया । 
देष्टिस कुछ समय कम्पनोके पजेएट खरूप मुर्शिदा- 
वाद्में थे। पोछे बे 5०7४१1 0०॥0 के सदरुय-पद्‌ पर 
नियुक्त हुए । १३ वर्ष भारतवर्षमें कम्पनोके अधीन काम 
कर १७६४ हमें वे विलायत लोटे ।. वदा इन्होंने अपने 


_ आत्मीय-स्वज्जनके प्रतिपालनको व्यवस्था की । परन्तु 


इस समथःये खयं अर्थ कष्ट पा रदे थे। लाड'क्वाइवकी 
सहायतासे इन्होंने मन्द्राज कौसिलमें द्वितीय सदस्यका 
पद पाकर १७६६ ई०में फिर भारतवर्षको यात्रा कर दी । 
राहमें वे वारन इमूद्दोफकी पल्लोके रूप पर मुग्ध 
हा गये मर पोछे उस+ स्वामीको अनुमति ले कर उससे 
विवाह कर लिया । कहते है, कि वॉरन इमूददोफको 
पल्लोके बदलेमें हेष्टि ससे बहुत रुपये मिले ये। जर्मेनी- 
की अदाळतमें विवाहभड्भका आदेश पा कर 527०7 
171०६ ल्रदेश लौर गथे। हेष्टि सने जा परायो पल्लीको 
अपनी पत्तो बना लिया था, यह उनके ज्ञोवनमें एक बड़ा 
कल'क लग गया है । TE 
इस समय बङ्गेलके राजस्व विभागकी सर्वे सर्वा इष्टः 


इण्डिया कर्पनो थो । परन्तु देशके शासन और शास्ति- 


रक्षा्ता भार देशी लोगोंके दो हाथ था। दो सिनन 


को भी | देशीय लोगोंके हाथ इस प्रकार दो तरहको शासन- 
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हेष्टि'स (वःरेन) 
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` व्यवस्थासे. सारा देश अत्याचार और उत्पीड़नसे दादा” | 
कार कर रद्दा थां । इङ्गलैएडके डिरेक्रांने वारेनहेष्टि सके 
बङ्कालका गवनेर बना कर इस मकार: मराॉजकताको दूर 
करना चाहं । १७७२ :ई०में हेष्टिसने सभापतिका पद 
प्रहण किया । इन्होंने बङ्गदेशके रांजखके उगाहनेका 
खुप्रव धः कर महम्मद रेज्ञा खाँ और राज्ञा सिताब रायकेा 
हटा दिया। श 
इस समय कम्पनी पर १६० लाख पौड कर्ज था । इतना 
सारो कञ्ज चुकानेके लिये दे्टिसको कुछ अखुदपाय- 
का अवळम्वन करना पड़ा थां | पहले कोरा और इला दा- 
बांद ये दोनों जिले दिएलीके सम्नाद्ने कम्पनीको दे दिये 
थे। इसके बदले कम्पनी प्रति वर्ण २६ लाल रुपया 
देनेके राजी थो, पर पूर्वोक्त दोनों जिले सम्राट.ने फिर 
मराठोंका दे दिये । इस कारण वारेन हेष्टि सने अयाध्या- 
के वजीरकी -सलांद ले कर खजाना, भेजना व॑द कर 
दिया। इसके बदले वे दोनों जिळे वजीरके। दे कर इन्होंने 
५०ळाल पौंड नकद उनसे पेठ लिये। इस प्रकार 
कम्पनीका ऋण चुकानेके लिये हेष्टि'सके नाना प्रकारके 
अन्याय कार्यो करने पडे थे। अधोध्योके चज्ञोरने ४० 
लाल्न रुपये दे कर: हे्टिसही सहायता खरोद ली । 
हाफिज रद्दमत लाने युद्धके खर्चके अलावा वह रुपया 
अधोध्याके नवावको देना चाहा था । क्योंकि, वे उनकी 
सद्दायताले रोदिललणड पर अधिकार जमान। चाइते 
थे। हेष्टिस अधोध्याके वज्ञीरकी सद्ायतासे कम्पनो- 
का सेनादळ भेजनेका राजी हुप। उनके जोवनमें यह 
भी एक महाकल'क हे | क्योकि, रोहिलांगण अ'गरैज्ञाके 
महाब'चु और विश्वासी मिल थे। ऐसी विश्वासघात- 
कता पर लोागेंका उन पर स देह होने लगा । 
। हाफिज रहमत खां दे खो। 
इस प्रकार असदुपायसे हेष्टि सने कम्पनीका बड़ा कडा 
` चुका दिया | केवळ चुका ही नहीं दिया, वरन्‌ काफी रुपये 
भी अमा कर लिये । इस कारण पीछे जव सदस्यगण 
कलकत्ता माये, तब इनके विरुद्ध खड़ा होनेका किसीको 
साहस. नदी हुआ। पर हां, सदस्योंमेसे कोई भो पीछे 
हुरनेबाळे नदी थे । चार सद्स्योंमेसे छे भरि, फ्रानसिस 
ओर मोनसन ये तोनें दी इनको राजनीतिके विरोधी थे। | 


CC-0. Jangamwadi Math 


उन लागांने आते दी खुजाउदौळाके पुल आसफडउदोलाके 
साथ देष्टि सकी जञा संधि हुई थी उसे वदळ दिया और 
पक नई स'धि कर लो । इलादावोद्‌ ओर कोरा जिला 
ज्ञा बेचा गया था, उसमें कोई देर फेर नहो' किया गयां। 
चजीरको कहा गया, कि वे कर्पनोको सेंनाओंका वेतन 
और बाकी रुपयां चुका दे । ये सव काम विना हेष्टि'स- 
की सलाहके किये गये । ४ 
इधर दाक्षिणांत्यमें मराठेंके वीच गोलमाल खड़ा 


' हे!गया। मधुरावको सुत्युके वांद उनके भाई नारायण 


राब पेशवा हुए) पर'तु १७७३ ई०में उनके विरुद्ध ज्ञा 
षड़य'ल रचा गया था उसीसे उनके प्राण गये । महराष्ट्र 
देखों। कहते हैं, कि इस षड़य'लमें रघुनाथ भी शामिल 
थे । लेकिन पेशबाकी . मृत्युके वाद शासनक्रार्याका 
प्रबंध नानाफड़नवोसके हाथ रहा । फ्येंकि इस समथ 
नारायण रावकी स्नो गर्भवती थी । सन्तान द्वोनेके पहले 
पेशवापद न्यायतः रघुनांथके ऊपर सौंपा नदीं जा सकता 
था। रघुनांथने इस प्रकार ध्यर्थमनोरथ हो बम्बई सर. 
कारसे सद्दायता मांगी ।' वम्वई सरकार साळसेट और 
अन्यान्य निकटवत्तो र्थान.छे कर रघुनाथके मदद देने . 
तैथार हो. गई ] परन्तु सिन्दे ओर द्दोळकर ये दोनों.द्दो 
मदाराष्टराज फड़नवीसके पक्षमें थे। रघुताथने वस्वई 
भाग कर अङ्गरेजोंके साथ सूरतमें सधि कर छो ।. 
इस स धि-शत्तेके अनुसार घे नगद रुपये और राज्यका. 
कुछ अ'श छोड़ देनेको . राजी हुए । वृटिश गबमे एने. 
उन्हें तीन इज्ञार सेनासे मदद पहु चानेक वाध्य. हुई । 
यद्यपि बस्बईकां गवनेर यह स'थि करके अपनी न्याय्य 
क्षमताको सीपासे बहुत वढ़ गये थे, तथापि हेछि सका 
वाध्य हो कर मराठोंके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत 
दोना पड़ा । क्योंकि युद्धजयके .पहळे पीछे हरनेसे 
कोई लाभको स'भांवना न.थो । परन्तु को सिळके 
अनत्यात्य सद्स्यगण मराठोंके साथ युद्ध ठानना नहीं 
चाहते थे। उन लेगोंके इच्छानुसार पूता गबमें टके 
सांथ वृरिश गवमे'ण्टने पुरन्द्रमें सधि कर लो। शसं 
स'थि पर बम्बई सरकार और हेष्टि' स दोनों हो कोसिल: 
के सदस्यों पर बड़े बिगड़े । आखिर. डिरेक्टरोंने सूरत- 
को संधि मंजूर दर हेष्टि'सके मानस भ्रमकी रक्षा की । 


ollection. DigitizedPy eGangotri 


हेष्टिस ( बारैन ) वळी 


हेष्टि'सक्े सौभाग्यवशतः उनके प्रतिद्वन्द्वी कडेम रि' 
ओर मोनसन इस लोकसे चल वसे । अव हेश्टिस बे- 
रोकटोक अपना रोबदाव चलाने लगे। अमेरिकामै 
बृटिश उपनिवेशोंने जव प्रो घृरेनके विरुद्ध अपनी 
स्वाधीनता घोषित की, तव फरासी छोगोंने भो उन्हें 
साथ दियां । इधर पूनाके मद्दाराष्ट्रपति फरासी-साहाय्य 
की प्रत्याशा कर रहे थे, पर हेष्टि'सके भेजे हुए सेना- 
पति गे।डडेने मराठोंकों परास्त क्रिया । 

इधर महाराष्ट्रीय गोलमाल की सुविधा पा 
हैदर अली अपना राज्य बढ़ा रहदा था । उधर फरासी आर 
अङ्करेशोंके चीच जव युद्ध चळ रहा था, तव वे मोरिससमें 
फरासो गवमे एटके साथ पत्न व्यवहार कर रहे थे। इस 
पर दि सने भारतवर्षमें फरासीके अधिकृत स्थाने 
दखल करना शूरू कर दिया । जब अङ्रेज लोग मादी 
पर अधिकार कर बे ठे, तब दैद्रअलीने अड्डुरेजोंक विरुद्ध 
युद्धघोषणा कर दो । य॒द्धमें अङ्गरेजोक्री ही जीत हुई । 
पोछे दैदरअळीक लडुकेने उनसे सघि कर ळी। इस 


स'थिके अनुसार दोनों पक्षको अपना अपना अधिकार | 


मिल गया | न 

हेषि'स केवल चूरिश-साप्राज्यको फोलाना हो 
चाहते थे सो न्दी, साप्राज्यका दृढ शासनसे बाँधनेके 
लिये उनकी प्रबळ इच्छा थो । इनके शासनकालमें 
केवळ वाराणसो जिलेमें वृदिश गवमे एट युद्ध चलाना 
पड़ा था । युद्धमें जीत होने पर भी इन्होंने राज्य फे लाने- 
काँ लोभ छोड़ा नद्दी' था। हेष्टिंस १99२ ई०से १७७४ 
३० तक ब'गाळके गवर्नर थे। इस समय इनका शासन 
अप्रतिइत था, परतू छाड नार्थाका Regulation ०० जव 
जारी हुआ और उस नियमके अनुसार को सिलक चार 
सदस्य बङ्गाल आथे, तवसे ही वे अपने शासन-कार्यने 
वाधा पाने लगे । १७७६ ६०में मोनसनकी सुत्यु पर्यन्त 
हेष्टिसके। समस्त शासनकार्यमें पद पद्‌ पर षा 
मिलती गई। पर'तु उनकी सुत्युके बाद पे दी सवे सर्वा 
न प सांथ देष्टि सका जा विवाद चला था, 
वह किसीसे भी छिपा नही' दै। नब्दकुमारदेखों। « 


कारण नांकादम किया था, बह भो वहुतेंकों मालूम दे। 
महाराज्ञक वार वार क्षमा प्रार्थनाके वाद हेष्टिसने उन्हे 
क्षमा तो कर दिया, पर घे अपना कुछ धनरटन ले कर 
चु देछखएड भांग जानेका. वाध्य इप | कर्गळ पोापहृमने 


. उन्ह एक युद्धमें परास्तं कर विज्ञयगढ़ तथा ५० ळाख 


रुपया नगद ले लिया । गवर्नर जनरलने भ्रववशातः 
जो एक पत्र लिखा था, उसके फळसे ५० लाल रुपये 
पोपहमको. सेनाओंके बीच बांट दिये गये ।- चेति 
आजीवन ग्वालियरमें रहे थे। उनके भतोजे प्रतिवर्ण 


४० लाख रुपया राजस्व देना अगीकार कर काशोके 
राजञा हुए । काशी देखो । 


on 7 १३०४५०७-, 


४ 


स्ट ५..>. 5 च ण ब पटे हि 
हैष्टिंस (वारेन) 

वारेन हेष्टिस १७८५ ई०में माकफासन साहवके 
हाथ शासनंभार सॉप बिळायत लोरे । वहां प्रसिद्ध 


FA 


. वाग्मो और राजवीतिश वाक, फान्सिस ओर प्रथित- 


नाम्रा लेजक सेरिडनने पालि यामेण्ड महासभामें उन पर 


` अभियोग लगापा। रोदिलेंके विरुद्ध युद्ध, नन्दकुमार 
की फांसी, काशीके राजाको रुपयेके लिये कष्ट देना और 


अर्थयुध्चु देवीसि दप्रसुल अत्याचारियांका नियुक्त कर 
भारतबर्षमें अ गरेजोको नाम कर्लाङुत करना, ये हो 
सब अभियोग मनोषियोंने हेशिस पर छगाये । यद्यपि 


- थर्षों विचार करनेके वाद वे निदोंष प्रमाणित हुप, तथापि 


अ गरेज समाजको धरद्धा और सम्मान उतके भाग्यसे 
ज्ञाता रहा । कया सचमुच यारेन दे्िस दोषो थे १ 
जिन सब अगरेजेंने भारतवर्षमें घुटिशशासनको चलाया 


काशीके महाराज चैतसिंहको देष्टि तते, ज्ञा दपयेक, Math Collection. Digitized by eGangotri 


» के 


१४६ 


था, उन सर्वोको थोड़ .बहुत' असढुपाय और 
निष्ठुरताका साहाय्य लेना पडा था । हेष्ट'सके नाम 


: ज्ञा सव अभियोग लगाये गये थे, घे सभी यदि सत्य हों 


तो सी ऐसा कदापि नद्दी' कह सकते, कि उनका चरित्र 
विलकुळ कलड्ुमय था । कम्पनीका ऋण चुका देनेके 
: छिये हो उन्ह' इन सब प्रव चना भौर निष्ठुप्ताका आश्रय 
लेना पड़ा था। इन्होंने निज्ञी स्वार्थके लिये ऐसा छिया 
` था, सा नहो । उनमें यदि पक महादोष था भो तो 
सिफ यद्दी कि वे धोर प्रतिहि सापरायण थे । नन्दः 
कुमारको फांसीसे हमें उसका पता चलता दे | ' नन्द 
कुमार-देखो । सुसळमातोंके वोच उच्च शिक्षा फ लातेके 
लिये इन्होंने मदरस। खेला और हिन्दू परिडतोंकां 
उत्साह बढ़ानेके लिये टोळमें भी काफो रुपया दिया। 


दिन्दुशास्त्राजञुसार हिन्दुओंके सामाजिक रगड़ का सम्पक्‌ 


विचार करनेके लिये इन्हांने उस समयके प्रधान प्रधान 
स्मात्तो'की सद्षायतासे 'विवादार्णवसेतु' नामक एक 
निव'ध प्रकाशित किया था । स्मृति देखो । भारतीय 
विद्याका भो घे यथेष्ठ गौरव करते थे । विळकिन्स साहब- 
की गोताके अनुवाद पर इन्होंने जा गवेषणापूण भूमिका 


` छिल्री है, उसोसे भांरतीय आर्याशास्त्रके ऊपर इनके 


प्रगाढ अनुरागकां परिचय मिलता है। ; 
अभियेणसे सुक्त द्वोनेमें देष्टि सके बहुत रुपये खचे 
हुए थे, इस कारण इन्द अन्तमें ऋणग्रस्त द्वोनां पड़ा 


- था। आपछिर कम्पतीने इन्हे' वार्षिक ४००० पो'ड वृत्ति 


तथा ऋण चुकानेके लिये ५०००० पौण्ड बिना सूदके 
कर्ज दे कर इनकी रक्षा को। हेष्यिसने यह सहायता 
पा कर अपने पूवपुरुषके वासस्थान डेलिलकोडमें 
सम्पत्ति खरोदी और वहदी' वे रहने लगे । १८१८ ई०को 
२९वी अगस्तकों ८६ वर्षकी आयुमें घे इस लोकसे चळ 
बसे । 


होष्ट स--माकिंस भाव हेष्टिस अथवा लॉड' मायरा 


(७, 4. Fravcis, Lord Rawdon avd Earl of Moira 


८,0.) भारतवर्णके एक गवर्नर जेनरल । इनका जन्म 


आइरिस चरन्‌ (38101) चंशमें हुआ था । अमेरिकाकी 
सवाधोनता ळे कर जा युद्ध हुआ धा उसमें १७७३ ई०को 


_७__ 


ये अगरेजोकी भोरसे छड़े थे । स्काटळेएडमे 
कय. प्न 
RR _ (९-0. Jangamwadi ग नर वरद युद्ध 1: न दिया, 


हेस 
| सेनापतिरूपमें रते समय १८०४ ई०को लाउडडनक्ो काउ- 
| ज्ट्रेसके साथ इनका विवाह हुआ । उसोकी कन्या सुकचि 


फ्ळोरा हेष्टिंस थी। १८१३ ई०को चौथो अक्रतूवरको 
कलकत्ता आ कर इन्दोंने लाड मिण्टोसे भारतके गवनैर- 
ज्ञेनरळका पद प्रदण किया । ळोर्ड मिण्टोंकी निरपेक्ष 
नीतिके! (N००-i॥t०r[०ः०१०० |,००१) भारतीय राजाओं'- 
ने कापुरुषता और अक्षमताका नामान्तर समक लिया 
था। इस कारण मध्यप्रदेशके राजे उदत ओर बिद्रोही 
दो गये थे। विशेषतः सि देरा खेन्यसंग्रद कर रहे थे। 

इधर उत्तरमें गुर्ला लोग भारतवर्ष पर आक्रमण 
करने लगे । लाड मिरटोके अमलमें डन लोगोंने चुतू' 
वाळ और शिवराजका अधिकार कर लिया था। छाड 
मिण्टोने सेना भेज़ कर बुतृवालका उद्धार किया | लाड 
मायरा इस समय अयोध्याप्रदेशमें श्षमण कर रहे थे। 
अयेध्याके नवावने उनके व्यवहांर पर प्रसन्न हो उन्हे 
दश ळाख पौण्डसे सहायता पहुंचाई थो । 

यु्ला-युद्धमें अङ्गरेज्ञ लोग एकसे अधिक वार परास्त 
हुए थे। नेल निकाल और जेनरल अप्टरलोनीके 
बीरत्व और युद्धकैशछसे आंलिर शुर्ला लोग परास्त 
भौर संधि करनेको वाध्य हुए । इधर पेशवा श्य 
बाजीराव अङ्गरेजो के विरुद्ध षड्यन्ल्न रच रहे थे। सेन्य- 
संग्रह आदि द्वारां घे अक़्रेजांका संदेह ओर भी बढ़ाने 


छगे। इस सपय खुयोग्य और प्रसिद्ध भारत-इतिहास- . 


लेखक पमनष्ठुआर॑ पलफिन्स्टन वस्मईके गाघनेर थे । 


उन्हो ने गवनंर जेनरळके पास पेशवाकी शिकायत को। . 


शोध ही एक नई स'धि की गई जिसमें गवर्नर जेनरछ' 
ने पेशवाको जब्त कर लिया । 

इस समय लाड कैनिङ्ग कस्पनोके बोड के . सभा” 
पति थे । उन्होंने देखा, कि भारतवर्षमें कम्पनोका प्रभाव 
अक्षुएण रखनेमें अ गरेज्ञो'के निरपेक्ष नीतिका त्याग 
करना होगा । उन्होंने गवर्नर जेनरळ हे सके वृडिश- 
का नाम रलनेके लिये युद्ध ठान देनेका हुकुम दे दिया । 
इस समय पिएडारिधोंके अत्याचारसे सारे देशमें हाह 
कार मच रहा था जव अ'गरेजोंके मित्र नागपुरके रोजा 
पिण्डारियोके द्वारा आक्रान्त हुप, तब बड़े लाट देष्टिस- 
पिण्डारी-इळति अमीर खाँ 


देष्टिस-हैज्ञा ` 


"रास्त हुआ ओर ह ष्टि _ 
चाद । प्क 4 कं ता 
क म शक्त यह ठददरी, कि ¦ 
_ अमोर जाँझी सारी सेना अङ्गरेज-सेभ्यञ्ुकत होगो । 
अमीर खांके वाऽय हो कर यह सन्धि सुचीकार करनी 
पड़ी। 
इस समय पेशवा भीतर ही भीतर नई संधि छे क्र 
आनांडांनी कर रद्द थे । अ'तमें युद्ध छिड़ दी गया और 
किश्कोकी ळड़ाईमें महाराष्ट्रसेना परास्त हो कर भाग 
चली। पेशवाका कुछ राज्य वस्बई गवमे एटके शांसना- 
बोन हुआ। £ 
हे।छकरके साथ जे युद्ध हुआ घह हेष्टिसके शासन- 
काछको अन्यतम घटना है। होलकरको सेनाने हार 
जा इर शङ्गरेज्ांसे मेळ कर लिया। हेष्टिंसके शासन. 
शुणसे पि'डोरियांका उनकी अधीनता सुवीकार करनी 
पड़ी । असोर खांने भो हेष्टि'सक्की प्रस्तावित स धिको | 
रघीकार कर लिया । .हेष्टिसकी शासननोतिके गुणसे 
मध्यप्रदेंशरें - गोलमाल खड़ा हुआ । पेशवाने मडु- 
रेजांके हाथ आत्म-सम्रपेण किया। उनको वृत्तिकी 
व्यवस्था कर दी गई । अप्पा साहव पेशवाके साथ मिल 
गये । उन्हॉने पिडारोदलपति चोतूका भी साथ दिया 
था| परतु ज्ञव -उन्दोंने देखा, कि इससे कोई फल 
दोनेकी नही', तव वे अङ्गरेजांकी सळाह छे कर जोधपुर 
राजाके आंश्रथमें रहने लगे । महाराष्ट और नागपुर देखो | 
'हेष्टिंस के शांसनकोशळ्से कम्पनीका राजस्व ६ 
करोह रुपया वढू गया था | चे दीवानी, फौजदारी और 
. सामरिक आदि विभागोंमें साधारण उक्नतिज्ञचक वहुत- 
से कानून निकाल गये हैं । माउण्ट €दुआे पळ 
, फिनस्टन, सर टामस-मनरो, सर. जान माकम, सर 
डेभिड अक्टरलानी आदि अङ्गरेजपुङ्गवोंको म लणासे 
भो उन्हे' अनेक. समय मदद . मिलो थी । नेपालका 
युद्ध शेष होने पर थे अल की उपाधिसे भूषित हुए तथा 
पिएडारी दस्युदलतके बाद कम्पनीसे इन्हे ६० हजार 
पौ'ड पारितोषिक मिला । पामर कम्पनीके साथ मनो" 
भालिम्य दो जानेके कारण पोळे कंदी वे जिल क 
तीच समाळोचनाके पाल सो न बन.जञांय, इस आर का: 


से इन्हो ने बडे लायका पद्‌ त्याग दिया । इसके लिये 
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पोछे डिरेकररेंने भी सचमुच दुःख प्रकट किया था। 
१८२१ ई०में पद-त्याग प्ल विछायत भेजने पर भी 
१८२३ ६०को १छो जनवरी तक इन्हे' भारतवर्षमें रहना 
पड़ा था। विलायत -छौरने पर सबोंने. वडे आदरसे 
इन्हे ग्रहण किया। पोछे अल से इनकी उपाधि मार्कि स 
कर दो गई। कोटे आव डिरेकररोंने इनके पुत्र अर्ल आव 
रोडनके सम्मानसूचक २० हजार पौ'ड उपद्दार दिये 
थे। १८२६ इ्को मावस आव देष्टिंसका देहांत 
हुआं। 

हेषरतो-छेोरा नागपुरके करेया नामक करद्राज्यकी 
सबसे बड़ो नदी । यह सोनादरसे निकल कर दक्षिण- 
करेयां राज्य होती हुई मध्यप्रदेशमें विळासपुरके पाससे 
बह गई है। - 

देहे ( स'० अव्य० ) सम्त्रोधनसूचक्र शब्द्‌ । 

हेहै ( स'० अव्य० ) १ सम्ब्रोधन। २ ति। 

हैँ ( दि'० अव्य० ) १ एक आश्चर्या-सूचक शाब्इ। २ पक 
निषेध यां असम्प्रतिसूचक् शब्द । (क्रि० अ०) ३ सत्ता- 
थोक क्रिया 'दोना'के वर्रामान रूप 'है"का वहुवचन | 

हैंगिंग ळे'प ( अ० पु० ) छतमें लरकानेका लंप |. > 

हैंडचेग (अ'० पु० ) चमड़ का छोरो वकस या लंबे।तरां 
थेला जिसे सूफरमें द्वाथमें रखते हैं । 

हेडिल ( अ'० पु० ) दर्ता, सुठियो । 

हैंस (4० स्त्रो०) पक्त छोटा पौधा । इसको जड़ जद- 
रीले फोड़ों पर जलानेके लिये. घिस कर लगाई जातो 
हे। ` [ 


है ( सं० अध्य») १ सम्वोधन। २ आह्वान | 


है ( हि'० क्रि० ) 'दोना'का षत्तेम्रान कालिक एकवचन | 


रूप । द 
हैकल ( हि'० स्त्री०).१ घोड़ोंके गलेमें पदनानेका एक 


गहना । २ चौकोर या पानके जसे दार्नोकी एक प्रकार" 
को माला जो गलेमें पद्दनी जाती है। इसे हुमेल भो 
कहते हैं | 

ैङ्ग,ल (स० लि०) हि'गुल सम्बन्धो, ३ गुरका । 

हैज्ञम ( हि'० ख्रो०) १ सेनांक्ी पत्त । २ खड ग, तळबार । 

हा (अ० पु० ) दस्त और कैशी वोमारो जो मरी या 
संक्रामक रूपमें फ छतो है । स क्रामक देखो \ 
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'हैद--हैदर अलो 


१४८ 
हेर ( अ'० पु० ) छज्जेदार अ'गरेजी टोपी ज्ञिससे 
बचाव होता है । 
हैटा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका अंगूर । 
हेडग्व--भविष्यत्रह्मलएडवर्णित पक देश | कछाडू.। इंडम्त 
देलो। देशावलिविचृतिके मतसे यह अङ्गदेशके अन्त- 
` गत चस्पाके निकटवत्तों 'हेइस्वदिषय' नामसे पुकारा 
, ज्ञाता है। यहां घटोत्कच राज्य करते थे। 
हैडिम्व (स'० लि०) दिडस्वा-अण्‌। १ हिडिसासस्वन्धीय । 
२ हिडिस्वांके पुत्र घटोत्कच । 
हेड़िग्वि ( स'० पु० ) हिडिस्वाका अपत्य, घटोत्कच । 
हैतनाम ( स'० पु० ) दितनामके गालापत्य । 
हेतुक (सां० ल्ि०) १ सदुयुक्तिव्यवहारो ज्ञा अच्छे शब्दका 
ध्यवद्दार करता हा। २ जिसका कोई हेतु हो, जा किसी 
हेतु यां उद्देश्यले किया जाय । ३ अवळस्वित, निर्भर । 
(पुर) ४ हेतु द्वारा सत्कर्ममें सन्देहकर्ता, नास्तिक । 
मंच॒रीकामें कुल्लूकने लिखा है, कि जा वेदविरोधी तक 
करते हैं, उन्दोंका नाम हेतुक है। मुके मताचुसार 
ऐसे वेद्विशिधों तके करनेघाळांके साथ वांतचीत तक 
भी नहों करनो चाहिये। ( ४३० ) ५ तार्किक, तके 
करनेवाला । ६ कुतकों । ७ मोमांसाका मत मानने 
बाळा । 
हैदर अळी--महिसुरके राज्यापद्वारक एक मुसलमान अधि- 
पति। यह पहले मदिसुरके हिन्दुराजके अधीन कामे 
करते थे, पोछे अपने मॉलिकको तख्त परसे उतार राजा 
बन व ठे। 
हैदर अळीके प्रपिंतांमह महस्मद्‌ बह छोल पंजाबसे 
था कर दाक्षिणात्यके कुळवगा नामक र्थानमें वस गये | 
उनके दो पुत्र थे, महम्मद अळी और महम्मद भोअळी। 
दोनों भाई महिखुरके शिरां नामक स्थानमें आ कर राजस्व 
. उगाइनेको काम करते थे) यही' पर १७०२ ६ई०का 
महम्मद्‌ अली के पुत्र मौर हैदर अळी फे पिता फते महम्मद 
का जन्म हुआ | यथासमय फतेमहस्मद्के भी दो पुत्र 
-_ हुप, शादवाज़ और हैदर । जव शाइचाज्ञकी उमर ६ और 
 -दरकी ७ वर्ष थी तव ही युद्क्षेत्रमें फते मद्दम्मदका 
प्राणान्त हुआ । हैदर लिखना पढ़ना .नही' ज्ञानते थे 
साइसिक्रता और शक्तिमत्ताके गुणसे चढतो जवानोतें 
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हो इन्होंने सेनाविभागमें प्रवेश किया । पीछे देवनदल्ली 
युद्धमें बड़ी वीरता दिखांनेके कारण .५०से २०० पदां- 
तिकके पद पर इनकी तरको हुई । महिखुरके नंजराज 
और देवराज जिन सव लड़ाइयोंमें लिप्त थे, उन्द्दी' सव 
लड़ाइयोंमें हैदरने रणनेपुण्यका परिचय दियां था। जब 


-कर्णाटकका आधिपत्य छे कर चांद साइव और महम्मद 


अलीके वोच आग धधक रही थी, उसो समय ( १७६१ 
ई०मे) हैदर अलीने मदिखुर-शासनक़ो वांगडोर अपने हाथ- 
में लो। महिखुरपतिको ३ लाख पगोडा आयको जागीर 


छे कर ही संतुष्ट रना पड़ा। १७६३ ६०मे दैदरने वेदजुर 


जीत कर प्रायः १२ करोड़ रुपये ऐठ लिये । नंअराजफे _ 
निश्सन्तान मरने पर हैदरने चमराज नामक उनके दूर- - 
सरपक्ती य पक व्यक्तिको राजांका उत्तराथिङारी झुना। 
इधर मराटोंने हैदर अळीके शासनञ्चुक अनेक स्थान 
दखल कर लिये । इन्होंने निज्ञाम अलीके साथ मेल 
कर अ गरैजांके विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी। १९६७ 
ई०के अगस्त मासमें पहले चङ्गमा नामक ख्थांनमें और 


"पीछे लिनकमाली नामक स्थानमें दोनों दी अ गरेजांके 


हाथसे परास्त हुए । परन्तु हैदर कब रुकनेवाले थे, घे 
फिर बड़ी भारो तेयारी करके अ गरेजञांझा दमन करनेके 
छिपे मन्द्राजके पास आ धमके। 9थो अप्रिलको उनके 
सांथ अ गरेज़्र|ज़पुरुषोंने मेळ कर (लया । १,७७२ ई०में 
उन्हे'ने कुर्ग प्रदेश जीता । मराठोंने हैदरके जो संब 
प्रदेश दखल कर लिये थे; १७७३ आर १७98 ई०के मध्य 
एक पक कर उन्होंने कुळ प्रदेशांका उद्धार किया । १७७४ 
ई०में उन्होंने वेलारो पर घांवा बेल दिया । १९७६ ई०में 
उनके प्रबळ प्रतापसे झुरारो रावका प्रभुत्व और सबनूए- 
की स्वाधीनता जाती रहो । १७८० ई०की २१वीं ज्ञुलाईकों 
हेदरने कर्णारक दखल किया और उसी साल पाये नावो-. 
को लूरा तथा अकरिमें घेरा डाला। १०वी' सितस्वरको _ 
पेरम्वकम्‌ नामक स्थानमें इन्होंने कनळ बेली द्वारा परिः 
चालित य'गरेज़ोंकी एक बड़ी (सेनाको चुरो तरद परास्त 
किया। पीछे जब हैदर अलो ५ दुर्गमें घेरा डाले हं , 
थे उसी समय अ'गरेजी सेनानायक कूटने करङ्गली अधि- 
कार कर एक भीषण युदधमें हैदरकी दुद्ध ष' सेनाको 
इससे हैद्रको,, लिचीनपली और उनके लड़के 
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रोपूको वन्दिवांस ज्ञोतनेक्रो याशा छोड़ देनो 
पड़ी । पहले पहिललर और पीछे २७ब्ी' सितम्वर 
( १७८१ ३० )-को शोलिङ्गगढ्में अ'गरेजवोर कूरके साथ 
. दैद्रका जो युद्ध हुआ उसमें हैदरने चुरो तरह हार खा 
कर घेरा उठा लिया। १७८२ ई०की अवी' दिसम्वरक्रो 
८० वर्षको उमरमें अकारके निकरवत्ती चित्त र नामक 
स्थातमें उनकी मृत्यु हुई। रोपुक नदो' आने तक उनका 
छत्थुस वाद छिपा रखा. ग्या था । हैदरने प्रायः ३० 
वर्ण राज्यशासन कियांथा । उनक्षे सुत्युकालमें एक 
ळाख सुशिक्षित सेना और खजानेमें ५ करोड़ नगद रुपये 
मौजूद थे । पीछे उनक प्रिय पुत्र रीपू सुळतान राज्या. 
थिद्मारी हुए। शरीरङ्कपत्तनमें हैदरको लाश दफनाई गई । 
उनकी कन्नऊ ऊपर एक सुन्दर युस्वज्ञ बनाया गया है। 
हैद्रगढ--१ अपोध्यांको _ बड़वांकी जिलेक्षी पक तहसोळ । 
इसक उत्तरमें वडबांकी तथा रामसनेही तदसील; पूर्वमें 
सुसाफिरखाना भोर दक्षिणमे रायवरेलीके अन्तर्गत मदा- 
राजगज्ञ वदहदसील है । 
२ उक्त हे द्रगढ़ तहसीलकां पक परगना । भूपरि- 
` माण १०३ चर्गमील हो । इसमें ११७ ग्राम लगते हैं। 
राजपूत य शीय अमेथियागण इस स्थानके स्वत्वाधि- 
कारी हैं । | 
३ वड़वांडी जिलेका पक शहर । यदद जिलेके सदरसे 
२५ मोळ पूर्गमें अवस्थित है । नवाव आसफ उद्दौला- 
के मल्ली -अमीरऽद्दौछा हैदरबेग लाने इस शहरको 
बसाया | 


हेद्रगढ़- दक्षिण कनाड़ाके अन्तर्गत पक पहाड़ी रांस्ता | 


हैदर मालिक--काशमीरके एक अच्छे इतिद्दास-१णेता । 
इनको उपाधि रायछुल मुलुक चाघताई थी। १६१६ 
ई०में ये जहांगीरके सांथ काश्मीर गये थे । 

हेदर मिर्जा-महस्मद्‌ हुसेनका लका । इसको खी 
बावरको नजदीकी रिश्तेदार थी। सम्राट .हुमायूनके 
भाई कामरान मिज्ञाके अधीन यद पद्दले पहल काम 
करता था। पोछे यह किंसो झारणवश नाराज द्दो 
हुमायूनके यहां नौकरी करने छगा। यह हुमायू का 


दाहिना हाथ था। १५४० ई*्में मायू ने 
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इसे कोश्मोर _ 
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जीतनेके लिये भेजा था । थेःडे दो समयके अन्दर इसने 
काश्मीर पर दखल जमा लिया | 
शेरशाहने जव हुमायूनको भारतवर्षसे भयां दिया, 
तव हेद्र काश्मीरका राज्ञा हुआ।. पीछे इसने निम्न 
तिव्वत जीत कर अपने राज्यको सीमा बढाई । इसने 
प्रायः दश वर्ण राज्य किया थां । १५५१ ई०में रातके 
समय किसांने इसकी छावनोमें तीर फेका और उसी- 
से इसके प्राणपखेरू उड़ गये । 
हेदराबांद--भारतके वृरिश गवर्म एटके अधोन सबसे बड़ा 
करद्‌ और मित्र राज्य । यह उत्तरमें वे रार, पूर्वमे मध्य- 
प्रदेश, पश्चिममें वस्वई और दक्षिणमें मन्द्राज प्रदेश तक 
फोला हुआ है । मोटामोटी तौरसे यदि देखा जाय, ते 
यह राज्य चतुभु जाति है। उत्तर, पूर्व और दक्षिण 
तक इसका जा ध्यास है बद्दी केरल ४२० मील है । 
भारतवर्णके मध्य यदद विस्तृत प्रदेश अक्षा० १५' १०/से 
२०' ४० उ० तथा देशां० ७४' ४०” से ८१' ३५ पू०के 
मध्य फळा हुआ है। भूपरिमाण ८२६६८ वर्गमोल है । 
इसके उत्तरमें बेरार और मध्यप्रदेश, दृक्षिणमें रषण। और 
तुङ्गभद्रा नदो, पश्चिममें अहमद नगर, शोलापुर, चोजञापुर . 
और धारवार जिला तथां पूर्वमें वद्धा और गोदावरी 
नदी एवं मन्द्राजका कृष्णा जिळा है। इसका क्षेत्रफल . 
, मर्द्राज्ञप्रदेशके समान हे। यह राज्य कुल ५ चिसागों 
और १० जिलोंमें विभक्त दे । भ्रत्येक विभागमें डे या ४ 
जिला है। 
` यह राज्य पक विस्तृत मालसूमि है। समुद्रपृष्ठसे 
इसकी ऊ चाई १२५० फुट है। हैद्रावाद शहस्के पास 
जो गोळकु'डा दुर्ग दै वहो प्रायः २५०० फुर ऊ'चा 
होगा । 
इस राज्यका सबसे वडा पर्त बोलाघाँड-गिरिमोलां 
है। पूर्वमें बिलोली तालुकसे पश्चिममें अष्टि तालुक तक 
इसको विस्तृति है। यहां सह्याद्रिकी लम्वाई प्राय! २५० 
मोळ है। यह इन्दोरसे छे वर बेरारकों चीरता फाइता 
हुआ हैद्रावादमें आ कर खतम हुआ है। इसकी एक 
शाखा दैदरावादसे खान्देशमें चलो गई दै । इस शाखा- 
का पक वड़ा अंश अजण्टाघार कहलाता हे। 
हैदरावादमें बहुत-सो नदो, खोळ और दिग्गो हैं | 


१५० 
- यद्दांकी अधिकांश जमीनमें बालू सौर पत्थर मिलता दै, 

हस कारण फसल बहुत कम लगती है। बेनग गाके 

साथ जहां वर्द्धा मिली है, . वहां तीन कायळेकी खान 
है। इन फोयलेकी झानेंसे जा कोयला निकलता है वद 
रानोग जके कायलेसे बहुत खराव है । इसके पास हो 
छोहेकी खान भो है। 
कृष्णां और तुङ्गभद्रा नदी द्वारा हैदरांवादकी दक्षिणी 
सीमा निद्धांरित हुई है। यहांकी आवहवा अच्छी है! 
' राजपूतानेकी तरह अनुर्गार भूमि यहां नही होनेके कारण 
ओष्मकालमें ळू नही चलती। इस राज्यमें जद्दां बालू- 
पत्थर अधिक है वहां प्रायः भाँखका रोग देखा जाता हे। 
यहांके कूओोंका जल फीका अस्वास्थ्यकर होता है, पर 
पुष्करिणी और करनांका जळ साधारणत! अच्छा है । 

_ औसतसे यहांका चृष्टिपात य८से ३२ ६ञ्चसे अधिक 
नही. है। मोखुमके समय जेठस॑आसिनके महीने तक 
यहां वर्षा दोती है। 

यहांको मिट्टी साधारणतः उर्बरा है। परन्तु जहां 
चिरा कोळ है चह स्थान खेतीवारीके बिलकुल लायक 
` नहों है। इसके सिवा और सभो जमी नके। यहांकी भाषा- 
में 'ळाळ जमोन' कहते हैं। यहांकी 'रेगड़' जमीन सबसे 
` अच्छी है। ऐसी जमीनका रकवा बहुत कम है, परन्तु जा 
कुछ है भो, उसमें अच्छो फसल लगती है। विशेषतः 
रुईकी खेतीके लिये यह सबसे अच्छी है। इसके सिवा 
'ताळाबको ज्ञमीन? हे जिसकी मिट्टो एऋद्म काली 
होती है। 

- यहां ताइ और छजुरके पेड़ वहुत लगते हे । उनके 
रसस पक प्रकाशको शराव वनाई जाती है। यद्दां-नारि 
यळका पेड़ बहुत कम उगता है। आम और इमछीका 
पेड़ गांघ-गावमें देला जाता दै। रुई, नीळ, ईल आदि 
की यहां अच्छी खेतो हाती है। 

. यहांके ज॑गलमें पक प्रकारके कोड़ेसे रसर और 
` मधुमक्लोक छत्तेसे मधु सग्रह हिया जाता है। कदने- 

का तात्पर्य यहद, कि हैदरावाद बाणिञ्योपयोगी स्थान 

. हे। यहांसे रुई, सरसों, तीसी, कपड़े, चमड़, धातव 
पदार्थ तथा खेतोबारोके सांमानेंकी रफतनी होती है । 
वांणिज्यके अन्यान्य द्रव्यो'मे विदरका वरतन, कलई किया 
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हुआ धातव पदार्थ, औरड्रावादका किंखाव और खागज- 
पुर प्रामकां कागंज मशहूर है । 
` विद्र जिलेक मळेगांय नामक एके “प्राममें एक वड़ा 
बेला लगता है जिसमें कवल घोड विकते है। हैदरा 
बाद राजधानोके पास भी घोड़े 'विकनेकां एक बाजार 
है । 

मुगलसप्रा ट_ औरङ्गजेवक विख्यात सेनापति आस- 
कजा निजामवंशके प्रवर्तक थे। दिइलीकी सभागें 
जिस प्रकार युद्धविजयी कहद कर इनको प्रसिद्धि थो, 
उसी प्रकार राजनेतिक क्षेत्रमें यह कूटतान्लिक समझें 
जाते थे। १७१० ई०में सप्नांटने उन्हे निजाम उलूसुल्क- 
की उपाधि दे कर दाक्षिणात्य भेजा। यह उपाधि - 
अन्तमें उनकी बंशगत हो गई। निजाम देखे | सुगळ 
साघ्राञ्य स समय घर-भूगड़ से रसातल जा रहा था, 
उधर फिर मराठाके गौरव-रवि धीरे धीरे उदय हो रहे 
थे। यहद खुयाग पा कर आसफजाने अपनो सर्वाधीनता 
घोषित कर दो। चे मुगल-बादशाहके विरुद्ध जड़े दो 
कर कामयाब हो गये थे सही, पर भश्वारोहो मरःठोंको 
परास्त करना उनके छिये टेढो खीर थो । जो हो, १७४८ 


ई०में उनके मरने पर राज्यमें शान्ति विराअने गो । 


हेदरावादका सिंहासन ले कर आंसफज्ञांके वंशधरों- - 
में विवाद खडा हो गया । जव आसफभाकी सत्यु हुई, 
तब उनके दूसरे लड़के नासिरजङ्गने धनागार अधिकार 


. कर सि'हासनको दखल किया। परन्तु आलफत्राके 


नातो मुजफ्फर जड्ठने यह कह कर राया दावा किया 
कि उनके मांतामद्द उन्हो'को सि दासन दे गये हैं। इस 


` सूत्रसे फरासी और अ गरे बणिक्रोंने अपना अपना 


मतलब गांउना चाहा] अ गरेजञोंने नासिर ज्ञगरा ओर 


करॉसियोंने मुज़फ्फर जद्ठका पक्ष लिया । परन्तु सुन" 


पफर अङ्गके कमंचांरियोंके साथ फराप्तो सेनापतिका 
मनसुरोव दो ज्ञानेले फरासी सेनाने युद्ध करना नही' 
चाहा । अतएव सुजफ्फर जङ्ग नासिरके हाथ बन्दी 


,हुए । ; परन्तु नासिरके कमेचारियांने भो. षड्यन्त्र रच 


कर नासिरका काम तमाम किया । इसके वाद सुत्त 
फ्फर दाक्षिण।त्यके सूवादोर बनाये गये, परन्त उनकी 
शॉसनशुक्ति बहुत समय तक फरासी सेनापति डपलेके 
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दा हाथ रदो । कुछ पठान-दरूपतियोंके साथ मुज्ञफ्फर- 
का जो युद्ध हुआ उसीमें वे, मारे गये 1 फरासियोंने 
सुजफ्फर जज्गके पुलका दावा अप्राह् कर 'नासिरके 
पक भोई सळांवत्‌ जङ्गको निज्ञामके पद्‌ पर अधिष्ठित 
कियां । परन्तु आसफजाके वड़े छडके गाजोउद्दोनने 
सिद्दासनका दांबा छे कर अपने छोटे भाईके साथ 
विवाद्‌ डान दिया । गाझी उद्दोन्‌ शीघ्र हो मारे गये । 
मराउोंने गाजी उद्दोनका पक्ष लिया था | वे लाग युद्धमें 
हार खा कर संधि फरनेको राजी हुप। इस समय 


फरासी और न'गरेज दक्षिणात्यमें अपना अपना प्रभुत्व 
छे कर लड़ रहे थे। फरासो लेग जव क्लाइवसे परास्त 
हॉ कर सळावत्‌ जंगके मदद न पहु'चां सक्ने तब 
निज्ञाभने अ गरैजोंसे सन्धि कर ली | 


सन्धि-शत्त के अनुसार सलावत्ने इस वातको 
कबूल किया, कि वे फरासियोका अपने यहांसे हरा दे गे 
और उनसे कोई सवन्ध न रखेंगे । परन्तु उनके 
साई निजाम अलो उन्हे' रांज्यच्चुत कर खय' सि'हा- 
सन पर अधिकार कर वोठे। उनकी निष्डुरता, अत्या- 
चार और कर्णाट लूरनेके कारण अम्तमें उनके मित्र 
अ'गरेजो'को भी उनके विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा 
था। ओ हो, घे अ'गरेज्ञी सेनाको सहायता पा कर 
कर्णाटसे वापस आये । अ'गरैज्ञ लोग उनके साथ 
हमेशा सदुभांव रखनां चाहते थे, क्यो'कि उन्दने 
फरासोके वदछेमें' निजामसे हो उत्तरसरकार प्राप्त किया 
था। १७६६ ई०में जो सधि हुई उसमें शर्त यह थो, 
कि अ'गरेज प्रयोजन पड़ने पर निजामको सँनासे सहा- 
यता पहु चायेगे और जिस वर्ष उन्हे' सद्दायतारा प्रयो- 
ज्ञन न होगा उस वर्ष वे निज्ञामको ६ लाख रुपये दे गे। 
इसके वद्लेमें निजांमने उक्त ज्ञमीदारीक़रा उपस्त्रत्व 
अ गरेज्ञो'को दे दियां। सम्धि-शर्त्त के अनुसार जब 
हैदर मळीके विरुद्ध बुटिशसन्यरी सद्दायताका अ 
हुआ, तब च,रिश सरकारने कुछ भो सहायता नदी 
पहु चाई । पर निजामने ही अनत्तमे हैदर अलीका साथ 
दिया । जो दो, थाड दो दिनों के बोच निजाम आ 
ने फिरसे अ गरेजञोके सांथ पक और संधि कर छ 
इस समय सलाबत्‌ जङ्ग मरने पर उत्तर सरकार 
-अ'गरेज्ञांके अधिकारमें आया। 


१५१ 


अगरेज, गवर्मे एटके साथ रीपूका युद्ध चलते 
समय अगरेज गवमे एट, निज्ञाम और पेशवां- 
में संधि दो गई थो । ज्ञध टीपू युद्धमें हार खा कर 
अपने राज्यका अर्दाश खे। बोठे तव निमको वड़ा 
दिसला मिला था। इसके वाद जव निजामकें साध 
मराठों का युद्ध छिड़ा, तव निजामने स'थि-शर्सके अनु- 
सार उस समयके गवन र सर जान सरसे खद्दायता 
मांग भेजी । पर मराठो'के सांथ अ'गरेज्ञांको स'धि 
दो चुको थी, इस कारण सर- जात सोरने इस काममें 
मध्यस्थ होनेके सिवा मोर कोई मदद पहु चाना नद्दी' 
चाहा । इसके फळसे निज्ञामक साथ बुरिश गव- 
मे ख्ट॒हा मनसुटाव हो गया । जव अळ' आव मोनिं- 
ङ्गटन ( माक्विस आव बेलेसलो ) बड़ खार हुए, तब 
निज्ञामने उनके पास अपना दु्वड़ा रोमा | इसके 


फळसे उन्होंने निजामके सांहाय्यक्रारो सेन्यद्छको . 


स ख्या वढा दी और उन लोगोंको खर्च वर्चाक लिये 
वार्षिक २४१७१० पौएड रुपया स्थिर कर दिया । 
अ'गरेजञोंने जव श्रोर गपत्तन पर अधिकार किया और 
रोपूकी सुत्युके वाद जव महिसुरराउय अ'गरेजमित्रो'- 
के वोच वांट दिया गया, तव निज्ञामको भी एक बड़ा 
हिस्सा मिला । १७८० ई०में साहाय्यकारी सन्य 
स'ख्या बढ़ा दी गई और रुपयेके वदलेमें गचमें णको 
राज्यका वहुत कुछ हिस्सा दे देना पड़ा । 

१८०३ ३०में निजाम भलीको मृत्यु हुई । पीछे उनके 


'छड़के सिकन्दर शाद गद्दो पर वेडे । १८२२ मे र 


उनके साथ भ'गरेजो की पक सधि हुई । इस स'घि- 
के अनुसार अ'गरेजो ने उनसे चौथ लेना बंद कर दिया । 
१८२६ ई०में सिकन्दर शाहका देहान्त हुआ । पीछे 
उनके लड़को नासिरउद्दोला सि'हासनक उत्तराधिकारो 
हुए । नासिरड्द्दोला भो २८ वर्ण राज्य करनेक बाद 
कराळ कालको शिकार बने । अब उनके लड़कों अफ- 
जल-उद्दोळाने १८५७ ह में सिंद्ासनको सुशे।भित किया । 
इन्ही के समय इतिदांस-प्रसिद्ध सिपाद्दी-विद्रोहकी आग 
घघकी । वद आग हैदरावाद तफ भी फोल गई थी। 
निज्ञाम ककत व्यविसूढ़ दो गये। किसीने अ'गरेज्ञेंका 


| पक्ष और किसीने विद्रोदियोंका पक्ष छेनेकी सलाह दो । 
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` की तहसे यह शहर प्राय, १७०० फुट ऊ'चा है। | 


१५२ हेदरावाद 
आखिर अफजळडद्दौलाने प्रधान मन्तोको सलाहइसे 
अ गरेजोंको खासा मदद पहुचाई । गदरके वाद 
वरिश गवमे ए्टने छतक्षता स्वरूप निजामके साथ एक 
सधि कर लो और उन्हे' १८६१ ई०में ७, 0. 5. 7.की 
उपाधिसे भूषित किया। १८६६ ६०में अफजळ-उद्दोला- 
की सत्यु हुई । पीछे उनके लड़के मोर महवूव अळी खां 
बहादुर गद्दो पर बोठे । १८८४ ई०में लाड' रोपनने 
उन्हे' राजटीका पहनाया । कुछ वर्ण वाद्‌ फर्जनने २५ 
लाख रुपया वार्षिक खजाना दे कर वरार प्रदेश अ'ग- 
रेजी राज्यमें मिला लिया। यही उनके समयकी प्रधान. 
घरना है । 1 
बर्तमान नवांबका पूरा नाम है एच, ६, एच, आसफ- 
ज्ञाह मुजफ्फरल-ममालिक निज्ञाम-उल-मुद्क निशज्ञाम 
उद्दोळा नवाव मीर सर उसमान अलो खां बहादुर 
फतेहजड्र, जो, सो, एस, भाई । 

इस राज्यमें ७६४ शहर और २० इज।रसे &पर प्राम 
लगते हैं। जनसंख्या करोड़के लगभग है। यहांकी 
भांषा हिन्दी, तेलगू. और कनाड़ी है। निज्ञांमही वार्षिक 
आय चार करोड़ रुपया है । यहां जो सिक्का चलता है 
उसका नाम 'दाली सिक्क? है । राज्यमें करीव ३० 
हजार फौज तथा बहुतसे स्कूल कालेज और अस्पताल 
हे । - १ 
२ हैद्रांवाद राज्यकी रांजधानो । यह अक्षा० १७' २२” 
उ० तथा देशा० ७८ २७ पृ०के मध्य मूसो नदोके किनारे 
अवस्थित है | जनस'ख्या ५ छालके छगभग दे । समुद्र 


.हैदरावांद सुंसलमातप्रधान शहर है । यहां बहुंत-सी 
मसजिदे' देखनेमें आती है । घे सब मसजिदे नाना 
प्रकारके फारुकार्य-मस्डित गुरु्षजों द्वारा शोभा दे रदी 
हैं। यादी ज्मा मसजिद . मक्काकी मसजिद्के ढंग 
पर बनाई गई है। 'चारमिनांर' नामक विश्वविद्यालय- 
का प्रासाद यहांका एक्र उदलेखयेग्य स्थान है। 

सूसोके उत्तर हैदरावादसे सटां हुआ पक बड़ा ग्राम 
है। उस प्रामकों ळाग बेगम-वाजार कहते हैं। इससे 
जो शुर डगाद्दा जाता है वह निज्ञामकी प्रधान वेगम 
मिळता है। इस बेगमवाजारमें वृटिश रेसिडेण्डका प्रासाद 
हे । राजप्रांसाइ और रेसिडेण्टप्रासादके वीचमें पक 
पुळ है। रेसिडेएडक्ा मकान केवळ देशी शिहिपयोंका 
बनाया हुआ है। हेदराबादक प्रधान मन्ल्लीका प्रासाद 
'बारृदुआरी' सबसे सुन्दर और देखने लायक हे । 

गोलकुएडा राञ्यक प्रतिष्ठाता खुलतान कुलोकुतव- 
शाहसे नोचे पांचवी पीढ़ोमें कुतवशाह महज्मद्‌ झळीने 
१५८६ हमें इस शहरको वसाया | नदोकी खुबिधा नहो' 
रदनेके कारण महम्मद गोळकुण्डाका त्याग फर यहो' पर 
राजधानो उठा छाये । प्राचोन राजधानीसे ७ मील दूर 
मूली नदी के ऊपर भागमतो नामक उनकी एक रानीके 
नाम पर भांगनगर बसाया गया । परन्तु उस रानीकी 
मृत्यु हो जानेर बाद भावनगर दी हैदराबाद कहळाने 
लगा । ' १५८६ ६०से गोळकुएडा और हैदराबादका एक 
दी इतिहास चळता है। 

महम्मद्कुळोके लड़के सुलतान अब्दुदछा कुतव- 
शाइके रांज्यकाळमें हैद्रावादमें पहले पहल मुगलेंका 
संव हुओ। औरङ्गजेबकी सृत्युके वाद उनके पुत्रो'में 
,सि'हासन ले कर तकरार खड़ा हुआ । ज्व जद्वान्दार 
शाह भौर उनके भतीजे फरुख घ्ियरमें युद्ध चल रंहा था, 
तब चिङ्गळोज क्षां नामक एक सम्घ्रान्त घशीय सुसल- 
मानने फरुखसियरकी बड़ी मदद को थी । फरुलसिथर 
जव सञ्नोर्‌ हुए, तब इन्होंने चिङ्गलीज खांको 'निज्ञाम 
कं उल-मुल्क भासफज्ञा' की उपाधि दो | 
>. दैदरावादके चारों ओोरका दृश्य बड़ा ही मनोरम है । जब द्रिह्लोमें सेयद्‌ लोग रफिडद्दोला और पोछे 
र = rh sal ॐ हदसे हेदराबाद- | महम्मद शाहको सन्न्‌ बंना कर प्रतिदिन अपना. अपना 
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परिधि प्रायः ६ मोल है और पक दीवारसे शहर 
* घिरा हुआ हैं। इस शहरमें जसे विभिन्‍न जातिके लोंग 

_ देशे ज्ञाते हैं, मालूम होता दे, कि भारतके और किसी 
भी शहरमें चेसे नही' देखे जाते । यहां अरव, सिद्दी, 
सेहिळा, मराठा, तुक, सिल, पारसिक, बोलयारीय, 
. मल्द्राजी आदि भारतवर्षके तथा अन्यान्य देशों के लोग 
देखे जाते है । : 


है "3७४ ७०९० + Rs Si 


दोनोंने मिल कर सैयद्‌ दो भाइयोंतेसे . पकको , छिपके 
मार डाळा और दूसरेको युद्धम परास किया । १७२२ 
इ०में आसफजाने दिल्ली. आ कर. वहां बज्ञोरका पद 
पाया । परन्तु उन्दो'ने दिल्लोमें बज्ञोर होनेकी अपेक्षा 
खुदूर दाशिणात्यमें एक राज्य प्रतिष्ठित कर वहां शासन 
करना ही अधिक सम्मानजनक समक्ता | इस कारण 
पक्ष दळ सेना छे कर उन्दो'ने दाक्षिणात्यक्षी यात्रा कर 
दो । बदा सध्राद्के प्रतिनिधि सुभारिज ज्ञांने सप्नारं - 
को शु्त मश्तणासे उन्हें रोका । पर आसफन्ना युदमे 
सुवारिजञ लांको परास्त कर हेद्रांवाद पर अधिकार कर 
वैठे। अब सन्नाटने किंकत्तव्यविमूढ हो आसफजांको 
ही देदरावादका निज्ञाम खीर किया। आसफजा- 
ही द्ाक्षिणात्यमें निजञामव'शके प्रतिष्ठाता हैं। उनके 
चशधर बृरिश गवमे ण्टके मित्र राजरुपमें. आज भो 
सम्सान राज्य करते हैं। निजाम देखा । 
शद्दरमे बड़ी बड़ी इमारत, तीन कालेज, वहुतसे मिडिळ 
और वर्नाक्युलर स्कूल, एक वड़ा रोमन कैथलिक चच 
योर अफजल ब्रिज॒क्के पास अफजलजडू - अस्पताल है। 
` हैद्राबार - सिन्छुप्रदेशके. अन्तर्गत एक जिला । यह 
अश्चा० २४१३ से २७' १४ ३० .तथा. देशा० ६७ ५२से 
३६ २२ पू०के सध्य विस्तृत है। भूपरिमाण . ८२६१ 
चर्गमील है । इसके उत्तरमें खैरपुर राज्य, पूव॑में थर 
ओर पाकेर जिला, दक्षिणमें कारि नदो तथा पश्चिमम 
सिन्छुनदो भोर करांची जिला है। 
इस जिळेकी लंबाई २१६ मील और चौड़ाई ४८ 
मोळ है । सिन्धुनदको किनारे यह जिला. पहले उचेर 
और पीछे अचुवर वळु मरुभूमि द्वांरा आवृत है| 
सिन्धु शब्दमें इसका इतिहास लिला जा चुका दै। | 
र . सिन्धु देखे | 
इस जिलेमे;७ शहर और १४४६ प्राम छगते है! 
जनस'ख्या १० छाखके करोव दै। सेकडे पोछे 8१ 
आदमीको भाषा सिंधी है। अधिबासिपेंमें सुसल- 
मानकी हो सख्या ज्यादा दै। यहांको प्रधान उपज 
ज्ञुञार, बाजरा, गेट, धान, रूई और तेन [नवया 
र चोवीस जिलोमें इको- 
शिक्षामें यह जिला. इस प्रदेशक | १ 


सचां पड़ता है। अभो कुछ मिला 
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कर ५ हाई स्कूल, | 
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१० मिडिळ स्कूळ, ३२५ प्राइमरी स्कूळ, ३ द्रे निङ्ग 
स्कूल ओर ४ स्पेशल स्कूर हैं ;। स्कूलंके अलावा. १७ 
चिकित्सालय, १ सिविल अस्पताळ और १ जना नार 
अस्पताल है. । सर कांवसजी जहांगोरके नाम पर 
एक कुष्ठाश्रम भी खोला गया है। भारतवर्षके शीत- 
प्रधान अन्यान्य ख्थानांको तुलूनामें यदांको आवद्दवा 
अच्छो है । । 

२ उक्त जिलेका एक तांलुक। यद्व बक्षा० २५: १४ ` 
से २५ ३३” 3० तथा देशा० ६८' २० से ६८' ४५” पून्के 
मध्य बिस्तृत दे । अपरिमाण ३६८ वर्गामोळ और 
जनसख्या डेढ़ लाखके करोब हे । इसमें हेदरावाद 
नामक १ शहर और १०० प्राम लगते हैं ।. 

३ उक्त तालुकका एक शहर । यद्द अक्षा २५' २३” 
ड० तथा देशा० ६८' १५ पू०्के मध्य अब स्थित है । जन- 
सख्या करीव ७० हजार दै। १७६८ ६०में गुलामशाह 
कलहोराने यद शहर वसाय! । इस शहरमें ४ हाई स्कूल, 
१ द्रे निंग कालेज, १ जनाना ट्रेनिंग कालेज, १ सूतिका 
स्कूळ, १ कास्तकार स्कूल, १ इञ्जिनियरिङ्ग कलास और 
१ मेडिकल स्कूळ है । इसके अलावा पक सिविल अस्प: 
ताळ और यक चिकित्सालय भो हे । 

हैत ( हि.० स्री० ) पक प्रहारको घास, तकड़ो। 
हैनांड-सह्याद्रिक्षरडवणित एक देश । (२८४३) 
हैफ ( झ० अध्य० ) खेद या शोकसूचक शब्द, अफसोस । 


| दैबत ( अ० स्त्री०) भय, त्रास। 


हेवतनाक ( अ० वि० ) भयानक, डरावना । 

हैम ( स'० झलो० ) १ प्रातहिमोङ्भव जल, सबेरेका. ओस- 
का पानी | (पु०)२ भूनिश्व, चिरायता | ३ सुदर्ण- 
का विकार 1. ४ शिव । ५ पर्वेतविशेष, हिमालय । 
६ पाला । ७ ओस 1 ('ल्ि० ) ८ सुवर्णमय, सोनेका । 
६ सुनहरे र गा । १० दिमसंव शरो, पालेका । १९ जाडे - 
का; ज्ञाडे,में दोनेवाला । ँ 

हैमकूट ( स'० पु० ) देमकूट पव तक्ते पासहा पक देश । 

हैमगिरिक ( स'० पु० ) हे मकूट देखो । 

हैमचन्द्रि ( स'० पु० ) देमचन्द्रका गोलापत्य । 

हेमन ( स'० पु० को० ) हेमन्त एवं इति. ( सव घाण च 
तक्षोपश्‍च । पा ४३२२) इति स्वाथे अण -तलोपश्‍च । ` 
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१ मन्त ऋतु । (ल्ि०) २ स्वण'ज्ञात, सेनिका। ३ | हैरण्य (स'० लि०) हिरण्य-ण_। १ हिरण्य सस्बन्धीय, 


हिमज्ञात, वफ का , 8 हेमन्त भव, हेभन्त ऋतुमें हे'ने- 
चोळा । (६ पु०) ५ मार्गशोर्णमास, अगदनका. मदीना 
६ दिमकालोइभव षष्टिकधान्य, हिमकाल या अगद्दनके 
मद्दीनेमें हेनिवाला साठो धान | 
हैमना (स० लि०) १ शोतकाळका, जाड़े का । ( पु० ) 
२ पूसक्ता मदीना। ३ साठो घान । 
: हैमन्त (स'० पु० झछो०.) देमन्त ( सन्घिवेल!ह युतुनक्षत्र म्या- 
बण 1 पा ४३१६ ).इति अण_। १ दुमत ऋतु । (ल्लि०) 
२ हेमन्त सर्व धो । § 
` हेपन्तिक ( स'० झो० ) शालिधान्य, आमन धान | 
हेमसुद्रि ( स ० लि० ) स्वर्णसुद्रिकाविशि् | | 
हेमळ ( स*० पु० की० ) हिमळ-मण_। देमन्त ऋतु । 
हैमवत (स० की०) १ भारतवर्ण । २ द्विमालयका 
निवांसो। ३ पक प्रकारवा विष | ४ पक राक्षसका नाम । 
५ एक सम्प्रदायका.नाम । ६ सुक्ता, मोतो । ( लि०) ७ 
हिमालय, सम्बन्धो, दिमांलयक! | ८ हिमालयज्ञात, 
हिमालय पर होनेवाला | 
हैमवती (स'० स्री०) ९ हिमवतूकी कन्या, पाव तो, उमा । 
२ दरीतकी, ६२ । ३ स्वर्णक्षोरी । ४ होत बचा, 
सफेद फूछकी वय । हिमवतः इति (प्रमवति। पा 
४४८३) इत्यण | ५ गड्डा । ६ रेणुका नामक ग'ध द्रव्य । 
७ कपिलद्राक्षा, एक प्रकारकी दाख । ८ अतसो, तीसो | 
६ हरिद्रा, हळदो । १० पीतदुग्ध सेहुर्ड, थूददर | ११ 
क्षोरिणी, जिरनी । 
देमवर्चि ( स पु० ) हे्रव्च सके गोह्लापत्य। 
देमा ( स'० सरो) १ पीतयूथिका, सान जुद्दो) २ पीत 
चम्पक, जद चमेली । ० 
हमी (स'० स्त्री०) १ पीत यूथिका, सेनज्ुदी । २ केतकी । 
(लि० ) ३ से।नेकी बनी, सोनेी । 
दैयड्रव ( स'० क्लो० ) दैयज्ञवीन द खो । 
हैयङ्गबीन ( स ० छ्ली० ) ह्यो गे।दे|हस्थ विकार इति ( हैयज्ञ- 
बीन सज्ञायां। पा ५।२।२३ ) इति घा. हियज्ञादयश्च | 
सो गोदाहोदुभव घुत; पक दिन पदळेके दूधके मकलनसे 
हि बनाया हुआ घो। यह घो सर्वश्रष्ठ और मरत्युत्कृष्ट 
__ शुणयुक्त है। घुत शब्द देखा | 


«न 
33. 


सानेका । २ सेना उत्पन्न करनेवाला । 
हेरण्यक ( स० लि० ) १ हिरण्य, सोनेका । 
सुवर्णकार, सेनार | 

दैरण्यगर्भ (स'० पु० ) १ मचुभेद। । मजु ३२९५) २ 
हिरण्यगर्भ मचुक्ते अपत्य । 

देरण्यनाम (.स'० पु० ) दिरण्यनांभके गोलापत्य । 

हैरण्यबासस्‌ ( स'० लि० ) स्वर्णवस्त्रभुक्त । 

दैरण्यवाहेय ( स'० पु० ) हिरण्यरचाहुकं गाळापल्य | 
हेरण्यस्तूप ( सं० लि० ) हिरण्यस्तुपके गे।लापत्य, वो दिक 
ऋषि विशेष । 

हैरण्यिक (स'० त्ि० ) १ खुवर्णसरत्रन्यीय । 
२ स्वर्णकार, सोनार । | 
हैरण्यबतो ( स'० ह्यो० ) नदोभेद, गरडको, हिरण नदो। 

हैरत ( अ० स्री० ) १ आश्‍चदा, अचरज । २ एक झुकाम 
या फारसी रागरा पुत । 

हैरस्ब ( स'० लि०) हेरस्ब-मण । १ हेरश्वसश्वन्धीय; 
गणेश सम्बन्धीय । (पु० ) २ गणेशका उपासक सम्प्र 
दाय, गाणपत्य । न 

हैरान ( अ० वि०) १ आइचर्यास स्तब्ध । २ घ्यन्न, परे- 
शान ॥ | 

हैरिक (स'० पु० ) हेर' आउछुरोमायां ज्ञानातोति उक्‌ । 
चोर, चोर । 

हैवांन ( अ० पु०) १ पशु, जानवर । २ जड़ मनुष्य, 
बेवकूफ । 

दोघानी ( अ० बि० ) १ पशुकां । २ पशुके करने योग्य । 

हैसियत ( अ० ख्री० ) १ योग्यता, शक्ति । २ आर्थिक 
दशा, वित्त। ३ मूल्य, कीमत । ४ श्रेणी, द्रज्ञा | 
५ मान-म्यादा, प्रतिष्ठा । ६ धन, दौलत । 

हदय ( ख'० पु० ) १ देदयच'शी कार्रावीर्या, सहत्ताजु न । 
२ पश्चिम दिशाका पक पर्णत । ३ पक क्षलियव'श | 
हेश्यराजव'श देखा । ४ देशभेद, एक सुल्कक्ता नाम । | 

हेहदयराजव'श--इतिहासप्रसिद्ध एक राजवंश । दैदयसे | 
इस व शकी प्रतिष्ठा हुई है। पुराण पढ़नेसे जाना जातां 
है, कि राज्ञा होय यदुके पुत्र और मद्दाराज नहुषके 


( पु०) २ 


( पु०) 
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देहय खोगोने आगे चळ कर कव और 'किस तरह | 


दक्षिणभारतमें अपनी धाक जमाई उसका ठोक और 
आजुपूर्विक विवरण इतिहासमें नही' मिलता । शिला- 
लिपि आदिके आनुषद्िक प्रमाणमें हैहयबंशका जा 
परिचय. है उससे जाना ज्ञाता है, कि क्षत्रपशक्तिको 
दिद्लाप करनेधाले महाक्षत्रपने ईश्वरदत्त लोकूरमें राज- 
भानो वसाई । ` करीव ९५० ई उन्होंने क्षत्रपगर्ग बहुत 
छुछ चूर्ण किया था तथा उस समय उनके नामकी शम 
और २य वर्षको मुद्रा प्रचलित थो। अतप कोडुण- 
विजयके वांद उन्होंने जो लोकूरक अब्द प्रचार किया था, 
वह २४८ ईं०से ही आरम्म हुआ। इसके बाद हो कल. 
न्यूरीय चेदी सम्बत्‌ नामसे इसको प्रसिद्धि हुई है । 

वीरदामके पुत्र रुद्रदामके शासनकालमे क्षत्रपोने 
फिरसे अपना खोयां हुआ राज्य अधिकार कर लोकूरको- 
को रांज्यसे निकाल भगांवा। चे लोग कोई उपाय न 
देख मध्यभारत भाग गये और वहां हय या कलचूड़ी 
तामसे भ्रसिद्ध हुए। इसके वाद क्षत्रप प्रभावका एकदम 
पतन होने पर लोकूटकोंने पुनः लिकूर राजधानी पर 
अधिकार जमांया । हम ४५६ ई०में लौ कूरकराज वह- 
सेनको सिंहासन पर अधिष्ठित पाते हैं । 

अनन्तर ५६७ ई०में पूर्वचालुक्पवंशीय १म पुलकेशी- 
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पक शालाने कल्यांणदेशप्रे जा कर राज्य फौलाया, तव 
ही से 'कल्याणके कळचूरिरांज' नामझा आरम्भ हुआ । 
कल्याणएति विज्ञलकी उपाधि 'कालञ्जरपुरवराधो श्वर! 
थो। कालज्ञरमें प्राचोन चेद्राजाओंका पक जवरद्स्त 
किला था। माछ, म होता है, कि इसी समय कालञ्जर 
उनकी राजधानीरुपमें समका जाता था। परन्तु यथार्थ- 
में त्रिपुर ( वर्तमान तेवुर ) नामक स्थानमें हो उनके 
प्रासाद आद्थि। फल्याणपतिके ऐसो उपाधि घारणं 
करनेसे ही जाना ज्ञाता है, कि उन्होंने पूर्वतन हैहय या 
फलचुड़िव शकी मर्यादारक्षाके लिये 'काळञ्जरपुराघीश्वर' 
उपाधिको गौरत्रके साथ घांरण कर अपने घ शके गौर- 
वान्बित किया धा | न 
कृष्ण हो कल्याणके कलचूरिव'शके प्रतिष्ठाता थे । 
वेछगामको शिलालिपिसे ज्ञोना ज्ञाता है, झि चेदिकुलके 


'कृष्ण और यहुकुछके भगवान्‌ थ्रीकृष्ण दोनों एक-से थे 


और लेग उन्हें विष्णुका अवतार मानते थे। छणके पुत्र 
जेंगम, जे|गमके पुत्र परमदों भोर यहो परमदी विज्ञछ- 
के पिता थे । शय सोमेश्वरके पुत राजा जगदेकमल्ळ- 
छे राज्यक्रॉलमें ,विज्ञल 'महामण्डलेश्व” थे।. उन्हाने 
कल्याणके राज्ञा ३य तैलकों बड़ कौशळसे राज्यच्युत 
कर धीरे “घोरे उपाधिके साथ कल्याणका चांुक्यसिंदा- 


के पुत्र मड्डलोशके विजयप्रसङ्गमे कलचुरिराज बुद्धराजकी | सन अधिक्रार किया था। परन्तु कुछ -समय वाद हो 


` पराजयकी वांस लिखो है। शिळाछिपिसे यदद भी ज्ञानां 
जाता हे, कि पश्चिम चालुक्यवंशीय १म दिक्रमादित्यफे 
पुत्र चिनयादित्य सत्याश्चयने अपने शासनकाळके ११वे 
से १४वे' वर्णके भीतर पटळव, हैहय आदि जाठियोंको 
परास्त किया था । उसी.ब शके राजा श्य विक्रमादित्य 
सत्याश्चयने चेदिराजकन्या लोकमहांदेवी और लेलेफ्य- 
महांदेवोका पाणिग्रहण किया ( ७३३६० ).! परवत्तों 
ाष्ट्रकूरराजे भी हैदयराजकुमारियोंक पाणिग्रहण कर उन 
ठोगोके सांथ सम्बन्ध जाड गये दैं। 
आगे चळ कर हैहय लोग कळचुड़ि या कुलचूरि कह- 
लाने लगे । थे ळाग चेदी नामक देशमें राज्य करते थे.। 
वदद चेदोराज्य वर्तमान ज्ब्वलपुरके आंस पासके स्थान 
छे कर स'गठित था । उस संमय दैदेयराज चेदी के 
कल्चूड़िया राज कहलाते घे । पीछे अव इस व शक 


राज्यमें पक धर्मविष्छव खड़ा दो गवा । इस विप्डवसे 
उन्हें सपरिवार राज्यप्रष्ट होना पड़ा था। 
लिङ्गायत-धर्मप्रवत्तक वसव इस विद्रोइके प्रधान 
नेता थे। वसवके मामा और ससुर वळदेत्र महाराज 
विज्ञलके प्रधान मन्ती थे । वलरेवक्की सत्युक्षे वाद 
विज्ञलने वसवको दी मलो वनाया । चसब लिड्डायत 
मतका प्रचार करनेके लिये खजाना! खाली कर रहे थे, 
यह खुन कर राजाने उन्हे द ड देना चाहा) वसव भाग 
गये । राजाने उनका पीछा किया, पर राहमें हो बसवर 
शिष्येंने उन्हे' परास्त क्रिया । राज़ाक्ो बाध्य हो कर 
इव्ह मन्त्रो बनाना पड़ा, पर दे।चोंमें परती नहीं थी । 
कुछ समय बांद षड्यर्ल करके वस्षबने रांजञाक्षा . काम 
तममक्यि।. - - . `` सरळ 
. इस घटनाका, वर्णन बसवपुराणमें भक्तलिड्रायतको 
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१५६ 
लेखनोसे जिस भावमें किया गया है, विज्ञललरायचरितके 
रचयिता जैनकविको रचनामें कुछ और तरदसे देखा 
ज्ञाता है। बसवपुराणमें लिला है, कि राज्ञा विज्ञलने 
हल्लेयग और मधुवेयप नामक दो लिङ्गायत साधुओंको 
बुज्ञुग जान कर उनकी आंखे' निकाल छो'। इस पर 
वसव वड़े बिगड़े,और उनके हुकुमले, उनके प्रियशिष्य 
जगद घने:अनुचरके साथ राजसभामे जा कर राजाको 
_ "मार डाला। अनन्तर बसवके शॉपसे :क ल्याणनगरीमें 
सोर राष्ट्रविप्लव फो ल गया । अधिवासी लोग आपस में 
ही मार काट करने लगे। 
जेनलेलकका उपाख्यानं कुछ और तरहसे है। राजा 
बिज्ञलने- शिलांदारव'शोय सामन्तराज्ञ रय भोजके! 
कांबूमें लानेके लिये कोल्हांपुरको ओर युद्धयात्रा कर दो । 
कुछ दिन बांद खरॉज्य लोटते समय वे भीमा नदोके 
किनारे खेमा डाळ कर विश्राम करने लगे । राजा खय' 
` जैनधर्मातुरक्त थे, पर उनके मन्त्री बसव लिड्रायत थे । 
बसव जब अपने मालिकको स्वमतमें लाल चेष्टा करने 
' पर भी नद्दी ळा सके, तब उन्होने उनका प्राण लेनेकां 
संकल्प किया । इस उदे शसे उन्होंने भीमानदी के किनारे 
अवस्थित राज्ञाके पांस अपने पक दिश्वस्त जङ्गम अजु- 


चरको जेनपुरे।हितरूपमें सजा कर :मेजा ।” छझवेशी 


_ जैनपुरोदितने.राजाको कुछ दिषेले फल भे उमे दिये। 
जैनधर्म पर विश्वास रखनेवाले राजा पुरोद्चितके दिये 
हुए उपार पर ज़रा भी स देह न फर फल छे छिषे। 
परन्तु जयो दी वे उस खुपक फलका सू घनेके लिये 
नाकळे पांस लाये, त्यों दो उनका होश हवाश जाता 
रहा | 9 डे 
. यह सवाद विज्ञलोकी तरद खेमेमें फोळ गया । राज- 
पुत्त इग्मडि विज्ञळ ओर अन्यान्य मात्मीयवर्ग राजाकी 
सेवा सुश्रूषाके लिये वदां आपे । बहुत चेष्टा करनेके 
बाद कुछ समयके लिये उनको मूर्च्छा दूर दुई । इस 

 सपयडन्हेने पुत्रको बुला कर कहा, 'दुरांत्मा बसवने 

` विषोला फल मेज़ कर बड़े कौशळसे मेरो जॉन ले ली । 

बेटा | तुम इसका वदला अवशय छेना।' इतना कद्दते न 

.. «न कहते राजा फिर मूर्च्छित हो. पड़े, उनके प्राण 

.पज्नेरू.उंड॒ गपे। पितांका श्राद्ध आदि कर चुकनेक वाद 


` हैदयराजव श 


युवरांज बसवको दण्ड देने चले। वसवने मालवाके 
उपकूलस्थ उळवो नामक स्थानमें जा कर आश्रय लिया। 
परन्तु यहां भी वे निश्चित्त दो सके। राजसेनाने 
शीघ्र ही जां कर उळवीनगरके! घेर छिया। वसचने कूग'- 
में कूद कर मान रक्षा की । उनकी स्त्रीं नोलस्वाने विष 
स्वा कर सांसोरिक ज्वालासे छुटकारा पाया । अनन्तर 
छेन्रबसवने राजद्वारमें आ. कर प्राणभिक्षा मांगो । राज!- 
ने उन्हे' माफ कर दिया । 

११६७ इई०में बिज्ञळको सत्यु हुई।. पीछे उनके 
छड़के सोम ( नामान्तर सोविदेच या सोमेश्वर ) सिं 
सन पर बेठे। राजा सामने अपनी खी वायळदेची 
लिये १०६६ शकके जय-चर्षमें कात्तिकी शुक्ला हाद 
दिन ब्राह्मणांका तथा सेमैश्वरदेवके पूजांपलक्षमे' सुरः 
दान की थो । ११०० शकमें राज्ञा सामेश्वरका 
शासनकाल शेष हुआ | पीछे उनके भोई सरूरूमने कुछ 
समय ख्वाधीनभावसे ओर. कुछ समय अएने आई 
आहबमल॒के साथ मिल कर राज्य किया । ११०३ आर 
११०४ शकम उत्कीर्ण शिलालिपिमे' दोनों भाझ्यांका 
शासनकाल लिला है। इस अ'तिए शक्षमें हो 
चालुक्यरांज ४थ॑सोमेश्वरने कलचूडिराजव शक्के 
पंजेले अपने पुर्यपुरुषांके खाये हुए राज्यका कुळ अ'श 
उद्धार किया। उधर उत्तरके यांद्वराज़ोंने भी चचा खुचा 
अश अधिकार कर लिया । इस समय सिद्धुण नाम 
मालके राजा थे तथा उन्दोंके समयसे कलचूडिवंशका 
बिलाप हुआ । 

हम शिळालिपिस तीन विभिन्न हैहय या कलूचरि- 
चंशका शासनप्रमांब नाना स्थानेंमें विस्तृत देखते हैं। 
उन तीनेंमें चेदीका राजवंश द्वी आदि सूळ मर अत्यन्त 
प्रभावशाली थे। कल्याण और रतनपुरके राजव'शा 
उनके शाखामाल थे। जनसाधारणको सुविधाके लिये 
उक्त राजाओंकी तालिका नोचे लिपिबद्ध को गई है-- 


चेदिके कल्षचूरिराजगण 
१ कांकवर्णे | 
२ शट्डूरगण 
३ बुद्धराज २रेके पुल--५८० ई० 
स न | ; 
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११ छोकलदेव रय - 


हैहयराजव'श--हैद्दयच'शो 


४ कोकड्ळ शम ८७५ ६० 
_ ५ सुम्धहुङ्ग प्रसिद्ध घबल ३थेके पुत्न-६०० 
६ वालदर्ण ५चे'के पुत्र 
७ फेयूरवर्ष युवराज देव चे के पुत्न--६२५ 
८ लचक्मणराज ७घे के पुत्र--६५० | 
९ शङ्करयणदेष ८वे के पुत्न--६७० 
१० सुचराजदेव रय <वे के पुत्र--६७५ . 


१०ये'के पुत्त--१००० 


१२ गाडु यदेव विक्रमादित्य ११धे के पुत्र--१०३८ 


१३ कणदेच 
१४ धशश्कणदेव 


१५ गयकणे देव 


१६ नरलिंहदेव - 


१७ जय सिंहदेय 


` १शथे'के पुल--१०४२ 
१३वें के पुत्न--११५२ 
१४वें के पुत्र--११५१ 
श्ण्वे के पुत्न--११५५ 
१५चे के पुन--११७७ 


१८ विज्ञयसि' हेच ` १७चे के पुल्न--११८० 
कल्याणके कलचूरिराजगण 


१ गम 

२ पेमाड़ो ( परमद्दीं ) ` लेके पुत--११२८ ३० 
३ लिश्ुवनमल्ल-विज्ञल ररेके पुत--११५५ 
४ सोमेश्वर या से!विदेन ; ३रेके पुत्न-११६८ 
५ निःशडुमल्ल ससम " ११७८. 


६ वोरनारायण 
७ सिद्धुण 


आहवमल्ळ _ १ ११८० 
[ :” २११८३ 
रत्नपुरके कळचूरिराजगण . 


१ कलिङ्गराज-चेदीश्वर कोक्झ्इलके वंशधर । किसी 


२ कलल ` 


किसी शिळालिपिमें इनका पुलके रूपमे 
और किसमें पुत्रके बंशाबतंशरूपमें वर्णन 
है।. इन्होंने दक्षिण-कोशळके अन्तर्गत 
तुस्माननगरमें राजधानी बसाई । 

` शेके पुत्र 


३ रलराज़ रलरेव १म या रत्नेश- रेरेके पुत, रलपुरके 


४ पृथ्वीदेव १म 
५ जञाजदलदेव ` 


प्रतिष्ठाता । 


या पृथ्वीश देरेके पुत । 
छ्थेके पुत्--१११४ ई० । 


. ६ रलदेव २य-पवे के पुल, क रिङ्गराज चोड्गङ्के विजेता 


५७ पृथ्वोदेव ३य 


* आ. 3 VT 40 


देठेके पुत--१२४५ 


१५७ 
< ज्ञाजर्ळदेव श्य अते के पुत्र--११६८ 
६ रलदेव शेय ८चे के पुत्न--११८१ 

१० पृथ्बीदेव इय ध्वे के पु्--११६० 


कह्तचूरि, कल्याण, चेदी और रत्नपुर शब्द देखा | 
६७३ से ११८८ ई०के मध्यवत्तों सम्रयमें चालुक्य 
और कलचूरिराज्ञाओंके यसे दक्षिण भारतवासोका धर्म 
प्रभाव और सामाजिक अवस्था नए हे! कर नधे भावका 
उद्य हे! रहा था। राजा लिभुवंनमटळ और श्य विक्रमा- 
दित्यके शासनकालमें १०१७ शकके! १४ चेश्यवणिकने 
एक वौद्धविह-र तथा धारवाड़ जिलेके घर्मवेल्लल ( घत्त- 
मान दम्बाळ ) नगरमें एक देवमन्दिर बनवाया | १०१२ 
शकमें कोएहापुरके शिळाहारपतिने पक दिग्गी खुदवा 
कर उसके किनारे शिव, बुद्ध और अद्द तमूत्तिको प्रतिष्ठा 
की। इस समय नवोद्यमसे लिङ्गायत घर्ग हा अभ्युदय 
हे।नेके कारण जैनध्श छाप हे! गया । वहुतसे जैनमन्विरों- 
को जिनमूर्चि दूर फे'क दी गई और उसके स्थानेमें हिन्दू- 
देवदेवीकी मूत्तिं प्रतिष्ठित हुई | 
दैदयव शी-युक्तप्रदेशके वळ्या जिलेको पक राज्पूत- 
शाखा। इस शालाके लोंग दववश भो कहलाते हैं । 
लोगोंका विश्वास दै, कि यह राजजपूतशाला चन्द्रब शसे 
उत्पन्न हुई है और सारे जिलेमें इनका बड़ा सम्मान हें। 
कि'बद्न्ती है, कि नम दा उपत्यकाको माहेष्मती- 
पुरीमें चस्द्रव शक्ती एक राजधानी थो । हैदयव शीय 
राजा सइस्नाज्च॒न उस पुरो और वहांके राजव शके प्रति- 
छाता थे। पीछे इस व शके ५२बे' राजाने च शंपरम्परा- 
से मध्यप्रदेशक्षा रतनपुर सि' हासन अळ कत किया था । 
पक समय दाक्षिणात्यसुबनमें हैदयव शका यश और 
प्रताप खूब फोल गया था। दलियाके हयव शी राजपूत 
अपनेङे! रतनपुर राजव शे उत्पन्न वतळाते हैं । करीब 
८५० ई०मे रतनपुरराजष शके चन्द्रगोत नामक कोई 
कनिष्ठ राजकुमार उत्तर सारतमं तीर्थपर्योरनको निकले 
और सारणु जिलेके गङ्गातीरवत्तों मांक नगरमें वस 
गये । अनन्तर उन्होने स्थानीय चेरो नामक असभ्य 
ज्ञातिको युद्धमें परास्त कर आसपासके र्धानेंको दूलळ - 
कर लिथा । उनके व शघर दो सदी तक मांकामे रद्द - 
कर ग'गाके दक्षिणी किनारे विदहिया नामक स्थानमें 
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३५८ 9 ' हैदयव शो-दो 


:प्रतिष्ठित हुए । यहां भी वे लोग पांच सदी तक व 
*कर और पोळे चेरोंको पुनः परारुत कर अपने का में 


छाये थे। इस समय उन लळोगोंका बलवीयां अणण 


मोर अप्रतिहत था । 


१५२८ ई०के लगभग हेहयराज भोपत (.भूपति ) 


` देव अथवा उनके इकळोते लड़केने मोदिनी नामक्री एक 
- ्राह्मणकन्याका सतीत्व नष्ट किया । चह कन्या हैहय- 
- व शके पुरोहित कुळें उत्पन्न हुई थो । उसके रूप- 
राण्य पर आकृष्ट हो राजकुमारने वलपूर्गक उसे अप- 

- हरण कर अपनी पापप्रवृत्तिका चरितार्थ रिया। 
. _आह्ण-कुमारो इस अपमान और आत्मग्लानिके 
मारे आगमें जळ मरो। सृत्युकालमें उसने: शाप दिया 
शोष्न दो हैवव शकी कीत्ति और प्रभाव विलस हो 


जाधेगा और उसके व'शधर मानसिक कछसे जीवन 


यिताये'गे ।' ब्राह्मणकन्याका घाकय निष्फळ नहो 
हुम । योड़े ह्वी समयमें दैहयव'शका अवश्यम्भावी 
अधःपतन शुरू हुभा। सामनेमें बड़ी बड़ी सुसीबते 
देख इन ळोगोंने शीघ्र हो उस अभिशस्त विहियां . नगरी- 
का परित्याग किया और गङ्गा पार कर चे सबके सव 
बलिया परगने चळे गये । यहां कुछ दिन 'गंगाघार” 
"नामक स्थानमें रहनेके बाद वे हल्दी नामक र्थानमें 
गये ओर बहों स्थांयीरूपसे रहने छगे। आज भी 
हैदयव शीय राजे इस दृल्दीमें आ कर हो राजोपाधि 
ग्रहण करते हैं । ; 
~ चत्तंमान बिहिया रेलस्देशनके समीपवत्ती पक बड़ 
पीपल पेड्के नीचे मोहिनो ब्राह्मणीकी समाधि अवस्थित 
है। स्थानीय रमणियां उस समाधि-स्थलमें आ कर 
मोहिनोको सती और देवोकी अ'शधभूता ज्ञान कर 
उसकी. पूजा करतो है। . मोहिनीके शाप देनेके बाद्‌ 
“फिर कोई भी हैहयव शधरके विहिया आनेकां साहस 
नद्दी' करते । _यहां तक कि, वे लोग विहियांमें अपनेके 
-पू्वपुरषोंके प्रतिष्ठित हुर्गका खंडर भी देखनेको नही' 
<जाते | उनका रूप र'गदेल कर कोई कोई पाश्चात्य 


` जातितच्ध्रबिदु उन्हे' तामिळ जातिके बतळाते है । पर'तु | 


` पुराणबणिंत हवय जातिके साध उन लोगोका स'व'ध 
_ 'स्वोकार करनेमें कोई आपत्ति नदी देखी जातो । 


पुराण पढ़नेसे हमें पता चळता है, कि देइय लोगोंने 
यदुष्षाशोय ताळजङ्गो'के साथ मिल कर वाहुराजको 
परास्त क्रिया था, पीछे चे छोग राजञा सगरसे परांदत 
हुप। महामति कर्नल टांडको उक्तिसे हमें मालूम होता 
है, कि बुन्देललरडके अन्तर्गत सहद्जपुरकी डपत्पकामें 
हैहयवंशकी पक शाखा विद्यमान है। उन ळोागणांकी सांख्या 
थोड़ी होने पर भो चे पूर्णपुरुषो'फी बंशधाराखे अचगत हैं 
और शुद्धविप्रहमें बहुत कुछ प्रसिद्धि छाभ कर चुके हे ! 

दाक्षिणात्यके प्रतिष्ठशाली हेदयव शका उत्तर भारत- 
वर्षमे आना और उपदिबेश बसाना असब्भव नहो' है | 
ऊपर कहो गई किंवदस्ती या व'शाख्यायिकाके सूलतें 
और कोई सत्यता नहों रइने पर भी यद्द अवश्य स्वीकार 
करना पडेगा, कि यद दैदयव'श दक्षिण भारतसे उत्तरमें 
झा कर बस गये हैं तथा आगे चळ कर उन्होने दक्षिण: 
भारतमें सुपरिचित खजाति और ज्ञातिवर्गही गौरव- 
कद्दानीके विस्मुतिजळमें डुबा दिया है। राजरुथान- 
वर्णित हैदयव शक्के परिचयसे उत्तर भारतमें दुसरो हैहय 
शाख्ताको विद्यमानता प्रमाणित होतो है | 

दिया, होइ, हि, पइको, है, पददा और हून आदि 


चीन ताताश्वासी दुद्ध णे ज्ञातिक्े नामक साथ हैदय- 


शब्दका शब्दसाद्वश्‍्य देख कर अध्यापक चिछूसनतने कदा 
है, कि हैहय लोग शायद राजपूतों की तरह मध्य-एशिया- 
से भारतवर्षमें आये हैं तथा वे ऊपर कदी गई तुकेजाति- 
मेंसे एक हैं। दुःखका विषय हे, कि इस मतके हम 

लेग समीचोन नहो' मान सकते । | 


दैदयस वत्‌-हैंहप या चेदिराजव'शक्का चलायां हुआ 


सम्बतभेद । इसे कळचॅरि स'वत्‌ भी कदते हैं। डाक्टर 


कीलहेर्णने प्रमाणित किया हैं, क्रि २४८ ई०को पघी' 


सितम्बरसे इथ मब्दका गरारज्म हे | 


हैदे ( हि ० अव्य० ) हाय, अफसे।स । 

होठ (6 ० वु०) भोष्ठ । क) 

होंठळ ( हि० चिं० ) मोटे होंठोवाला | 

दोहो (हि'० ख्रो० ) १ किनांरा, बारी । २ छोटा उु$ड़ा। 
हो ( स० पु० ) पुकारनेका शब्द या सम्बे।धन। २ 


आह्ोन। ३.विश्मय | 


हो ( छड़का कोळ )--सिंदभूम जिळाबासो केालजातिकी 
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हो-- दोइ-होइ 


स थाळ और मुडभाषाओ होरो | 
रसे मचुष्यको बे।घ होता | 


पक शाक्षा । हे। शायद 
शब्दका अपश्न'श हे । इस एढ 
है। हो जाति कई गोलोंते 
विवाह नही" हो सकता | 
नजदीकी रिश्तेदारसे विवा 
नही । । म] 

ये लाग अपने'्हा सु डा बतलाते हे ॥. छोारानाग. 
उर इनका आदम वासल्यान है । शायद ये छोग 
काल छोयोंकी दी एफ शाला हो । सामाजिक हिसावसे 
हेण स्वातस्त्राप्रिय है। चे लाग किसो दूसरो जाति- 

` में मिळना नहों चाहते । यहां तक, कि आस पासमें 

चिदेशियोंक्ञा वस ज्ञाना उन्हे माळूम होता है । 

ये लोग एक अद्भूत सुष्टितर्व पर विश्वास करते 
६ । बहुतोंका ख्याल है, कि भोत्वेराम और सिंवोङ्काको 
किसीने भो सृष्टि नहरों की। घे आपसे आप उत्पन्न 
इए हैं। सिोङ्गाने हो आदमानव और मिटटी पहाड़, 
जड़ आदिको सृष्टि को । पीछे घास और वृक्षसे पृथ्वी 
ढक दी गई । जब कुल मनुष्यको आराम मिळे गया, 
तब सि'गथोङ्गाने पक बाळक आर वालिकाको सृष्टि कर 
उन्हे एक गहृरमें रख दिया । 288: 

ये दानां इतने सरल और अनमिक्ञ थे, कि सङ्गमकी 
बिळकुल इच्छा न थी । अतः सिंबोड्डाने अपना अपना 
उद्देश व्यर्थं होतां देख दोनांको घानका मद्‌ व्यवहार 
करना सिखायां। उसे पीनेसे दोनोंका कामका उदय 
हुआ | इस आदि जनक अननीसे १२ कन्या और १२ 
पुत्र उत्पन्न हुप। इसके वाद सि बोङ्गाने पक मोजकी 
तैयारी की. जिसमें बारद भाइयों के! एक पक बदन दे 


विभक्त हौ । समगेक्नमें 
इसके अलावा मातृसम्पकोय 
ह फरनेमें उन्‍्हे' कोई आपत्ति 


दी। इस प्रकार 'ज्ञब वारह जोड़े हुए, तब उन्दो ने |. 


'भाजमें जे सब वस्तु तैयार हुई थो उनमेंसे मनसुआफिक 
उडा छेने उन ळागोसे कदा । पहले और दुसरे जोड़ में 
वैत और बोलछका मांस लिया) उसो जेड़ से दो ओर 

भुमिज्ञकी उत्पत्ति हुई || जिन्होंने शारसब्जी ढी, चे 
दो ब्राह्मण और क्षत्रियके आदि नावा भुईयां 
लेगों के आदि पिताने शासुक और स'थाळोंके पूर ष 

ने सूअरका मांस पसन्द किया था। इसो प्रकार द 
साधारणकीं समस्त जातिकी उत्पत्ति हुईं । - मद्यपाच्‌ 


१५६ 
करना भगवानूका आदेश है, ऐसा समक कर समो दो- 
लोग खूब शराब पोते हैं। f 
ये छोग अन्यान्य अनार्याजातिसे वढ कर देखनेमें 
सुन्दर दै । किसो किसोके सु इको गठन और लावण्य 
आार्यो' सो है। ञ्रियॉमे छुन्द्रीको स'ख्पा प्रो कम नही" 


'है । पुरुष अनेक समय न गे रहते है, स्त्रियां साधारणतः 


कमरमें एक कपड़ा लपेट कर चलतो फिरतो हैं। केवळ 
चाईवासा आदि शहरों सुसम्धक्ो तरद पोशाक पद. 
नती हे | ३ भजी 

जव बच्चा जन्म लेता हे, तव माता पितरको बीसो 
अर्थात्‌ अशौच दोतां है । इस समय स्वामी खरको 
अपने हाथसे रसोई कर खिलाता हे । (न 

प्रत्येक प्राममें अनेक अविचाहितां बृद्धा खी हें। 
उसका कारण यह दे, रिं कन्यांका वाप वरके पिता आंदि 
से बहुत रुपया मांगता है, पर वे ळोग इतना रुपया दे 
कर विवाद करना नही' चाहते । इसके फळसे कितनी 
चदा स्रिया आजोबन कुमारी दी रद जातो हैं। ऐसो 
अवर्थामें उनका व्यमिचारिणी होना असम्भव नहो है । 
इन लोगोंकी विवाह-विधिमें कोई मन्त्रपाउ नही" है । 
चर अपने वरतनसे मदिरा ढाळ कर कन्याको देतो है, 
कन्या उसमेसे कुछ पो «र वरको लोटा देतो है । यह्वी 
हुई इन लोगोंी विवाह-पद्धति । 

ये लाग तोर घनुष चळानेे बड़े सिद्धदृश्त, व्यायाम- 
में पडु ओर साधारणतः छषिकर्मोप चोची होते हे । इन 
लोगोका मांधपर्वा प्रधान उत्सब है । माघपासमें जव 
इन छे।गॉका घर अनाजसे भरा रदतां है, तव घे लाग 
खूब आमोद प्रमोद मनाते हैं। सृतदेददका ये लाग यथेष्ट 
सम्मान करना जानते हैं । इनकी सुतदेइ-सत्कारको 
प्रथा बहुत कुछ खासिया और गारे! लागोंसो है। शब- 
दाह प्रथा हो प्रचलित देखी जांती है। 

अभो इन लोगोंमें घमतःकी कोई स्वतन्त्रता नहो' 


है। वे अभो जिस घर्मेमत पर विश्वास करते है, वह. 


यां ते दिन्दूपुराणसे यां ईसाई पाद्रियोंके सुख ले. निकली 
हुई वोइविलसे लिला गयां है । कोल शब्द दो ख। 


दोइ-है।इ--चोनसा प्नाज्यमें औपनिवेशिक एक सुसलमान 
| ज्ञाति। युपन प्रदेशमे सुगळ-राजव शके जमाने सुसन- 
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ह त 
मनाने उद्युर-दे।इ-दाइको उपाधि पाई थी 1 आगे 
चल कर बह सक्षप 'होइ-होइ' शब्द चीन देशकी सभी 
मुसलमान जातियोंके ऊपर आरोपित हुआ और इससे 
एक स्वतन्त्र जाति समकी जाने लगी ।. चीन और 
'मंचू लोग (अभो वाणिज्य व्यवसायके लिये. जोन 
' राज्यमें .अघिष्ठित मुसलमान मालको हो इसी नामसे 
'पुकारते हैं। 

होइ-कि--घोद्ध धर्मावलस््ी एक चोनपरित्राजळ । थे 
सुप्रसिद्ध परिवाजक फाहियान तथा अन्यान्य चीन- 
:चासियोके सांथ ३६६-४०० ई०में खोतान (यु-हन) 
में पहु चे। इसके बाद फा-दियानके तखु-बो, यु-हाइ ओर 
तु्ुलिङ्ग पर्णत लांघ कर किपच्छ (वर्तमान लादक ) 
"प्रदेश आने पर होइ कि' दूसरे रास्तेसे तातार राज्य और 
` काचुळके वीचसे हेते हुए उनसे जा मिळे । किपच्छसे 
दोनों परिब्ाजक एक मास पश्‍्चिमकी ओर चळ कर 
था-लो नातक स्थानमें पहुचे थे । अनन्तर घे लाग 
सारतवर्षके नाना स्थानों तथा सि हळद्वोपके अनेक बौद्ध 
तीर्थो, मडों ओर स घांरामादिके दर्शन करते हुए नावसे 
जव-द्वीप गये । वद्दांसे उन लोगोंने फिर स्वदेशको 
यात्रा को थी । फादियान्‌,उस समय भारतवर्णमें बौद्ध- 
धर्मका प्रभाव और घोष्णव धर्मका अभ्युत्थान देख कर 
उसे अपनी फे. किड-कि नामक ्रमण-विवरणीमें लिपि 
वद्ध कर गये हे' । फाहियान देखो | 
होई ( हि ० ख्री० ) दोवाळीके आठ दिन पहले होनेबाला 

* पक पूजन या त्योहार । इसमें ऐसो दो खियोंक्री कथा 
कही जाती हे जिनमेंसे एकका स'तान हाती हो नहीं थी 

ओर दुसरोक्ती स'तान हो हा कर मर जातो थी। 

होगळ (स ० पु० ) तुणविशेष, पक प्रकारकी नरसल |. 

होगळां ( हि० पु० ) शेगक्ष देखो । 

होजन ( दि!० पु० ) पक प्रकारका हाशिया या किनारा जा 

 कंपड़ोमें बनाया ज्ञाता है। 

ददोरळ ( अ० पु० ) वह स्थान जहां मूल्य छे कर लोगोंके 

साजन और उहरनेका प्रबघ होता है। 


होड़ ( स'० पु० ) १ नौकांविशेष, तरंदां। २ गौड़देशीय | दोन ( स'० छ्को० ) हयते इति (हु यामाश्न भसिभ्यञ्नन्‌। उण, ` ' 


धोत्रोय ब्राहमणविशेषकी उपाधि । ३. बङ्गाळकी .एक 
कायस्थ उपाधि । 


TG AS 


४ ह होइ कि--दोलक 


होड़ ( दि'० स््री० ) १ शर्त, बाजो। २ पक दूसरेसे बढ़ ` 
ज्ञानिफा प्रयत्न, स्पद्धा । - ३ जिद्‌, दठ। ४ समान होने- 
को प्रयास, वराबरी । . 

हड़ाबादी ( दि ० ख्रो० ) दे!ड़।-दोंड़ो । . 

दोड़ाहे/ड़ी ( द्वि'० ख्रो० ) १ चढ़ा ऊपरी, दूसरेके वरावर 
होने या दूसरेले बढ़ जानेका प्रयल्। २ शर्तें, वाजी। 

होड ( स'० पु० ) चौर, चोर । 

होढ़ ( स'० लि०) चुरायां हुआ, चे।रोका । 

होतव ( द्वि० पु० ) दोनदार, दे।नेवाळा | 

हे(तव्य ( हि'० पु० ) भवितव्य, दे।नेवालां । 

हेततब्यता ( हि ० ख्री०) भवितव्यता, हे।नेत्रालो वात । 

होता ( हि'० पु० ) होत दृ खा । 

होतु (स'० पु०) ज्हे।तीति, हु-(नसुनेष्टत्वष्दरत्रिति। उण 
२६९६) इति तृण निपातितश्च.। १ आग्येद्वेत्ता । २ होम- 
कर्ता, मन्त्र पढ कर अग्निकु डमें हवनकी सामग्री 
डालनेवाला । . यह चार प्रधान ऋत्विजेंमें है जा ऋग्चर- 
के मन्त्र पढ़ता . और देवताओंका. आह्वान करता दे। 
इसके तोन पुरुष या सद्दायक् होते हैं--मेलाबरूण, 
अच्छावाक औरःग्रावस्तुत्‌ । ३ पुरोहित, यज्ञा दिस्थल- 
में अकप्रयाक्ता | ४ यष्टा, यजमान | (लि०) ५ यज्षकर्ता । 

होतक ( स पु०) हे।ता । 

हेतुचमस ( स'० पु० ) हे/ताका चमस, हेोमका उपयुक्त 
चमंस । 

हे।ठजप ( स'० पु० ) {होताका जप। 

हे।तुमत्‌ ( स'० लि० ) ऋषियुक्त। (ऋक १०४१२ ) 

हेतृवूय्ये ( सः० झी.) होतुवरणके योग्य करी. यज्ञ । 

होतुवेद्‌ ( स'० पु० ) यज्ञ। ( ऐत० ब्र ६१) 

होतृसदन ( स'० की० ) यक्षवेदी, वह स्थान जञद्दां हाता 
बोठ कर हाम करते हें। . - 

होतूकॉर (स'० पु०) होताकी मोता। व्याकरणके सन्धिं- 
सूत्रमें लिखा है, कि होतु रू-फारके स्थानमें भकार और 
ळूकारमें सन्धि हे! कर दीघ ऋकार दे! 'हेततू,कार' यद 
पद्‌ धना। , ् 


81१६७ ) इति तन्‌। १ हविः हॉम। 
होतक ( स'० पु० ) १ हेता] (छी० ) २ होम । 
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होत्रबह (स० लि० ) यश्ञवरढ़ा । (शुक्‌ ५।२३।७) 

हालधाहन ( स'० पु० ) हव्यवाहन, अग्न | 

_ होत्रा ( स'० स्रो० ) हु-लन-टापू। १:स्तुति। २ आहूय- 
मान देवता,। ( शक २१८८ ) 
हेलाविदु ( सर लि० ) होम या सपहे।ल्लकवेत्ता । 
दे'ाशंसिन ( स'० पु० ) होमसूचक, वह कार्स जो होता 
करते हैं । 

हालिन ( स'० पु० ) होल' विद्यते अस्य इति इन्‌ । होता । 

दे।ल्िय ( स' लि०) होतृसम्बन्धो, हेताका स्वभूतचमस | 

होली ( स'० स्ो०) हु. तुच-डोष_ । यज्ञमानरूपा शिव- 
को एक मूर्चि | 

हेल्लीय (स'० छो०) १ हविगे'ह । (ल्लि०) २ हो्रसम्बन्धो | 

होदाळ-प'आवके गुरगांब जिलेके अधीन एक वाणिज्य- 
प्रधान शहर । यह अक्षा० २७ ५३ उ० तथां देशा० 
७७' २३ पू० दिल्लो और आगरा जानेके रास्ते पर अव- 
स्थित है। जनस'ख्या ८ दज्ञारसे ऊपर है। भरतपुरके 
जारराज सूरञअमळका होदाऊकों साथ चेवादिक सम्बन्ध 
था। उन्हो'क समय यहां बहुतसे प्रांसांद और ह्य 
वैनांने गये थे ; परन्तु अभी वहां लोकसमांगमक वदले 
वांनर-समागम होतां है और चे सब बड़ी बड़ी इमारते' 
खंडदरमें पड़ी हें। केवळ पक चौकोनः सीढ़ी लगी हुई 
पुष्करिणोका सौन्दर्या दही अभी अक्षुण्ण है । मराठों- 
को समय होदालमें फरांसी और वायेनकी ज्ञाभीर थी। 
पोछे लाडे लेकने जव उन्ह परारुत किया, तब उन्होंने 
१८०३ ई०में यह महस्मद खाँको जागोरसूलमें दे द्या । 
उनकी सृत्युके वाद १८१३ ई०में यह चूटिशराजके दखल- 
में आयो। यहां सराय, स्कूल, डाकघर, अस्पताल आर 
थांना हैं । है 

हेनह(र ( हि'० वि० ) १ भावी, जो होनेको है। २ अच्छ 
लक्षणोंबाळा, जिसमें भावी उन्नतिके चिह हों । ( पु०) 

. ३ बह बात जो दोनेको दो, भवितथ्यता | 

होना ( दि'० क्रि०) १ अस्तित्व रखना, उपस्थित या 
मौजूद रहना । २ विकार-सूचक क्रिया, एक र्पसे 
दूसरे रूपमें आंना। ३ सांधित किया ज्ञाना, सुगतना । 
3 निर्माण किया जाना, बनाना । ५ घटनांसूचक क्रिया, 
कोई बात या स'योग आ पड़ना । ६ किसी रोग, व्याधि, 
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अस्वस्थता; प्रेतवाघा आदिका आना, किसी मर्ज या 
वोमारोका -घेरना। ७ प्रभाव या गुण दिखाई पड़ना, 
असर देखनेमें आना । ८ उद्भव पांना, जनमनां | . ६ 

` वोतना, धुज्जरना । १० प्रयोजन या कार्यः -सघना, 
काम निकलना | ११ परिणाम निकलना, फळ देखनेमें 
आना । १२ क्षति आना, दानि पहु'चना। 

हानावर--१ वम्बई प्रदेशके दक्षिण कनाड़ा जिलेका एक 
तालुक ।.यद्द अक्षा० १३' ५३से १४:२६ 3० तथा देशा० 
७४' २६से ७४' ४७ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरि- 
माण ४२६ वर्गमोल है। इसमें हॉनावर ओर भारकल 
नामक २ शहर मार १५ प्राम लगते है'। जनस ख्या 
लाजसे ऊपर है । गरसोप्पा नदो इस ताळुकसे होतों 
हुई पूरवसे पश्चिमकी ओर चळो ' गई हे । 

२ उक्त तालुकका प्रथोत नगर और वन्द्र । यह 
अक्षा० १४` १७ उ० तथा देशां० ७४' २७ पू०, कांरवारसे 
५० मील दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित ह । यहां गारः 
सोप्पा या शिरावती नदी आ कर समुद्रम मिल गई दो 
यद्दांकी आवादी ७'दजारके लगभग हे । बहुत पहळेसे 
यह स्थान ससुद्रवन्द्र : और वाणिज्यके लिये प्रसिद्ध हो । 
१३बो' सदीके शेष भागे पददळे अबुल फेदा, पीछे इवन्‌ 
बतृता इस स्थानका.अच्छो तरह. उरेल कर गये हैं। 
उस समय यहां बहुतसे धनी लोग रद्दते थे । १६वी' 
सदीमें चावळके व्यवसायके लिये इस स्थांनरी वड़ो 
प्रसिद्धि थी, इस कारण दूर दूर देशसे नांव जहाज यहां 
आते थे। १५०५ ई०में पुर्तागीजञो ने यहां दुर्ग बनाया । 
पुर्तगीज देखो । पुत्तेगोज प्रभाब विलुप्त होने पर यहं 
रथान वेदनुरके रांजाके अधिकारमें आया था। पोछे 
होदर अळोने इसे दूलल किया । १७६६ इ०में रोपू 
सुळतानकी पराजये बांद यह स्थान इटिश अधिकार- 
मुक्तडमाही| | 

शद्दरमें एक सव-जजको अदालत, पक अस्पताल, 
पक मिडिल स्कूल तथा चार अन्यान्य स्कूल दै' । 

दोनो ( दि'० ख्ी० ) १ उत्पत्ति, पैदाइश । २ वृत्तान्त, 
हाळ। ३ भावी, होनेवाळो वात या घरना। ४ वह 
बात जिसका होना सभव दो, हो सकनेवाली वात।. 

होबर :( हि'० पु० ) साहन चिड़ियाका एक भेद, तिलुर । 
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होम ( स'० पु० ) दृधनमिति ( अर्तिस्तुमुहुस्षिते । उण, 
-२।१३६ ) इति मन्‌ । १ देचताओ के उद्दशसे अग्निमें 
घृत, जौ आदि डालना, आहुति देनेका कमे । यज्ञादिमे 
विधिपूर्रक अग्नि जळा कर ज्ञा घृतादिकी माइति दो 
_ जाती दै उसे होम कहते हैं। यह पञ्च महायक्षके अन्त- 
रात एक यज्ञ है । शास्रमें लिखा है, कि द्विजातियोांका 
प्रतिदिन पञ्चमद्दायश्चकां अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये | 
सभो दिन होम किया जा सकता हे और यह प्रति 
दिनका करोव्य है-। पञ्च मद्दायज्ञके मध्य देदतांके उद्दे शसे 
होम करनेका नाम दैवयज्ञ है । ( मनु ३७० ) 
विधिपूर्वक अध्ययन और अध्यापनका नाम ब्रहम- 
, यज्ञ, अन्नाद्‌ या उद्क दारा पितुळोकके तर्पण छरनेका 
नाम पितुयश् ओर होमका नॉम दैवयज्ञ है | ज्ञा ग्रहस्थ 
प्रति दिन पञ्च महायज्ञका. अनुष्ठान करते हैं तथा पक 
दिन भो उसे नहीं छोड़ते वे पश्चसूनाजनित पापसे छुट- 
. कारा पाते हैं। (मनु ३।७।५-६) |. 
होम ही इस जगत्को रक्षा और स्थितिका मूल हे। 
होमका सम्यक्‌ अनुष्ठान नद्दी' करनेसे वृष्टि नद्दी' होती । 
बृष्टि नद्दी' होनेसे शस्य उत्पन्न नद्दो' होता, शस्यके 
उत्पन्न नदी हेनेसे प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती। इस 
कारण जगत्‌ धोरे धीरे ध्वंसकोा प्राप्त होता हे.। अतः 
. होप्र दी चराचर जगतूस्थित्िका मूल है । 
प्रतिदिन हामजन्य संस्कृत आग्निमें पक्क अन्न द्वारा 
वक्ष्यमाण प्रणाळीके अनुसार निम्नेोक्त देवताओंक होम 
करे। . 4 
“अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्निषोमाभ्यां 
स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, धन्बन्तरथे स्वाद्वा, 
' कुह्न स्वाहा, अनुमत्ये स्वाहा, प्रजापतपे स्वाहा, द्यादा- 
'पृथिवोभ्य़ां खाद्दा, अग्नये स्विष्टछते स्वाहा? इत्यादि 
ग्रकारसे होम करे | इनका होम अन्न द्वारा करना होता 
दे। . इसके वाद प्रति देवताका हविसे होम करके पूर्वादि 
दिकक्रमसे दक्षिणावर्समें .सभो ओर इन्द्रादि देवतालों- 
के उद्देशसे होम करना होता है । ( मनु ३८४ ) 
साग्निक ब्राह्मण दो सायंप्रातदॉम करे'गे। जञा सब 
Co कोते हैं उन्हे' सद होम करनेका अधिकार | 
नदी हे। ; ; 


होम 


इस नित्यहोमके अतिरिक्त विवाहादिशांस्कार, 
दुर्गोत्सवादि पूजा, त्रतभ्रतिष्ठादि कमे और वृषोत्सग 
आंदिमे जो हे!म होता हे उसे नेमित्तिक होम कहते हैं। 
निमित्तवशतः हामाचुष्ठान दोनेक कारण इसका नेमि- 
त्तिक नाम पडा है। यह नोमत्तिक होम तान्लिक और 
बेदिकक भेदसे दे प्रकारका है। कालोपूजा, जगद्धांती 
पूजा, दोक्षाकम आदि ज्ञा सव तन्‍्त्रोक्त कर्म हैं उनमें 
तन्लोक्त दाम करना होता है, इस कारण उन्हे तान्लिक 
हॉम कहते हैं । तन्लोोक्त कार्यको छोड़ कर खंख्का- 
रादि कार्यामें बेदिक होम होता है। वेदिक द्वोममें साम, 
ऋक और यज्ञ! इन तीन वेदांकी सामात्य कुशरिडका- 


` के नियमाडुसॉर कुशण्डिक! कर हाम करना होता दे । 
सभो कार्यो के होमके लिये हो कुशणिडिक्ता करनो 


होती है, इस कारण उसका सामान्य कुशग्डिकां ताम 
पड़ा हैं। मह घेदभेद्से भिन्न भिन्न प्रकारकी होतो दै 
४" कुशगिडका शब्द देखो । 

यहद घैदिक होम यथाविधान अग्नि स्थापन फर करना 
हाता है। किस किस होममें अग्निका कया कया नाम 
होता है उसका विषय रघुनन्दने संस्कारतत्वमें इस 
प्रकार लिखा है-- 

लौकिक कार्यमें अग्निको नाम पावक, गर्भाधानमें मांसत, 


- पुसवनमें चन्द्रमा, शुङ्गाकर्शमें शोभन, सोमन्तेज्नयनमें 


मङ्गल, जातकसमें प्रगळूभ; अन्नप्राशनमें शुचि, चूड़ाकर्समें 
सत्य, उपनयनमें समुदुभव, गोदान संस्कारमें सूरो, केशांत- 
में अग्नि, चिसर्गेमें चेश्वानर, चिवाद्दमें योजक, चतुर्थी 
होममें शिखी, ध्रतिहेममें अग्नि, प्रायश्चित्त होममें विच, 
पॉोकय़ज्षमें साहस, लक्षद्दाममें बहि, कोटिहोममें हुताशन, 
पूर्णाइतिमें खड, शान्तिकर्ममें वरद, पौशिक्रकर्म अर्थात्‌ 
दुर्गोत्सवादि कमेमें वळद्‌, अभिससार कमें क्रोध, कोष्ठमें 
जठर तथा अब्रुतभक्षणमें क्रव्याद, ये सव नाम दोंगे। 
हे।मके समय अग्निका नामकरण, आचाइन और पुजन 
करके होम करना दोता है। यथा-- अग्ने त्वमसुकनामासि' 
इस प्रकार अग्निका नामकरण कर पद्धतिके अनुसार 
ध्यानादि करके पूजा करे | प्रज्वलित अग्निर्मे होम करना 
उचित है । अप्रज्वलित अग्निमें होम करनेसे दमका फल 
नदीं होता । . हामकालमें घृतके साथ .जौ तिळ आदि 
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मिला कर होम करना होता है। भिन्न सिः 
का समिध भो सिन्त सिनन प्रकारका होता है। परन्तु 
सामान्य कुशर्डिका स्थलमें यशडूमरफे समिधसे होम 
“जप जातां है। होमके शेषमें होमवैगुण्यका नाश करने- 
के लिये प्रायश्चित्त होम करना कत्तव्य है। महाव्याह॒ति 
द्वारा प्रायश्चित्त हाम करना आवश्यक है। चरुह्देमस्थल- 
में सामान्य कुशरिडका करते करते उल्म मूसलसे 
धान छूर कर सूपसे फरक ले | पीछे उस चावळको दूध- 
में डाळ हे।माग्निमें' पाक करे | जव चावल अच्छी तरह 
सिद्ध हा जाय, तव उसे उतार छे। उसी चर द्वारा विधि 
पूर्वक होम करना होता है। चरु द्वारा होम और चरु- 
पाक करनेको प्रणाली पद्धतिमे' सविस्तार लिखो है र 
विस्तार हो जानेसे भयसे उसका विवरण यहां नहीं दियो 
गया | होमकी अन्तिम पूर्णाहुति दे कर हाम शेष करना 
होता है। वेदी पर बोठ कर होम करनेका विधान है। 
परन्तु पूर्णाहुति देनेके समय उठ कर आहुति देना आव- 
श्यक है । इस समय यजमान यदि खयं होम न करके 
प्रतिनिधि द्वारां करावे, तो उसे प्रतिनिधिका रुकन्धदेश 
स्पर्श करना पड़ेगा | : ; 

होमके शेषमे' पूर्णपात्र होतृदंक्षिणा देनी होती है। 
अशएसुष्टि अर्थात्‌ आठ मुट्ठी चावलका एक कु'चि, ८ कु चि 
को पक पुष्कळ और 8 पुष्कळका पक पूर्णपात्र होता है । 
इतना ही चावल और तदुपयागो उपकरण देना होता है । 
अथवा बहुभाक्तांको जिससे अच्छी तरह तृप्ति दो उतनी 
ही बस्तु द्वारा पूर्णपात्र करे । 

इसके बाद 'अन्ने त्वं समुद्रः गच्छ' यह कह कर दधि 
द्वारा अग्निको विसञ्ञन तथा 'पृथ्वि त्व शीतला भव! 
इससे जल द्वारा पृथिवोका शीतल कंरे । होमक शेपमे' 
हुतशेष भस्म द्वारा तिलक छगानेका विधान है। 

तान्त्रिक हामस्थळमे नित्य और नेमित्तिक दे 
प्रकारके हाम हैं। इनमे से प्रतिदिन जा हाम किया जाता 
है उसे नित्य होम और दीक्षांकर्म तथा पूजादि निमित्त 
- बशतः जा होम किया जाता है उसे नेमित्तिक दोम कहते 
हे । तस्त्सारमे' इस दमका विशेष विवरण ला दै। 

साधक यदि प्रतिदिन नित्यहामका अचुष्ठांन करे, 
वा उसे सर्वार्थकी सिद्धि दोती है । साधक जिस देवता- 


कारयोमें हाम 


| 
| 


१६३ 


का उपासक है, उसो देवता के उद्दे शसे होमर करे। पूजा, 
तपण, और हे|म्र थे तीनों हो साघकके अमरी फलप्रद 
हैं। पहले देवताकी पूजा, पीछे तर्पण और होम करने- 
का विधान है। यद नित्यहॉम करनेमे' पहले वाळसे 
चौकोन मण्डल वनो कर उसमे' तीन रेखा अ कित 
करे । उन तोन रेलाओंके अध्योदक द्वारा प्रोक्षण कर 
विधिपूर्वक अग्नि लावे और 'करव्यादेम्या नमः यह 
पढ़ कर अग्निस्थापन करे। इसके वाद जिस देवताका 
दीम होगा, उसो देवताका सूळमन्त्र उच्चारण कर करड, 
स्थर्डिळ या भूमि पर अग्नि प्रज्वलित करे। 'मूः सुवः 
खः इन तीन व्याहृति द्वारा अग्निको प्रज्वलित करना 
हेता है तथा “भृः खादा, सुवः खाहा, स्वः स्वाहा! इन 
तीन मन्त्र द्वारा अग्निमें घृताहुति देना उचित हे | इसके 
वाद षडङ्ग द्वारा आहुति दे कर जिस जिस देवताका होम 
होया, उस उस देवताकी पूजा करके मूलमन्त्रसे १६ वार 
आहुति प्रदान करे । इसके वाद इम्दुमएडळमें होम विस- 
जन करना होता है। इसी प्रणाळोसे नित्य होम किया 
जाता दै! 

स क्षेपदोम-साधक ने मित्तिक पूजादि र्थलमें यदि 
वृद्दद्दोम न कर सके, तो सक्ष परमे होम करे। इस होम- 


का विधांन इस प्रकार है । वालकामण्डलमें देवता 


भेदसे उस देवताका चक्र अकित करके पूर्ण और उत्तर 

ओर तोन तोन रेखा खोचे । अनन्तर जिस देवताका 

होम होगा, उस देवताके भूलमन्लमें स्थणिडल अचलो- 

कन, 'फर्‌' मन्त्से तारण और सूळमन्त्रसे प्रोक्षण फरके 

इ' इस मन्तसे अभ्युक्षण करे । इस प्रकार स्थण्डिल 
स'स्ङत हाता है । स्थख्डिल स स्कार हे। ज्ञाने पर 
सूलमन्त्रका उच्चारण करके 'कुएडाय नसः? यह पढ़ कर 
कुण्डपूजा करे । पहले जो उत्तर और पूर्वको ओर तीन 
रेखा खों ची गई थी, उन रेल्ाओंके पूरवको ओर 'ओं 
सुङुन्दाय नमः ओं ईशानाय नमः, ओ' पुरस्द्राय नमः 
यदे पढ़ कर उनकी पूजा करे । अनन्तर उत्तर ओरकी 
तीन रेखांक्नी 'ओ' ब्रह्मणे नमः, ओ वेवस्त्रताय नमः, 
ओ इन्द्रवे नम+' इस मन्त्वसे पूजा करनो होतो हे । यह 
होमको साघांरण विधि है। सुन्दरो पक्षमें कुछ चिशे- 
बता है । उन्हे षर्तारो-मन्लसे अर्थात्‌ 'ऐ हो' धो' ऐ' 
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छ्लो' सोः ब्रह्मणे नमः” इस मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये 
होमवेदी पर पहले षट्कोण, उसके बाहर चुस्त झर 
बृत्तके वाहरमें चार द्वारवाला चौकोन घर वना कर उसमें 
पुष्पाञ्जलि द्वारा देवताकी पूजा करे । पहले प्रणव द्वारा 
अभ्युक्षण और सूलमन्त दारा पुष्पाञ्जळि देनी दोगो । 
होम-ेदीके अग्नि आदि कोणोंमें निम्नोक्त देवताओ'की 
पूजा करना उचित है. । 'ओ' घर्माय नमः, ओ' ज्ञानाय 
नमः, ओ वोराग्याय नमः, ओ' ऐश्वर्याय नमः, पूर्वादि 
_ओर 'झो' जधमांय नमः, मो' अक्ञानाय नमः, ओ' अघेरा- 
. ग्याय नमः, ओ' अनेश्वर्याष 'नमः' इस प्रकार दोमवेदीके 
कोण और दिशोओ'को पूजा करके -वेदीके मध्यमे पूजा 
करे। ओ' अनन्ताय नमः, ओ' पद्मांय नमः, सो. अक- 
मएडळांय द्वादशकलात्मने नमः, उ' सोममण्डलाय 
षोडशकलात्मने नमः, वं वदिनमण्डळाय द्वादशकलात्मने 
नमः, इस प्रकार पूजां करके वेदोमें जे अष्टदळ पद्य 
अङ्क्त किये गये हे, उनके केशरके पूर्वादि ओर तथा 
मध्यमें निम्नोक्त प्रकोरसे पूजा करनेका विधान दै। ओं 
पोताये नमः, श्वेताय नम! ओं अरुणायै नमः, ओं 
कृष्णायै नमः, ओं धु रायै नमः, मों तीबायै नमः, आं 
स्फुिङ्गिस्यै नमः, भों रुचिरायै नमः, ओं ज्वालिन्यै नमः 
च वहुन्यांसनाय नमः । इस प्रकार पूजा करके अग्नि- 
का ध्यांन करे । ध्यानमन्त्र.इस प्रकार है-- 
“वागीश्वरीमृतुस्नातां नी्षेन्दीबरळोचनां । 
वागीश्वरेण संयुक्तां क्रीड़ा भावसमन्विताम्‌ ।।” 
यह ध्यान करके “ओं हो' वांगोश्वरांय नमः, ओं हो' 
वागोश्वय्ये 1 नमः” इस मन्लसे पञ्चापचारमें पूजा करे । 
इस प्रकार पूजा झरके सूदोकॉन्तादि मणिसम्भूत यां 
भोलिययदमें स्थित अग्नि छावे । हे!माग्निमें विशेष 
विधान यह हे, कि कोई अग्नि ळा कर उसमें होम नही' 
करे, करनेसे होमा फळ नही' होता । पाषाणज्ञात, 
अरणिज्ञांत, अरण्यस्थ यां वेदविदु ब्राह्मणयुदर्थित अग्नि 
विशुद्ध हे । यही विशुद्ध अग्नि ळे कर उसमें होम करना 
.उचित है | 
वहि लाते समय सुन्दरी पक्षमें $छ विशेषता हे । 
उन्हे 'कामेश्वराय नमः कह कर पूजा करनी होती है। 
इसका बिशेष विवरण तन्तसारमें लिला हो । 


होम 


“अग्निं प्रज्वक्तित॑ वन्दे जातवेद' हुताशने । 


. सुवर्यावर्याममक्ल॑ समिद्ध' सर्वतोमुखं ॥” 


इस मम्ले अग्न्युपस्थापन करके निम्नोक्त मन्तसे 
अग्निकी पूजा करना आवश्यक है । 'ओं अग्नेहि रण्यादि- 
सप्तजिह्ाभ्यो नमः, आं सहस्राच्चिषे हृदयाय नमः ओं 
अग्निषङ्क भ्यो नमः, ओं अग्नये जातवेदसे इत्या- 


द्ष्टसूरिश्यो नमः, तद्वाह्म भें त्राह्मांद्यष्शक्तिभ्या 


नमः, तद्विः ओं पञ्माद्यष्टनिधिभ्यो नमः, तद्वाह्म 
ओं इन्द्रांद्लिकपा लेभ्यो नमः, तद्वाह्ये ओं वच्ञायरों भ्यो 
नमः? इस भ्रकॉर पूजा करे। पीछे जिस पात्रमें घृत 
रहेगा; उस पाल्में प्रादेश परिमाणका दो कुशपल रख 
कर घृतके तीन भाग करके इडा, पिङ्गला और खुषुभ्ना- 
रूपमे उसका स्मरण करे। पोछे भ्रुव द्वारा इक्षिण 
भागसे आज्य प्रहण,कर 'आं अग्नये स्वाहा? इस मन्ल्लले 
अग्निके दक्षिण नेत्रमें आहुति तथा उसके वाम भागसे 


-आज्य ळे कर ' ओं. सामाय स्वाहा! मन्लसे वां नेत्नमें 


आहुति तथा मध्य़ भागले आज्य ळे कर ओं अग्नि- 
घामाभ्यां स्वाद इस मन्त्रसे आअग्निके ळलारनेल्रमे 
आहुति दे । पुनर्वार उस पाल्रके दक्षिण ओरसे ओं 
नमः, इस मन्लसे घृत ले कर ओं अग्नये स्विणिङते 
स्वांहा, इस मम्लसे अग्निमुखमें हाम करे । इसके 
बाद महदांब्याह्ति होम करे । 'ओं भूः स्वाहा, ओं आुबः 
स्वाद्दा, ओं स्वः स्वाहा, ओं चेश्वानर जातवेद इदाचह 
छोद्विताक्ष सर्गकर्मांणि साधय स्वाहा' इस मन्लसे तीन 
बार आहुति दे। 

उक्त प्रकारे सभी आहुति दे कर अग्निमे' जिस 
देवताके उद्देशसे होम होगा, उस देवताके पूलमन्ल दवारा 
पीठ पूरक देवताकी पूजा और होम करे । इसके बाद 
मूलदेवताकी पूजा करके केवळ घृत द्वारा मूलदेवताके 
उद्द शसे मूलमन्त द्वारा पचास वार आहुति दे। इस प्रकार 
आहुति दी जाने पर वहि और देवताका एक साथ स्मरण 
करना होता है। इस प्रकार स्मरण करके सूलमन्ल द्वारा 
फिर ग्यारद बार आइति दे । यह आहुति देनेके वाद हाम- 
कां सङुरप करना होता है। जिस देवताका जा समिध 
'कहा गया है, डसीसे साधारणतः उस देवताका होम 
करना उचित है। तांस्त्रिक कार्यमें विश्व पल द्वारा होम 
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होता है। जितने विल्वपल्च द्वारा होम होगा उतने विल्व- 
पत्नक सल्यानुसार स'कल्पःकर जेना होता है। घोके 
सांथ तिल मिळा लेना मोवश्यक है। ज्ञिस देवताका 
होम होगा, उस देवताके सूलमन्त्र द्वारा तथा अन्तमे' 
स्वाहा जोड़ कर निदिष्ट सख्यक विहरत द्वारा होम 


करे । उसकी स ख्या ८, १८, १०८,१००८ आदि ददोती है। 


पर जिसकी जैसी शक्ति है, उसे उसी शक्तिके अनुसार 
कु हक उचित हे । जिस बिल्वपत्र द्वारा होम किया 
आतां है, वद करा, फरा और कोड़ो का खायां न होना 
चाहिये । वह परिष्कार परिच्छन्न और तीन पत्तोंबाळा 
होगा । तन्ल्रसारमेः वृद्ददुहोमपद्धति विशद भावमे' 
लिखी हे । साधारणतः स'क्षेपद्दोम द्वारा ही काम 
चलता हे । 
जहां घृत द्वारा द्वोप्त होता हे, वहां प्रत्येक आहुतिमे' 
दो ताळा करके घृत दैना आवश्यक हो । दुग्ध होम, पश्च 
ग्य होम, मधु दोम और दुग्धान्न होममे ये सव वस्तु 
प्रति आहुतिमे' दो ताळा करके देनो होती है। दधि होम- 
. में हस्त कोष परिमाण दधि छे कर होम करना उचित है) 
छाज, पृथुक और शक्त ददोममे' एक मुट्ठी; गुड और शकरा 
होम्रमे' चार तोला, इक्षु होममें एफ पर्वा ; पत्र, पुष्प ओर 
पिष्टक दोममे' पक पक द्वारा आहुति देनी होतो हे । 
कदलीफळ और नागरङ्ग होममे भी पक पक आहुति 
देना कर्त्तव्य हो । मातुलुङ़ दोममे' पकका चौथाई भाग, 
पनस दोममें दशवां भांग, नारिकेळ होममें आउवां भाग, 
विद्वहोममें तीसरा भाग, कपित्थ होममें दो भागमे' एक 
भाग, ककडो होममें तोसरा भाग तथा अन्यान्य फळ 
होमर्मे एक पको आहुति देनी होती हौ। 
समिध. द्वोममें दशांगुळ परिमाण समिध. द्वारा, 
दुर्वा होममें तीन दुर्वा द्वारा, गुड़ ची होममें चार उ'गळी 
भर गुड़ चोखुर्ड द्वारा तथा धान्य, मूग, उड़द और 
यव होममे एक पक सुट्ठो ले कर प्रत्येक बार आहुति 
देनो होतो दो । तरड_ळद्दोममे पक सुट्टीका दशांश, 
कोद्रव, गोधूम और रक्तशॉलि होममे' पक सुद्ठो, तिल 
और सर्षप दोममें गएडष प्रमाण, ळघणहोममें दे 
ताळा, मरिच दोममे' २० मरिच दारा, य क 
बद्री दोनमें घद्री प्रमाण ; चन्दन, मुरु; कस्तूरी ओर 
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कुङू_म होममे' इमलोकी गुठलोके समान ले कर होम 
करे। होमकी वस्तु ऊपर कहद गये परिमाणमे छे कर 


"होम करना दोता हो। इससे कम या वेशी करना 


उचित नद्दी' । 

द्रव्यविशेष द्वारां होमकांछमे' अग्निका विभिन्न 
रूपमे' ध्यान करना होता हैं। समिघ द्वारा दोपरकालमे' 
अग्निद बको अवस्थित कर, आउयहोममे' खुळा कर तथा 
अन्यान्य दव्य द्वारा होम ऊरनेमे' वोठा कर, उनको 
चिन्ता करनी दोतो है। .सभी द्वोममें अग्निके सु हमे 
आहुति देना आवश्यक है । द्वेमकालमें यदि अग्निके 
काममें आहुति दो जाय, तो दोमकत्तांके व्याधि, नेत्रद्दोम- 
में अन्धता, नासिकाहोममें मनःकष्ट तथा मस्तक पर 


- आहुति देनेसे घनक्षय द्दोता है । अन्निक्ा जा भाग 


काष्ठमय होया चद्दो भाग अस्निका कणे, इ सी प्रकार घूम- 
मय भाग नासिका, जिस मांगमें अल्पज्वलन होता है, 
बद भाग चक्ष, जिस भागमें अङ्गार रहता है बद भाग 
मस्तक तथा जिस भागमें समुज्ज्वल शिखा रहती है, 
बही भाग अग्निको जिह है । दोप्रके समय प्रज्वंलित 
शिखा-भागमें होम करना उचित हे । 

दोमकालमें अग्निके वर्ण और ग घादि द्वारा 'शुभा- 


"शुभक! निरूपण करना होता है। दोमकालमें अग्निका 


वर्ण सुवर्ण, सिन्दूर, वाळाक' अथवा मधुकी तरह दोने- 
से, नागकेशर, चम्पक, पुन्नाग, पाळ, यूथिका, पद्म, 
इम्दी वर, कल्हार, घुत अथवा गुरगलकी सो ग'घ होनेसे 
तथा शिखा दक्षिणावते, कस्पविहोन ओर छत्राङति होने- 
से यज्ञमानका शुम होतां है । होमाम्निका धूम कुन्दपुष्प 
और इन्दुवत घवळ दोनेसे शुभ होता है । कृष्णवर्ण होनेसे 
यजमानफो अशुम, अग्निका वणे शु्न होनेसे राज्यविनाश 
और दोमक!ळमे अग्निसे काक या गद भकी तरह शब्द्‌ 
होनेसे ज्ञाननां चांदिये, कि यजमानका अनिष्ट होगा । 
अग्निसे दुर्गेश्ध निकलने पर यजमानको दुःख होता है । 
अग्निकी शिक्षा छिन्न या उृत्ताकार हे।नेसे यज्ञमांनका 
घनक्षय और, सत्यु, अग्निका घूम शुक्पक्षीके पंख या कबू- 
तरके र'ग जैसा होनेसे यजमानके घोंड़, गाय-बेळ आदि 
विनष्ट होते हैं। दोमकालमे' यदि ये सब दोष देखे 
ज्ञांय, ता उसका प्रतिविधांत करना आवश्यक है। इसके 
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प्रतिविधानके लिये मूलमन्त्रसे २५ वार आहुति 
` चाहिये। ः 
२ पक प्रकारका मग्लपूदाक दान जा आदके सभय 
किया ज्ञाता हे । आआादकालमे अन्नदानके पहले यह होम 
करना दोता है । चावलमे' घी मिला कर उस चावलसे 
थधाडमे जा ब्राह्मण आमन्त्रण किया जाता हैया कुशका 
जञा ब्राह्मण बनाया ज्ञाता है उसके आंगे देनेवाले भ्रोद्ध- 
को होम कहते हे. । धाद शब्द देखो | 
होमकाष्ठो (सं० ख्रो०) यज्ञको अग्नि दृहकांनेकी फु कनी । 
होमकुएड ( सं० छो० ) होमस्य कुण्ड । वह कु'ड या 
गड.ढा जिसमें दोप किया जाता है। तन्लशास्त्रमे लिखा 
है, कि याग, यज्ञ ओर देवपूजादि स्थलमें पहळे वेदी 
बनांनी होती है । इसो वेदीके ऊपर कुएड बना कर होम 
'करनेका विधान है। मएडप बनानेमें पहळे ज्ञमीनकी 
. परीक्षा कर ळेना आंवश्यक है । मण्डप शब्द देखो | यथा- 
विधान मण्डप बना कर वेद्किके वदहिर्भागको भूमिको 
तीन भागोंमें.विभक्त करे। मध्य भांगमें सर्वतो भद्रादि 


दोमकाष्टो--होमर 


कहो कद्दो' ताघ्रनिर्शित क॒ ण्डमे' दोम करते देखा 
ज्ञाता है। परन्तु ताप्नकुण्डमें होम करनेका कोई विधान 
देखनेमे नहो आता। होमीय ताघ्रक ण्ड प्रायः चतुर ` 
या चौकीन हुआ करता है । 

हाथ भर ळ॑बी चोड़ी ज्ञमोनमे' सूता गिरा कर सम- 
चतुरस्रक ण्ड बनावे। इसी क,ण्डको चतुरस्जकुण्ड 
कहते हैं । अन्यान्य कुण्डोंके लक्षण और विशेष विवरण 
तन््सारमं लिखे हूँ । 

साधारणतः देला जाता है, कि हामकुएड वनी कर होम 
कार्यो नदी द्योता । वेदो या भूमिके ऊपर चतुरस्र, लख 
आदि अ'कन कर डसीके ऊपर हाम किया जाता है। 


होमतुरङ्ग ( स'० पु० ) यश्ञोयाश्व, अश्वमेध यज्ञका घोड़ा । 
होमडुह ( स'० लि० ) १ होमार्थ दुग्धदोहनछारो, होमके 


लिये दूध दूदनेवाला । २ होममे' देने योग्य दुघारिन 
गाय । 


होमधान्य ( सं० छो० ) तिळ । छुतके साथ तिळ मिळा 


कर होम करना होता है | 


' मरडळ बना कर उसके आठ आर ८ प्रकारके कुएड वनाने| होमधूम ( सं० पु० )६दामीयाग्नि-धूम । शाखमे' लिला है, 


होते दै । चतुरस्रकुएड, योनिकुएड, -अद्ध'चन्द्रकुएड, 
- ताल्कुएड, वत्त लकुण्ड, -षड़सकणड, पझक्षुएड और 
अष्टाज्रकुणड यहो आंठ प्रकारके कुएड कहे गये हैं। इनके 
अळांबा ईशांनक्रोण और पूर्वको ओर आचार्याकुए्ड 
` बनाना दोतां हे। ` ; ; 

इन सत्र कुडॉमें चतुरज्रकुएड सर्वाक्ार्यसिद्धिप्रद, 


कि यह शरोरमे' लगनेसे शरीर पवित्न होता है । 


होमधेउु ( स ० ख्नो० ) हेमसाधन धेलु, वह गाय जिसके 


घीसे होम होता है। 


दोहन्‌ ( स ० झछो० ) होम । 
दोमना ( हि'० क्रि०) १ देवताके उद्दे शसे अग्निमे' डालना, 


हवन करना । २ उत्सर्ग' करना, छोड देना । ३ नष्ट 


योनिकुएड पुतरप्रद,; अद चन्द्रकुएड शुभकर और तप्रल्नकुएड करना, वरवांद करना । . 
: शत्रुनांशक माना (गया है। शास्तिकर्समें बत्तु'छकुण्ड, | होमभस्म ( स'० ङ्की० ) हुत द्रव्यज्ञात भर्म | हाममें जिन 
` छेद्नकार्यमें पड़ल और मारणकार्यामें पद्यकुण्ड प्रशस्त है| सबकी आहुति दी जातो है, उनके भस्म दोनेसे जा चूर्ण 


: सष्टासकुरड वृश्प्िद और रोगनाशक है । शान्ति, पुष्टि 
भौर आरेंग्यसाधन कर्ममें चतुरस्रकुएंड, आकर्षण कर्ममें 
लिकाणकणड, उच्चाटन और मारण कर्शमें चत्तु लकुण्ड 

“शुभ है। पुश्‍किरांमे उत्तरकी ओर, शांतिकर्गमे पश्चिमकी 

। ओर, उच्चारनमें चायुकेणमें और मारणकार्यामें पद्मकुण्ड 
प्रशस्त है। किसी किसीके मतसे ब्राह्मण चतुरलकुणड, 
क्षत्रिय वतत छ, चेश्य अद चन्द्राकृति और शूद्र त्रिकोण 

कुण्ड बना कर उसमें होम करे | किसी किसीका कहना है 


कि.चतुरस्रक्‌ ण्ड समो वणों के सभो कार्यों मे शुम है। | 


° 
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बन ज्ञाता हे उसीको हॉमभस्म कहने हैं । यह होम: 
भस्म अत्यन्त एवित्र है। इस होमभस्म द्वारा तिलक 
लगाना होता है । लिपुण्ड्कादि स्थलं होमभस्म द्वारा 
हो करना होता है। इस हॉमभस्मका विभूति भो कहते हैं । 
होमर-पाश्चांत्य जगत्मे' सुपरिचित ग्रीक. महाकवि । 
ग्रोस राज्यके सांत नगर मदा कचिके जन्मस्थान बताथे 
जाते दें, इससे लोग उनसातोंका बड़ा सम्मान करते 
: हैं। कद्दते हैं, कि ये स्मर्णा-नगरनिवासिनी पितृमातू- 
हीना एक क्‌ मारीके गर्भाते [उत्पन्न हुए थे। मेलिस 


दोमर--दोरा 


। इस कारण माताने | 


नदीके किनारे उनका मकान था 
उत्का नाम मेलिसिगेनिस रखा 
एक व्यक्ति उस नगरमे' स 
ळड़कोंका काव्य और सोहित्य पहाते थे । उन्होने 
मेलिसिगेनिसको माताके रूप पर आकृष्ट हो कर उससे 
फिर.विवाह कर ल्या और मदाकवि हे।मरके दत्तक 
ले कर अपना उत्तराधिकारी वनाया | 

फिमियसको सृत्युके वाद होमर सज्ञोत-विधालयके 
अध्यक्ष और अध्यापक हुए। इस समय उनके | 
'इलियड' रचनाकी वासना ज्ञाग उठी । उस प्रन्थमें 
छाकचरित्रका पूर्ण बिल प्रतिफलित करनेको इच्छासे वे 
देशाटनको निकले । पीछे स्वदेश लौटने पर स्मिर्णा- 
बासोने उनके प्रति दुर्व्यावहार करनो आरस्म कर द्या । 
प्रतिवासो द्वारा इस प्रकार सताये जाने पर चे जग्मभूमि 
को छोड़ किलोस नगर चळे गये । यहां भी उन्होंने 
विद्यालय खेळ कर लोगोॉंको सङ्गीत और काब्य सिललाया 
था । बुढापा आने पर ही चे अभे हुए और इसो कारण 
उन्हे भारी दारिद्रदुभल भोग करना पड़ा था। महा- 
कवि अन्तिम जोवनमें स्वरचित कीत्तिगाथा गान करते 
हुए नगर नगरमें भिक्षार्थे घुमते फिरते थे । साइक्क डिश- 
के अन्तर्गत आइउस नामक पक छोटे द्वोपमें इनका 
देहान्त हुआ । इलियड प्रन्धमें आगामेधननके प्रति 
खाकिलिसका प्रतिद्दि सा ग्रहण, द्रायनगरके अवरोधमें 
ग्रोकों की दुर्ग ति, आकिछिस द्वारा हेकूरवध आदि विघ- 
रण चोवोसवे' सग में लिखा हुआ है । 

दोमरका दूसरा प्रन्थ 'ओडेसो' है । इस महाकाव्य- 
में ग्रीकबीर इउलिसका ट्रायसे स्वदेशको ओर इथाका- 
यांत्राका विवरण है । इस प्रन्थमें बहुतसे अभिनव, 
॥वचित्न और अनेसर्गिक घटनावलो भी चित्रित हुई है। 
इलियड-दर्णित . हेळना-दरणवृत्तोन्त मारतोय महाकवि 
बॉल्मोकि-विरचित रामायणके सीताइरण-प्रसङ्गके साथ 

लता है। 

म सिवा 'बाषद्राकोर्णिया माकिया' या सेक- 
सूषिकयुद्ध नामक एक दूसरा कोव्य pas कह 
मिळता है । इनके रचे हुए बहुतसे स्लोलगोत भ 


था। फिमियस नामक 
ज्ञोत-विद्याठय खोळ कर 


र पाये ज्ञाते ह ॥ ८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दोमरका आदि काव्य आइओोनिय भाषामें रचा गया | 
पीछे उनका प्रायः सभी सम्य यूरोपोय भाषामें अनुवाद 
इमा है:। पाश्‍चात्य जगत्वासी इम्हो'को पाश्चात्य 
सादित्यके आदिकवि मानते है । 
दोप्रबत्‌ (स'० त्रिश) दामयुक्त, होम करानेवाला, साग्निक 
ब्राह्मण । थी छपरा लि 
दोमाग्नि ( स'० पु० ) यशवहि, होमकी आंग। होमाग्नि 
विशेष पवित्र है, इसलिये इस अज्िमें काई अपवित्र 
वस्तु नही जळांनो चाहिये । दोमाग्नि बुझाना भो 
मना दे। होम समाप्त होने : पर बह .अग्नि आपे आप 
बुक जायेगो । 
होमि ( स'० पु० ) १ अग्नि, आंग । २ घत, घी। ३ 
जल, पानो | 53 
दोमिन्‌ ( स'० पु० ) १ दोमकर्त्ता । जुहातोति हु ( उत्य - 
कद्‌ विंहोमिनः | उण ३८४ ) इति मिनि निपातितश्च | 
२ यजमान | . निज 
दोमियोपैथिक ( अ'० वि० ) १ चिक्रित्साकी हो मियेपैथी 
नामक पद्धतिके अचुसार। २ हामियोापे थोके अनुसार 
चिकित्सा करनेवाला । 
दोमियेप थी ( अ'० खरी० ) .पाश्चाट्य चिकित्साका पक 
सिद्धान्त वा विधान जे हालमें निकाला गया है । इसमें 
विघोंको अहपसे अइप मात्रा द्वारा रोग दूर किये 
ज्ञात हैं। 
इस सिद्वाभ्तके अनुसार कोई रोग उसो दष्यसे दूर 
हाता है जिसके खानेसे स्वस्थ मनुष्यमें उस रागके समान 
लक्षण प्रकर होत है। इसमें सखिया, कुचला आदि 
अनेक विर्षोको स्पिरिरमें डाळ कर उनकी मात्राको! निर- 
न्तर हलकी करत ज्ञात हैं । 
दोपीय ( स'० त्वि० ) हाम सस्वस्थोय, होमका । 
दोग्य ( स ० झो०) १ घृत, घी । २ दोमोय द्रव्य मात्र । 
दोर ( हि'० वि० ) दद्दरा हुआ, चलनेसे रुका हुआ। . 
होरमा ( हि ० पु०) एक प्रकोरकी घास या चारा, सांवक |: 
होरसा.( हि'० पु० ) पत्थरकी गाल. छोटी 'चौको जिस 
पर चन्दन घिसत या रोरी बेळत हैं, चौका | 
होरा ( सं ० स्रो० ) १ ज्योतिषोक्त लग्न । २ एक राशि या; 
ळग्नका आधां भाग | ज्येतिषशास्त्रमें लिला है, कि राशि- 
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! के दो भागमेंसे एक भागका नाम होरा है । :मेष, 
सिंह, तुळा, घनु और कुम्भ ये छः विषम राशिके ह । 
इन छः विषम राशिके प्रथमाद्ध के पति रवि ओर द्वितो- 
याद्ध के पति चन्द्रमा हैं । घुष, कर्कट, कन्या, श्‍चिक, 
मकर ओर मोन ये छः समरोशि हैं । इन संमरांशियोंके 
प्रथमाद के अधिपति चन्द्रमा और द्वितोयाद्ध के रवि हैं । 
बड़वग'गणनारू्थळमें राशि, दोरा, द्रेक्ाण, त्रिशांश 
आदि स्थिर कर फल निरूपण करना होता है। पक उदा- 
हरण. दिया जाता है--मेष राशि या लग्नका परिमाण 
४८१६ ( चार दण्ड, आंड पल और सोळद्द विपल ) 
है, इस राशिको आधा करनेले २७८ (दो दण्ड, चार 
पळ और माठ विपळ ) होता है। अतपव २ दण्ड, ४ 
पळ ओर ८ विपळको पक होरा हुई । मेष विषम राशि 
है, इसलिये विषम राशिके प्रथमाधिपतिके अधिपति 

, सूर्य है ¦ जातकका यदि उसके प्रथमां में जन्म धो, ता 
जानना चाहिये, कि सूर्याकी दोरामें उसने जन्म लिया 
है तथा अन्तिमको होरामें होनेसे चन्द्रमाकी होरा होती 
हे। इसी प्रकार सम और विषम राशिकी होरा तथां 

उसका अधिपति स्थर करना दोता है। 

३ दोराश्चापक शास्त्रभेद, ` होरांशाख् । यदद उपोतिष- 
ग्रन्थ दे। 8 पक गहोरालका २४वां भाग, ढाई घड़ीका 
समय । इसी शब्दसे अङ्गरेजी घ077 हुआ है। ५ पिपी 
लिका, च्यु'टो । 

ह्ोरिळ ( हि ० पु०) नवज्ञात वाळक, नया. पैदा लड़का । 

.दोरिल मिश्र--एक प्रसिद्ध स्मार्त पण्डित। इन्होंने 
परमेश्वरोदासाब्धि या स्मृतिसंग्रदकी रचना की | 

होरी ( हि'० स्त्री» ) पक प्रकारक बड़ी नांव जा. जद्दाजं 
परका माळ ळादने ओर उतारनेके काममें आती हे । 

होळ ( हि'० पुर) पश्चिमी एशियासेः आयां हुञा. पक 
पौधा | यह घोड़ों और चौपायेंके चारेके लिये लगाया 
जाता है.) 

होलक (स ० पु० ) आगमें सुनी हुई चते, मटर आदिको 
हरी फलियां, होरा । यहःकुछ वायुजनक तथा मेद, 
कफ ओर! मिलित त्रिदोषका शान्तिकारक है | 

दोळकर--इन्दोर-राजघानोें सुप्रतिष्ठित पक मराठा राज- 


प्रश। इस रांजवंशके आदिपुरुष दूक्षिण 


सारत मता ath 


होरिळ--होलकर 


हित नोरानदीतरबत्ती इल नामक प्राममें रददते थे! 


“गायारण और छृषिकम ही उनको उपजीविक्ता थी । -इळ- 


नामक प्राममें रहनेके कारण चे लोग आगे चळ कर हळ ' 
कर या होलकर कहदळाये । 
इस झषकच शक्के कुण्डजी दोलकरके पुलरूपमें हे!ल- 

करकुठोज्ञ्वल मलद्दाररांचने अन्मरग्रहण कियां। (करीव 
१६६३ ६०) 

बचपनसे ही मलदारकी निभो कता और साहंसिकता- 
का यथेष्ट प्रमाण पाया गयां था । जब ये वड़े हुए, तव 
घृणित . गोचारणवृत्ति छोड़ कर महाराष्ट्रीय सरदार 
कदस वन्दके अधीन सेनिकका काम करने छगे। बद 
सेनाचिभागमें विशेष पारदर्शिता और सुख्याति छाभ 
कर १७२४ ई०में ये पेशंवा वाजोरावके अधोन ५ सो 


'सेनानायकके पद्‌ .पर नियुक्त हुए । यहां उनको प्रतिभा 


दिनों-दिन चमकने लगी । १७२८ ईमें चे माळवे 
शासनकर्ता नियुक्त हुए । यद्दी' पर १७६६ '६०कों उनकी 
मृत्यु हुई। मलहाररावने विख्यात पांनीपतको ळड़ीईमे 
उपस्थित रद्द कर अपनी आंलोंसे महाराष्ट्रशक्तिका अधः 
पतन देखा था । यहां उतना क्षतिग्रस्त न ददो कर चे 
रणक्षेत्रसे अपने सेनादळको निरापद्‌ स्थानमें ळे गये । 
इस युद्धमें मांध्रोजी सिन्देके सेनाइळको घुरी तरह हार 
हुई थी । मलहारराव देखो । 

मलह्दार रावकी[सुत्युके वाद उनके पोल मालीराव 
माळवके सि हासन पर घेठे । राज्यारोहणके नो मास 
बाद मालीराव उन्मादरोगसे आक्रान्त हो इस छेकसे 
चल वसे । राज्यका कोई उत्तराधिकारी न ९हनेक्षे कारण 
मांलोरावकी मातो प्रथितयशा अहल्याबाईने अपने शशुर- 
के अधिकृत राज्यका शांसनभार अपने हाथ लिया । वे 


: मळहारराचके अधीनस्थ तुकोजी होळकर नामक एक 


विश्‍वस्त कर्मचारीके &पर अपने सेनादळका परिचालन 
सार सौंप कर निश्चिन्त हुई'। 

तुकाजी मलूहाररावके €वज्ञातिमाल थे! उन- 
दोनामें काई संम्पक नद्दी' था ; परन्तु तुकोजी सरदारने 
बड़ी विश्वस्तताके साथ उन पर ज्ञा कार्य सौंपा गया 
था, चलाया था । १७६५ ई०में अद्दल्यावाईकी सत्यु हुई 


"आर वुक्ाजी, हो छकरने प्रासनभार भहण किया ॥ दुःखका 


होळकर 


न बंडा 
Rm नर नया सु हे पा डा 
सदोके शेष भागसं 
जो धर-ऋगड़ा शुरू हुआ उसने सारे महाराष्ट्र:समाजमे 
फैल कर महाराष्ट्रशक्तिको पकदम सापर्थ्यादीन. वना 
दिया । अहल्यावाई और तुकोजी होळकर देखा । _ 
उल तुकाजी के दृलरे पुत्र यशावस्तराव अपने 
सुभवलसे .राज्यमे' शांति स्थापन छरनेको कोशिश कर 
रहे थे। १८०२६०मे' उन्होंने अपनो सेनावाहिनो छे 
कर सिन्दे और पेशवाकी परिचालित मराठा सेनो पर 
हसला कर दिया और उन्हे परास्त कर मार भगाया । 
अन तर उन्होंने पेरावाके! अपनी सुद्ठोमे' करके सारी 
महाराष्ट्रशक्तिक्षा एकक अधोन रबनेका इरादा. किया ; 
परन्तु इस समय पेशवाक साथ अङ्ग्रेज गबमें एटकी 
'वसई-सन्धि’ हो गई थो) उसक अनुसार यशोबन्त- 
रावकीा फिर पेशवाके विरुद्ध युद्ध फरनेका सादस . नदो 
हुआ ! | 9 
१८०३ ई०मे' सिन्देरांजञ और वरारके राजा मिल 
कर अडुरेजांक विरुद्ध खड़े हो. गये। यशोब'तराव 
होळकरने प्रतिज्ञा की थो, कि युद्धकाळमें वे-उन लोगों 
को साथ मिल कर -अङ्गरेजोंक विरुद्ध युद्ध करे गे। 
पर तु जव युद्ध छिड़ गया, तव वे अपनी स्वभावः 
सिद्ध कूरराजनेतिक् बुद्धिक वशवत्तो हा रणक्षेत्रमें नहों 
उतरे। वरन्‌ वे अपमा मतछव गांठनेको छिये अपनो 
, सेना ठे कर अलग हो खड़े रहे। उनका उद्देश्य था, 
कि यदि इस युद्धमें प्रभावशाली महाराष्ट्रशक्तिका 
विळाप हो जाय, ता विता ,विध्नवाधाक उनको घाक 
मदाराष्ट्रःसमॉजक ऊपर जम सकती दे । 
परत उनका यहद उद्दश्य सिद्ध नहीं हुआ। अङ्ग 
र्जा मौर सिन्देराजके वीच सू -अञ्जनगाममें संधि हो 
गई । होळकरने जव देखा, कि उस स'घिक्ते वल उनका 
प्रभाव भो . सोमावद्ध हुआ दै, तब चे जिंकसाब्य 
बिमूढ़ हे! गये। कुछ समय बाद बे अङ्गरेजोंके विरुद 
युद्ध करके दळवलके साथ परास्त हुर तथा उनको सारी 
सेना तितर बितर हो गई | 
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सके ओर वे शतद्रू प्रवाहित प्रदेशमे भाग गये। अ'गरेज- 
सेनापति लाडे छेकने उन्हों पकड़नेक्ने लिये कोशिश की, 
पर वे. पकड़ न सके । यहां आ कर यशोधन्त राव सिख- 
लेगेंके साथ मिल गये तथा उन्हें अ'गरेज्ञांके विरुद्ध 
उसकाने लगे । दुःखका विषय है, कि इसमें वे काम- 
यांच न हो सके । १८०५ ई०को २४वी' दिसम्वरका 
उन्हे वाध्य दो कर अ'गरेजेंके अनुकूल पक संधि पत्र 
पर हस्ताक्षर करना पड़ा । इस घटनाकी आंलाचना 
करनेसे उन्तका दिमाग खराव हो गया ओर वे उन्माद्राग- 
ग्रस्त दो पड़े इसी दलतमें १८११ ३०के उनक्रा देदान्त 
हुआ । | 

यशोवन्तके. मलद्वार राव होळकर नांमक्र एक अते 
पल्लीसे उत्पन्न पुत्र था । सत्यु-कालमें वह वालक नावा- 
लिग रहनेके कारण उनकी माता. तुळसोवाइते स्वयं 
शांसन-भार अपने हाथ लिया । राज्ञा. वाळक था ओर 
राज्य चलढानेधालो रानो थी, इसलिये राज्यमें अशान्ति 
फीछ गई। राज्यके नाना स्थानोंमें भी. सामन्तोंका राष्ट्र- 
विषुव आरम्भ हो गया। इसके फलसे देलकरके अधि- 
कृत्त अनेक देश दाथसे . ज्ञाते रहें । षड्यन्वकारियोने 
छिपके आ कर तुळसीबाईका बड़ी निष्ठुरतासे मार 
डाळा। ' Fad) 

१८१८:६०की ईडी जनवरीको मादिदपुरके युद्धमें 
हालकरको सेना सस्पूणैरूपसे परास्त हुई । उसके साथ 
मन्दशोरकी प्रस्तावित स घिःशत्तके अनुसार उदयपुर 
ज्ञयपुर आदि राजपूत राजाओं होलकरके .शासनसे 
सुक्त कर अ गरेजके. अधोन छाया गया तथा काटाके 
राज्ञा. जालिमसिंदने होलकरके अधिकृत चार जिले 
जज्ञानां दे कर व दोघस्त कर लिये । इस प्रकार सतपुरा 
शेळमाळाके दक्षिण और उक्त शेळके मध्यवत्तों भुभागमें 
हालकरके अधिकृत स्थान दूसरोके हाथ चले गये । . जा 
कुछ हाळकरके पास वच गया, वह भो अ'गरेजगवसे एट- 
को देखरेखमें रहा । -- ; 

१८३३ ६०के अषतूवर मासमें २८ वर्षको उमरमें मल- 
हार राव होळकर बिना कोई सन्सान छोड़े इस लोकसं 
चल घसे। पीछे मल्हारको विधवा पल्लो और माताने 
पराच्तएड राव नामक एक ३।8 वर्षके स्वज्ञातीय.वाळक- 
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का गाद लिया। १८३४ १०की १३घो जनवरीको वदी 
बालक गद्दो पर बेठाया गया। मलहार रावकी माताने 
यही साच कर पक छोटे वच्चेको गद्दी पर वे ठाया था, 
कि यह बहुत दिनों तक अपने हाथसे राज-कार्या चला 
सकेगी। परन्तु उसका यह काम लागोंके पसन्द नदो 
आया । राज्ये पदरूध मोग संञ्रान्त व्यक्तियोंने खत राजा- 
के ज्ञातिस्राता इरि राव होळकरका सि दासन: पर बेठाना 
चाहा । इसके पहले हो राजनेतिक सुव्यवस्थाके लिये 
१८१६ ई०में दरिराव होलकरके फारागारमें बद रखा 
गया था। राज्यके सम्प्रान्त व्यक्तियों तथा उनके अनु- 
गत द्विताकांक्षियोंने मिल कर १८३४ ई०को २री फरवरो- 
की रांतको बलपूर्वाक हरिराबको कारासुक्त क्रिया । पीछे 
प्रजामण्डळी और सेना-दळके आम्रहसे घे दो राजां मनो- 
नीत हुए । 

राजपद कौन पाचेगा, इस विषयको मोमांसा करनेके 
छिपे म गरेज गवमे एटने वोचमें पड़ना नहो' चाहा । 
फलतः दोनों ही दळ अपनी अपनी शक्तिके अनुसार 
अपनी अपनी धाक जमाने छग गये। इस राष्ट्रविप्छनसे 
राज्य भरमें घोर अराजकता फेल गई । 

अन्ते मात्तण्ड रावके पक्षबालोंको द्वार हुई। 
मार्ताण्ड रोव राज्यले निकाल भगाये गये । उनके सिंद्दा- 
सनक्रा दावा छोड़ देने पर दूसरे पक्षने उन्हें मासिक ५ 
सौ रुपयेकी व,त्ति स्थिर कर दी । १८३५ ई०की ८वी' 
सितम्बरको विपक्षियोंने नये महराज ,ओर उनके मग्ल्लोको 
मार डाळनेडी इच्छासे राजप्रासाद पर पुनः आक्रमण 
कर द्या । उन 'लागोंका यह षड्यन्त्र पहलेसे हो माळूम 
था, इस कारण चे लोग आक्रमणकारी आंततायियोंको 
दलवलके साथ संहार करनेमें समर्थ हुए । 

१८४६ ६०में पूना श्रमे अपुल्रक मात्तेण्ड राव 
हाळ करका देहान्त हुआ । इसके वादसे दी विप्लवका 
-अचसान हुआ । १८३५ ई०मे जब हरिरावका मारनेके 
लिये षड्यन्त्रकारो अप्रसर हुए; तव उनकी ओरसे अग- 
- रेज गवमे एउसे सहायता मांगो गई थी , परन्तु अ'गरेजञ- 
' गावमे एटने पदलेकी शत्तके अनुसार आभ्यन्तरिक् विषय- 
में हस्तक्षेप करना नद्दो चाहा । 


१८४१ ६०में महारोज्ञ हृरिराधने खण्डेराव नामक 
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होळकर 


एक तेरह वर्षके बालकक्कों अपना उत्तराधिकोरो बनाया 
१८४३ ई०की २४बो' अफ्तूबरकों उनको सत्यु हुई। 
१८४४ ई०के फरवरी मासमें बालक-राज खण्डेराब भी 
इस लोकसे चल वसे | उनके अविवाहित और अपुलक 
अवस्थामें परलोकवासी होने पर राजग्रतिनिधि सर 
रावर. इमिळटनने भाष होळकरके छोटे छड़केरो तुकोजो 
राव दोलकर नाप दे कर सि दासन पर अभिषिक्त किया । 
इस समय अ'गरेज्ञ गचमे एटने (४ 1, १20, 7 स ख्यक 
पत्त द्वारा सूचित किया कि लुकोजो राव इस पलके 
मर्माछुसार राज्यशासन करेंगे तथा वद पत्र सनदे 
समान समभा जायेगा ! 

नये राजा तुकांजो राव होळकरने १८३२ ई०में जन्म 
प्रहण किया। १८४३ ६०में अ गरेजोंने उनके पक्षमें खडे 
हो कर उन्हे सिदासन पर वेठाया। १८५२ ईशम 
राजा तुकोजी वाछिग हुए । राज्यशासन कार्यमें उनकी 
विशेष दक्षता और प्रजाके दितसाधनमें उनको ऐफान्तिक 
कत्तव्यनिष्ठा देख कर अ गरेजोंने उनके दाथ राज्य 
भार सोपां] अब घे इधर उधर पड़े हुए छोटे छोटे 
राज्यो हो पक सोमामें ळानेको कोशिश करने लगे । 
उनके जमानेमें होलकरराजका अधिकार ८०७५ वर्ग 
मोळ स्थान तक फेल गया था । अड्गुरेजरांजने उन्हे - 
गाद लेनेकां अधिकार दे कर एक सनद्‌ दो थो । 

दोलकर-कुलकेतु यशोचन्त रावने एक समय सारी 
महाराष्ट्र शक्तिका अधिनायकत्व ग्रहण करनेकी इच्छांसे 
अपने खेन्यवळको [वृद्धि को । इस समय उनके प्रायः 
छाखसे अधिक वेतनभोगी पदातिक और ६० हजार 
घुइसवार सेना थो । १३० घडो चड़ो कमान रणक्षेलमें 
उन्हे' मदद पहु चांतो थो । इसके सिवा चांदोर ओर 
गलिनगढ़ नामक दो दुभेद्य दुगे उनके अधिका रमें रहने- 
से उनको राजशक्ति और भो वढ चली थी । क्योंकि 
उस समय होळकरको सुकावळा करनेवाला कोई भी 
नजर नहो आता था । १८०४ ६०७ फरबरोसे छे कर 
१८०५ ई०की २रो अप्रिळ तक अगरेज्ञ सेनापति तथा 
देशो अन्यान्य राजे उनके विरुद्ध रणक्षेत्रमें खड़े हुए 
थे, परन्तु दुःखक्ा विषय है, कि कोई भी उनको इस 
बिपुळ बळशाली सेनावाहिनीके सामने उद्दर न सके । 
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होळा--दोशियारपुर 


अभी इन्दौर नगरमें वर्समान होळकरपति श्रीमान्‌ महो- 

राजाधिराज राजराजेश्वर सवाई श्रो यशाव'त राव 
होळकर वहादुरके ५२५० पदातिक, ३३०० अश्वारोह्दो, 
३४० कमानवाहो सेना और २३ कमान है | 


महाराष्ट्र देखो | 
होला ( स'० सरो ) १ होली का त्योहार । (पु०)२ 


सिखोंकी होली जे! होलीक दूसरे दिन होती है। ३ 


'भागमें सुनो हुई हरे चने या मररकी कलियां । 8 चनेका 
हरा दाना | 


होलाक ( स'०पु० ) स्वेद विशेष । आगकी गरमी पहु'चा 
कर पसोना लॉनेक्षी एक क्रिया । = 
चरकको सूत्रस्थानमें लिखा है, कि जिस पुरुषको 
स्वेद देना होगा, उस पुरुषको शय्याके वराधर गाय या 
गदद्द आंदिकी विष्ठांको एक धोतिका ( सूखे और कच्चे 
गोवर आदिका वना हुआ ल'वा गोळ अर्न्याश्रय; 
बनाचे । जव यह अच्छो तरह जळ जायेगा धूआँ कुछ 
भो नहो' निकलेगा, तव उसके ऊ एर खार, पळ'ग आदि 
रख कर जिस पुरुषको स्वेद देना होगा उसे सुलांवे। 
खुलानेके पहले उसका शरीर तेळ आदिसे लिप्त और 
कपड़े से ढक़ा होना चाहिये । इस प्रकार खुला कर जा 


स्वेद दिया आतो है उसोका नाम होलाकस्वेद है । यह 
उत्तम सुजनक स्वेद है। स्वेद देखा। 


हे।लाका (स ० ह्यो०) १ वसन्तोत्सव, होलीका त्यार । 
२ फाल्गुनो पौर्णमासी । इस तिथिमें होलिको 
आचरण करना दे!ता है, इसीसे इसका नाम होलिका 
हुआ है। यह पूर्णिमा तिथि सायाहुध्यापिनो होनेसे 
उसी दिन इसका अनुष्ठान करना उचित हे। उस दिन 
साय कालमें पूज्ञादि तथा पूर्वा कालमें गौ आदिको क्रोड़ा 
करे! 
युक्तप्रदेशमें यद्द उत्सव विशेषरूपसे प्रचलित है । 
वहां इस पूर्णिमाके दिन भगवान्‌ भ्रोकृष्णके उद्दे शसे 
देलयात्रा हाती है। दोक्षयात्रा शब्द देखा । 
होळाकाधिकरण ( स'० छो० ) जैमिन्युक अधिकरणमेद । 
ज्ञोमिनिके प्रथमाध्यायके द्वितीय पादमें यह अधिकरण 
य दिखलाया गया है। ` ' र 
be ( स" पु० ) होळीके पहळेके आठ दिन जिन 
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दोलिका ( स'० स्त्री० ) १ होळोका त्येहार। २ छकड़ी 
घांस फूल आदिका वह ढेर जो होळोके दिन जलाया 
जातो है। ३ एक राक्षसोका नाप | 

होळी ( हि'० ख्रो० ) १ दिन्दुआँका पक बड़ा त्योहार । 
विशेष विवरण दोल्लयात्रा शब्दमें देखे । २ पक प्रकारका 
गोत जे होळोळे उत्सवमें गाया ज्ञाता है। ३ छकड़ी घास 
फूस आदिका ढेर ज्ञा होलीके दिन जलाया जाता है। 
४ एक कंटीला झाड़ या पौधा | ८ 

होल्डर ( अ० पु० ) अदुरेज्ञी कलमका वह हिस्सा ज्ञा 
दाथसे पकड़ा जाता हे और जिसमें लिखनेक्री निव या 
जीभ खोंसी जातो है। 

होल्दना ( हि'० क्रि०) घानके खेतमें घास पात दूर करने के 
लिये हल चलाना | 

होश ( फा० पु०) १ वोध या ज्ञानको वृत्ति, सञ्ञा, 
चेतना । २स्म्रण, खुध। ३ बुद्धि, अङ्क । 

होशमन्द्‌ ( फा० पु० ) बुद्धिमान, समरदार | 

होशियार ( फा० वि० ) १ बुद्धिमान, समकदार । २ दक्ष' 
निपुण । ३ सचेत, सावधान । ४ जिसने होश संभाला 
हा, सयाना । ५ चाळाक, धूर्त! 

होशियारपुर--प जावके जाळ थर देआवका पक जिळा। 
यह अक्षा० ३० ५६ से ३२' ५ उ० तथा देशा० ७३ ३० 
से ७६ ३८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
२२४४ वर्गमोळ दै । इसके उत्तर-पूर्वामें कांगड़ा जिला 
तथा पवळासपुर, उत्तर पश्चिममें वितस्ता नदो और 
गुरुदासपुर जिला, दक्षिण-पश्चिम जाळन्धर जिला 
और कपू रथला राज्य पव' दक्षिणनें शतद्र्‌, नदी और 
अस्वाळा जिला है। जिलेका सदर होशियारपुर है । 

यह जिला पहाड़ी भूमि तथा समभूमिमें विभक्त 

है। देनोंका रकबा समान होगा। शिवालिक पर्वत 
इस जिळेकी प्रधान शेलमाळा हे :। दक्षिणांशमें यह 
पहाड़ क्रमशः बाळू पहाइके छोटे छोटे पहांडोंसे क्रमशः 
ऊचो नीचो माळभूमिमें मिल गया हैं। यह ऊ'चो 
भूमि खेतोबारोके लायक विळकुळ नदीं हे । शत के 
पास इस. पर्णतमाळोका मध्यवत्तो स्थान ऊसर हे, इस 
लिये यहां अच्छो फसल नहो' लगतो है । 
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जालन्धरराज़के अधीन थां। जब यह | 

. अनेक शाखाओंमें विभक्त हो गरवा, तब दोशियारपुर 

कताचव शो यशबान दारा और दितारपुर इसी राज- 

च शको दूसरी शाखा द्वारा शासित होता था। सुसल- 

- मानोंके आंगएनके वांद भी यहां उन ले'गोंक़ा शासन 

अव्याहत था । १७५६ ई०से सिख लोग हे[शियारपुर 

जिला जीतनेके लिये सेना भेजने लगे । अन्तमें पंञव- 

` केशरी रणजित्‌ सिने इस पर दखल जमा ही ल्या । 

इस जिलेका अधिकांश स्थान दी उनके अधीनस्थ 
छोरो छोटी जञागीरोंमें विभक्त हो गया था । 

१८४६ ई६०में सिल-युद्धकां अवसान होने पर यह 
जिला वृटिश गवमे एरके दखछमें आया । दितारपुर 
और यशवानके राज्यच्युत राजाओंके गवमे एटी ओर- 
से मासिक वृत्ति मिलने लगी, परन्तु इस पर संतुष्ट न 
हो कर उन छो!गेंने गवमे एटके विरुद्ध अख्रधारण 
किया । युद्धमें वे सहजमें परांख्त हुए । दितारपुरफे 
रांजा जगत्रिद्दका ३० वर्ण गवमे'र्ट॒की वृत्ति भागनेके 
बाद वारांणसीमें देहान्त हुआ । यशवानके राजा 
उमेद्सि इको भी वृत्ति मिळो थी। परन्तु जव महा- 
'रानी घिक्टोरियाने भारतवर्षका शासनभार प्रदण किया, 

तब उमेद्सि के प्रपोक्षके पूर्व: जागीर मिलो । 

इस जिलेमें १२ शद्दर और २११७ प्राम लगते हैं। 

-जनस ख्या २ इजारसे ऊपर है। थधिवासियोंमेंसे 
- अधिकांश जाट हैं । मुसळमांनांको स'ख्या सेकडे 
"पीछे ३३ ओर सिख ळोगांकी ८ है। यहांको भाषा 
-पंजञावी है । विद्याशिक्षामें इस प्रान्तके २८ जिलोमे 
इस जिळेका स्थांन वारहवां पड़ता है। अभी कुल मिला 
“कर १५ सिकेण्डी, १५० प्राइमरी, ८० एलिमेण्द्रो, ३ 
` पेङ्गछोवर्नाक्युळर हाई स्कूळ, १ वर्नाक्युलर हाई 
स्कूल ओर ८ मिडिलस्कूळ हैं। रुकूछके अळाबा पक 
` :सिविल अस्पताल और १५ चिकित्सालय हैं। 
` २ उक्त जिलेकी पक तहसील । यह अक्षा० ३१' 
२१से ३१ ५० उ० तथां देशा० ७५' ४०से ७६७ पू 
के मध्य अवस्थित है ।. भूपरिमाण ५०८ बर्गमील भौर 
जनस रूपा ३ ळाखके फरीव है। इसमे' हे शियारपुर 
_-नाम्रक्'पक शहर और करीब ५०० सौ ग्राम लगते हैं। 


हेशियारो-ददोखङ्काबाद 


३ होशियारपुर जिलेका सदर और शासन्तकेन्द्र । यह 
अक्षा० ३१ ३२ उ० तथा देशा० ७५ ५२ पू०्के मध्य 
अवस्थित है । जनस ख्या २० हजञांरके लगभग दे | शायद 
१४बी' सदोमें यह शहर वसाया गया है। १८०६ ई०में 
रणजित्सि'हने इसे दखल कर यहां सेनानिवास स्थापित 
कियां था। वृटिश गवमें एटने जव यह जिला दृटिश राज्य- 
में मिला लिया तब उस सेनानिवांसमे उन्होने कुछ सेना 
रखी थी । इसके बाद यह छोड़ दिथा गया । शदरमें ३ हाई 

"स्कूल और एक सिविछ अस्पताल है । 

होशियारो ( फा० ख्ी० ) १ समकदारो, बुद्धिसानो। २ 
दक्षता, निपुणता । ३ युक्ति, कोशल | 

होसकेाट--१ वडठुळूर जिछेके अन्तर्गत एक तालुक । यह 
अक्षा० १२ ५१सि १३' १५/ड० तथा देशा० ७७ ३८से 
७७' ५६ पू०के मध्य विस्तृत है। भुपरिमाण २७२ वर्ग 
मोळ और जनस ख्या ८० हजारके करीव है। इसमें २ 
शहर और ३६५ प्राम लगते हैं । 

२ वङ्गलूर जिलेका एक शद्दर ओर हासकेरट तालुक- 
का सदर । यह अक्षा० १३ ४ उ० तथा देशा० ७9' 
४८ पूं०के मध्य पिनाकिनी नदोके .वाए' किनारे वडुळूर 
शहदरसे १८ मील उत्तरपूवमें अबस्थित है। यहांके सर- 
दांरने १५६५ ई०में इस नगरको धसाया। यहां एक वडा 
तालाब है । वर्णमें दो बार मेळा लगता है। प्रत्येक 
मळेमे प्रायः ५००० आदमी इकट्ट होते है । १७६१ इभ्मे 
हेसकोट हैदरअलोके यत्नसे महिखुर राज्यम मिलाया 
गया । 

दोसगदी--मन्द्राज विभागक दक्षिण कनाड़ा जिळान्तर्गत 
एक गिरिसङ्कर। यह अक्षा० १३ ४० उ० तथा देशा० 
७५ १ पू०के मध्य चेदनूर तथां माळवाके उपकूछ-पथ 
पर अवस्थित है। रोपू सुळतांनके साथ जव युद्ध चळ 
रहा था उस समय यह गिरिसङुट अनेक वार काममें 
आंया था । 


होसङ्गावोद--मध्यप्रदेशके नगैदा विभागका जिला। यदद 


अक्षा० २१ ५३से २२ ५६३० तथा देशा० ७६' ४७से 
७८ 88 पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३६७६ 


` वर्गमोळ है। इसके उत्तरमें भूपाल और सिन्दे राज्य, 
| दक्षिणमे पश्चिम बेरार, बेतुल ओर छिन्दवाड़ा प्रदेश, 
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पूवसें नरसि'दपुर और परिचि निमार जिला है। 
' जिलेको उत्तरो सीमामे' नर्मदा नदी वहतो है। यह 
नदी भूपाळ, सिन्देरांज्य और होळकर राज्यसे इस 
जिलेके पृथक्‌ करती छे | 
इस जिलेकां इतिहास महाराष्ट्र-आक्रमणके पहलेका 
कुछ भी मालूम नहो'। मणडलाके राजवंशसे यदांके 
चार गांड राजाओने अपनी उपाधि लो थी। हे।सड्रावाद- 
का पूर्वा'श इन्हो' छोगेंके अधोन था। सुगल-सम्नार्‌ 
अक्षवरके समय हंणिडयां होसज्ञावादकां एक सरकार 
समका ज्ञाता था । परन्तु जिलेका पूर्वा श अकबरके 
समयभे' देशी रुवाधोन गोंडरांजे शासन करते थे। १७२० 
ई०मे' अुपाल-राजवंशके प्रतिष्ठाताने होसड्रावाद शहर 
अधिकार फर सिडनोसे तांरा तककां भूभाग इसमे' 
मिला दिया। १७४२ ई०मे' बाळांजो वाजो राच यह 
उपत्यका अतिक्रम कर मण्डला पर चढ़ाई करते समय 
इण्डिया परगनेको अपने अधिकारमे' लाये। आउ वर्षे 
के वांद नोगपुरङ महाराष्ट्रराज्ञ रघुज्ो भोंसलेने भुपाल 
राज्यको छोड़ वाकी समूचे जिले पर दखल अमाया । इस 
समयसे तीन शजपरिबार इस जिलेक विभिन्न स्थानका 
शासन करने लगे। १७६५ ६०मे' भोंसलांक साथ 
भूपाळके राज्ञाओंका विवाद खड़ा हुआ। सॉसळेंने 
होसङ्गावाद दखल किया। परन्तु अन्तमे' उनलेगिनि 
ज्ञा राज्य बड़े कष्टसे पायो था, ह भूपाल-राजक पड़- 
यन्ते जाता रहा । भूपाळक राजा. महम्मद और 
भोंसळांमे' जव विवाद चल रदा था, उस सपय इस 
जिठेमे' जञा अत्याचार हुआ था, वद अकथनोय है | प्रजा 
घर-द्वार छाड़ कर भाग गयी थी। पिण्डारियोंने आ कर 
समूचे जिलेको ळ,ट लिया था। बृदिश-शोंसन सुप्रति- 
टित होनेके बाद इस जिलेमे' शान्ति विराजने छगी। 
१८६० ३०की स जि-शत्त के अनुसार होसङ्गाबाद वुटिश 
साप्राज्यमे मिळाया गयां । १८५७ के गद्रमे यहां किसी 
प्रकोरकी अराजकता नहों दिखाई दो थी। 
इस जिडेमे' ६ शहर और १३३४ प्राम लगते है 
जनस ख्या ४ छांखसे ऊपर दै। अधिवासिपेंमे' गौंड- 
की स'ख्या ज्यादा है। जौ इस जिलेकी भधान उपज 
&। यहां रु भो कम गहो.उपजञती । जिले भरमे २ दाई 


क कुछ आफ 1.1. 
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स्कूळ, ५ मिडिल शङ्गलिश ओर ७ मिडिळ वर्नाक्युलर 
स्कूल, १२६ प्राइमरो स्कूछ और ६-१० वालिका स्कूल 
हैं। स्कूलके अलावा १ अस्पताल भी हैं। 

२ उक्त जिलेका पक प्रधान शहर। यह अक्षां० 
२२' ४६ उ० तथा देशा० ७७ ४४ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनसख्या १५ दजारके लगभग है। कहते हैं, 
कि माळचके घोरो-राजवंशीय होसङ्गशाहने इस शद्दरको 
वसांया था । उनका देहान्त यद्दो हुआ भोर यही' पर , 
उनको छाश भी दफनाई गई । पर'तु अन्तमें उनकी 
हड्टी माए्ड,मे लाई गई थो। यहां की वासकी वनी 
रददळनेको छडी वड़ो अच्छो होतो है । शदरमें एक 
दाई स्कूळ तथा और भो अन्यान्य स्कूल हैं। 
होसदुगे-१ महिसूर राज्यके चित्तलदुर्ग जिलेका एक 
तांलुक । यह अक्षा० १३ ३५से १४' ५ उ० तथा देशा० 
७६ दसे ७६' ३४ पूण्के मध्य अवस्थित हे। इसमें 
हो दुर्ग नामक पक शद्दर और २५२ प्राम लगते हैं। 
वेदवती नदी ताछुऋके वीचसे दो कर वह गई हैं। यहां 
छेदि मोर तांबेका काम द्वोता है । 

२ चित्तलदुर्ग जिलेके अ'तर्गत होसदुग कषा सदर । यह 
अक्षा० १३४ ४८ १५०“3० तथा देशा० ७६ २९५० पू०के 
मध्य विस्तृत है। १६७५ ३०में यहां पक दुर्ग बनाया 
गया था। उसो डुग के नामानुसार इस शहरका नाम- 
करण हुआ हे। 

होसपेट--१५ म'द्राजके बेदहरी जिलेका पक तालुक । 
यह अक्षा० १५ ० से १५' २६३० तथा देशा० ७६ १७ 
से ७६' 2८ पू०के मध्य त्रवस्थित्त है। भूपरिमाण ५४० 
वर्ममीर और जनस'ख्या लाखसे ऊपर है। इसमें होस- 
पेट भर कश्पली नामक दो शददर तथा १२९ ग्राम लगते 
हैं। इख और धान यहांकी प्रधान उपज हे। 

२उक्त ताल कका एक शहर। यह अक्षा० १५ 
१६ उ० तथा देशा ७६ २४ पू०के मध्य विस्तृत हे । 
जनसख्या २० इज्ञारफे करोव दे। कद्दते हैं, कि नांगल 
देवीके सम्मानार्थ विज्ञयनगरके राजा इष्णदेवने १५०६ 
से १५२० ई०के अन्दर इस शहरको वसाया। शहरमें 
फौजदारी अदालत, स्कूल, डाकघर और दा. सुन्दर 
मन्दिर है. | 
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१७४ हासिरकभइ--दौस 


होसिरकभइ--कर्णाचतंसकाध्यके प्रणेता । इसमे' चौपाद खाते पीते हैं तथा र'गरेज, धोबी आदि 

होसूर_१ मन्द्राजके सलेम जिलेका उत्तरो तालुक । कपड़े इवाते है । ; 
झा १२ ३से १२ ५४ उ० तथा देशा० ७७ २९ से होदा ( फॉ पु० ) १ हाथीकी पीठ पर कसा ज्ञानेवाला 
ह स मख्य क दै। भूपरिमाण १२१७ | न | इसके चारों यार रोक रहती है और पीट 
च ह जनस ख्या प्रायः २ छाख है। तालुक- रिकामेके लिये गद्दी रहती है। २ कटोरेके आकारका 
का अधिक भाग ज गछसे ढका है। इसमें दोखूर नामक |: मिट्टो पत्थर आदिका वहुत वडा वरतन । इसमें चोपाओं- 
१ शहर और १५० प्राम लगते हैं। को चारा दिया जांता है। 

ग हक हए यह थकझा०: १३: वर दौम्य ( स'० झछो० ) १ घुत, घी । ( लि०) २ हांमीय द्रव्य- 
देशा० ७७ ५० पून्के मध्य विस्तृत -है। जनस'ख्या युक्त, दोमद्रव्य सम्बन्धीय । 

:७ दज्ञारके लगभग है। शहरमे स्कूल, पुळिसष्टे शन, हौम्यधान्य ( स'० छ्लो०) होमधान्य, तिळ । इससे होम 
तहसीळदार और मुन्शफो कचरी तथा सव-कलक्रका | (डया जाता है, इसोसे इसको होमघाल्य इहते है ! 
सद्र हे। इसके ४ मोळ दक्षिण मत्तदेरी नामक स्थान दौरा ( हिः ० पु० ) शोर, गुळ । 
से ही मन्द्राजकी घुइसवार और गोलन्दाज सेना होळ ( अ० पु’ ) भय, डर | 

स ad जि ं हौळदिळ ( फा० स्त्री० ) १ कलेजा घड़कना, दिछको धड- 

हॉस (अ० ख्री०) होस देखो । कन। २ दिल धड़कनेका रोग) (वि०)३ जिसका 

हौ ( स"० अध्य० ) १ सम्बोधन । २ आहान | दिल घडकता दो। ४ दहसतमें पड़ा हुआ, डरा हुआ | 
होआ ( दि'० पु० ) लड़कोको डरानेके लिये एक कल्पित | * RU SSSI HU 

भयानक वस्तुका नाम, हाऊ, भकाऊ | होलदिला ( फा० बि० ) डरपोक, बुञजदिल । 

हक्का ( हि'० पु०,) १ मरसुलापन, खानेका गहरा. छालच । दोलनाक ( फा० वि० ) भयानक, डरावना । 

२ तृष्णा, प्रवल लोभ होली ( हि'० स्तरो०) बह रुथांन जद्दां मद्य उतारता और 

हौज ( अ० पु० ) १ पानी जमा. रहनेका चहवच्चा, कुड | | विकता है, आबकारी । 

२ कटोरेके आकारका मिट्टोका बहुत बड़ा वरतन, नांद्‌। | दोछे ( हि'० क्रि० वि० ) १ मन्द्गतिसे, घोरे। २ हके 

दोतभुज्ञ ( स'० लि० ) हुतभुज्न-अण । १ नक्षत्रवर्ग चुददत्‌ हाथसे, जारसे नहो'। 

सांदितॉमें लिखा है--पुष्या, आम्ने य, विशोला, भरणो | दौचो ( अ० खो० ) पैगस्वरो मतोंके अनुसार सबसे 

पिला, अज्ञ और भांग्यस ख्यक नक्षत्रमें होतभुज्ञ वर्ग | पली स्त्री जे पृथ्वी पर आदमके साथ उत्पन्न की गई 

होता ई । और जे! मनुष्य 'जातिकी आदिमाता मानी जाती है । 
अग्नि इनके अधिष्ठातो देवता है, इसीसे इनके हौत- | दौवीरपति-सिन्धुनदप्रवाहित प जावको पक सुप्रसिद्ध 

सुज कहते है 1 २ अग्तिसम्वन्धीय । रांजा। पाश्‍चात्य ऐतिहासिक दिओदोरसके मतसे 
रानी सेमिरामिस ई०सनके पळे १२३५से १२२५के मध्य 


दोतांशन ( स'० त्रिश) इुताशन सम्बन्धीय । 
होतक (स'० त्रि०) होतुरांगतं ( पऋतधघ्॒ज । पा १।३।७८ | बहुत सी सेना ले कर सिन्धुनद पार कंर गई और 
दौवीरपति पर चढ़ाई कर दी ! सरस्वतो और गङ्गा 


इति उञ्‌ । दोतृसम्बन्धोय। 
मकी स० पु० ) यज्ञमान। प्रवाहित देश पर्यान्त इन्ही राज्ञाके अधिकारभुक्त था। 
होत (स पु० ) होताका भाव यां फर्म । इन्हे हम लोग भांगधतवर्णित सिन्घुसौबीरके पणिपति 
या उसी व'शके काई अधिपति मानते है । 


` होलिक ( स*०त्रि० ) होताका उच्चारण सम्ब'घोय | 
द्ोद्‌ ( भर पु० ) १ कुड; बघा हुआ बहुत छोटा जला: हीस ( अ० सञ्जो? ) १ प्रबल इच्छा, चाह। २ हर्षोत्क॑ंदा 
उमंग | ३ साहसपूर्ण, इच्छा, उत्साह । 


शय | २ करोरेके आकारका मिट्टोका बहुत बड़ा वर्तन । 
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होसळा--चहद 


१७५ 
हौ 
वीक किसी ह करनेकी आनन्द: नद्‌, लेक टंगानिकासे कङ्गोनदो और नायेसा हदले 
व २ आनन्दपूर्ण साइस, उत्पाद । | जाम्बेनी [फर 
३ प्रफुछता, उम'ग। | | ग्थेतती नदीको एक शाखा निकलो है। फिर यनेसो 


नदोके जलसे मोठे जलसे भरे हुए चकोल हदको उत्पत्ति 
हुई है। इसी प्रकार वळगा और अक्ष नदोके जलविस्तार- 
से ऊचणजलमय कास्पोय और अळं सागर उत्पन्न 
हुआ दे । 

ज्वालामुखी देशॉ्मे भी वहुतसे हृद देखे जाते हैं। 
कई जगह बुझे हुप आग्नेप्रगिरिके विस्तृत मुल-विवरमें 
जछराशिके स'चित होनेसे हृदको सृष्टि हुई है। फिर 
कडी' कद्दो' जमोनमेंसे आग निकलनेके बाद एक 
बहुत ळ॑वाचोडा गडवा बन जाता है और पोळे यही डमे 
परिणत हाता है। इटली, अजारस और जर्मनोमें इस 
श्र णीके अनेक छद देखनेमें आते हे! 


दौसलाम'द ( फां० वि०) १ लालसा रलनेवाळां। २ | 
उम्र गवाछा, बढ़ो हुई तवोयतका | ३ उत्साही, साहसी । 
हस ( स ० अव्य० ) गतद्नि, कळ | | 
ह्यर्तन ( स'० लि० ) होभव॑ ह्यस्‌ ( एषामोह्यश्वसाऽन्य- । 
तरस्यां | पा ४।२।१०५ ) इति पक्षे ययुर्युळौ । गतदिव- | 
सोय, कलका | | 
ह्यस्त्य ( स'० लि० ) ह्यस्तन, परदिवसीय । 
ह्य पनसिय'--हुय सिय' देखो। 
झ्योगोदोह ( स ० पुऽ ) गेदिद्न फरनेका पू दिन । 
'हणिया ( स'० ख्रो० ) हिणीया, छज्ञा | 
चद्‌ (स'० पु०) १ वड़ा ताळ, झोळ। जो जलभाग चारों समुद्रके किनारे वाळूसे ढके इप निम्न प्रदेशमें भो 
ओर जमीनसे घिरा दो उसे हुद कहते हैं। छृदको | छोटे छोटे हुद देख पड़ते हैं। इन्हें भगरेजीमे 152- 
उत्पत्ति खभावतः हातो है, ऊल्रिम उपायसे छद नहो' | ०००५ कहते हैं । समुद्रके किनारे तेज हवा चलनेसे बालः 
वनांया जांता। अ'गरेजीमें इसे लेक कहते हैं। यहद पक | का कहो तो ढेर ळग जाता और कदो' गड़हा बन जाता 
खांभाविक जळधाराके सिवा और कुछ भो नदी' है; | है । उस गडहेमें ज्ुभार ( 111०) का जळ संचित होता है 
परन्तु अमोन पर जहां तहां जा जळकुड दिखाई देता | और पोछे चह घोरे घोरे छोटा हुद वन जाता है। 
है, उसको छद नही' कहेगे। i बाल्टिक समुद्रके किनोरे, बाल्टिक नदो और गारोन 
साधारणतः नदीसे ददी छदको उत्पत्ति हाती है। | नदोके सुद्दाने पर पेसो अनेक डदमाला दिखाई देतो है । 
नदीका स्रोत पर्णत-पृष्ठ परके नीचे उतर कर जमीन पर | कसी कभो समुद्रगर्मका कुछ अंश वालूचर या स्थल- 
जहां गहरा गड्ढा रहता है बद्दी' जमा हे! ज्ञाता है और | भागसे घोरे घोरे स'क्रोन्त दो तथा पोछे उसको पूर्णरूप- 
उस गड़हेके भर देता है । पोछे वद्द जळ पक दूसरे | से ग्रास कर हद वना देता है। बज्गोपसागरका चिल्का. 
रास्तेसे निकल कर ससुद्रको ओर दौड़ता है । इस प्रकार | हद इसका पक उदाहरण है। 
जळके निकास होने पर भी यदि वह गडहा इमेशा १२३९ ६८३ पव वसप व पगताशशित 
_ भरा रहे तथा प्राकृतिक नियमले वद वाष्पोभूत होननेके | नगर योनय वस i SN 
साथ ही साथ यदि पहाड़ी सोतोंके जळसे पूर्ण हो कर पर है। है वाते कप के 
- इसी प्रकार भूकम्पसे गिर पड़ता ओर इहो वः 
उ अ हकरनेमें समर्थ हो, ता उस ज्ञाता है पीछे जलराशिके सञ्चित दो जानेसे हदको 
wie EE परिणति देखनेसे मालूम होतो | उत्पत्ति हुआ करती है। मानसरोवर, रावण हुई आदि 
हे, कि किसो एक नदीको आकस्मिक जल-बिस्तृति | हर विशाळ हा व के स न्या 
अथवा. नदी नालाकी समष्टि या स योगस्थल बहुत है। कोकनूर हे ऊ ह १०५०० इ 
विस्तृत हे! कर हदाक।रसें परिणत हे! गया है ओर पोछे ह) विय लगे काया रचला क य 


० फुट ऊ चेमे अवस्थित है | 
ती भो उत्पत्ति हुई है। RRB 
क री नघेञ्जा नीब नयेज्जाले नीळ परीक्षा करनेसे माळूम हुआ है, कि चेकाळ हुदुका 
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१७६ 


हदक--हश्वपुष्प 


गहुर।ई ४०८० फुट और कास्पीय सागरकी ३६०० फुट | स्वक ( स'० पु०) १ जुस्द। .२ पूग वृक्ष, खुपारीका 


है। ऐसा गहरा हुद कद्दी' भो नहो' देख पड़ता । | 
को जलराशि समुद्रपृष्ठते १३६० फुट ऊ ची है तथा उसका 
तलदेश ससुद्रसे २७२० फुट नीचा है । 
डेडसो या सुतसागरको गहराई १३०० फुर है। यह 
गहराई देख कर कोई केई पण्डित डेडसीका लोदित- 
सागरगर्भका एक भाग मानते हैं। उनके मतसे मध्य- 
वत्तो दे शमाग पुर्ण हा कर उसे अलग करता है । पास्केल 
ऑदिके मनोषिगण इस मतके पक्षपाती नहो' है । 
वेद्यकशास्त्रके मतसे हृदके जलका गुण अग्निकर, 
मधुर, कफ और कफनाशक हैं । 
२ किरण। ३ मेढा। ४ ध्वनि, आचाज्ञ। ५ 
सरोवर, ताळाव । 
हृदफ ( स'० लि० ) हृद आकर्षणादित्वात्‌ कन्‌। (पा 
५।२।६४ ) हृदमें कुशल । 
हृदभ्रह ( स ० पु० ) हृदस्य ग्रः । कुस्मीर, नाक नामक 
"जन्तु । 
हृदिन्‌ ( स'० लि० ) हृइथुक्त, जलीय । 
इदिती ( स'० स्त्रो०) १ नदी । २ विद्य त्‌, विज्ञलो । 
हृदोदर ( स'० पु० ) दैत्यभेद्‌ । 
द्य (स ० लि०) हद-यत्‌। छुरभव, जे छद या तालाव- 
में होता दे। 
हसित (स'० लि०) छोरा किया हुआ, घर! हुआ | 
हसिमन्‌ (सं ० पु०) स्वस्य भांचः (एथादिभ्य इममिज वा | 
पा ५।१।१२२ ) इति इमनिच्‌ ( स्थूलदूरयुबददस्वेति। पा 
६।४।१५६ ) इति ुसादेश। जुश्वता, लघुता, क्षद्रता। 
सिष्ठ (स'० लि० ) अतिशय ज्कस्व, बहुत छे।रा | 
वरच (स'० छो०) ( सर्गनिघृष्वरिष्वेति ! उण ११५ ) 
इत्यत्र सशब्दे वाहुळकात्‌ वन्‌। १ परिमांणविशेष। 
२ गौरखुवण शाक। ३ पुष्पकसीस, द्वीराकसीस | 
( पु० ख्रो० ) ४ वामन, वोंना । ५-दीर्घकीः अपेक्षा कम 
खो च कर बोळा जानेधाला स्वर । जैसे, अ, ड, क, 
कि, कु झुस्व वर्ण हे और आं, ई; ऊ, का, की, कू दाघे। 
६ ज्योतिषके मतानुसार मेष, बुष, कुम्भ और मोन इन 
चार राशियोंके! हस्वराशि कहते हैं । (ज्योतिस्तत्त्व) (त्ति०) 
७ छोरा, जा वड़ा न हो. । ८नारा, छोटे कदका] ६ 
- कम, थोड़ा । १० नोत्रा। ११ तुच्छ, नाचीज | 


पेड़ । 

हुस्वकन्द ( स'० पु० ) तैछसारु नामक प्रसिद्ध कन्द- 
विशेष । 

हस्वफर्कस्घु { स ० ख्जी० ) वनवद्र, जंगली वेर । 

हस्वकर्ण ( स'० पु० ) १ राक्षस । ( रामा० ५।१२।१३ ) 
( लि०) २ छृस्वकर्णावशिष्ट, छोटे कानवाळा। वृदत्स- 
हितामें लिखा है, कि जिसके छोटे कान होते है, बह कपण 
होता है। 

हस्वकुश (स'० पु० ) श्वेतकुश, सफेद दाभ। 

हल्वगर्भ ( स'० पु०) कुश | 

हश्वगवेधूका ( स ० खी०) गाळू रुकी, गोरख इमली । 

'हृस्वजस्वु ( स ० पु० ) क्ष जस्चु, छोरा ञञांसुन । 

हस्वज्ञातरोंग ( स ० पु० ) हखजात्य देखे । 

दृस्वजात्य.( स'० पु ) आंखका पक रोग | इस शेगमें 
दिनके समय बड़ी बस्छु भी छे!रो दिजाई देती है तथा 
रातके समय बस्पतुका घरत प्रमाण देखनेमें आता है। 
इसे हृस्वदृध्टि भी कहते हैं। यह रोग होने पर बड़ी 
सांवधानोले सुविज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा करानी 
चाहिये । नेत्ररोग शब्द दे खो । | 

हृश्वतण्डुल ( सं० पु० ) राजान्न, राजभेो।ग धान । 

हसवता ( स ० ख्ी० ) अहरता, लघुता, छोराई, छोटापन । 

हस्वत्रिफला ( स'० लि० ) चेद्यकोक्त गश्भारो फल, खजुर 
आर फालसां। . 

हस्वदर्भे (स'० पु० ) श्वेत कुश | 

हृश्वदा (स ० ख्ो०) शब्लकी वृक्ष, सलईका पेड । 

हृस्वपञ्चसूल( स'० छो० ) वेद्यक्लेक्त चुद्दतो ; वृती, करट- 
कारी, पृश्निपर्णि, शाळपर्णि, ये सब द्रढ्य । इसका गुण-- 
लघु, बलकर, सवादु, पित्त और चायुनाशक, तात्युष्ण, 
चृ'हण, प्राहक, ज्वर, श्वास ओर अश्मरीशेगनांशक् ; 

हश्वपत्रक ( स'० यु० ) गिरिज्ञमघुकव क्ष, पद्ाड़ो महुआं। 

हशवपत्िका ( स'० ख्री०) अश्वत्थिका, पिपली । 

हस्वपर्ण ( स'० पु० ) ऱस्वप्टक्ष वक्ष, पाररका पेड़ । 

ऋस्घपर्णन्‌ (स'० पु०) कृष्ण इक्षु, काळा गन्ना । यह ईख 
बहुत रू वो होतो है । 


_ व्ह९चपुष्प ( स'० पु० ) जलमघुक, जलम हुआ | 
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हंस्वप्लक्ष (स० पु०) क्षूद्र प्लक्ष वृक्ष, पाकरका पेड़ । | 


रुण कड, 'कषाय, शिशिर, ल्रिदोषनाश क्क, विशेषतः 
भ्रम और प्रलापनाशक । ( राजनि० ) 
हस्वफळ (स ० पु०) १ मधुर नारिकेळ, खजुर या छुद्दारा । 
२ छोटा फळ! (ल्ि० ) ३ क्षुद्र फलयुक्त, 
छोटे फल लगते हैं।. 
हस्वफळा (स ० स्री०) भूमिजञस्वू, छोरी जातिकी जामुन 
ज्ञा नदियोंके किनारे होती है। 
हृस्ववाइ ( स'० लि० ) क्ष दवाहु, छोटा हाथ । . 
इस्वसूळ ( स'० पु० ) १ कृष्ण इक्‌, काळा गन्ना । २ रक्त 
इक्ष्‌, डॉल गन्ना | 
हस्वसूछ। (स ० स्रो०) उष्ट्रकाण्डो. क्ष प, ऊ टकटरा । 
.हस्वशेमन ( स'० पु० ) विदेहराञमेद्‌, रुवर्णरोमके पुत्र । 
हस्ववक्ष (स० पु०) १ छुश। २ क्षूद्र वृक्ष, छोटा पेड़। 
हस्वशाखाशिफ ( स'० पु०) क्ष प, काडी । 
हस्वशिप्न क ( स'० पु० ) छोरा सहि'जनका पेड़। 
हरुवा ( स'० ख्री० ) हस्व-टाप, । १.सुदुगपणो, वनमू'ग । 
२ नागबला, शुळसकरी । ३ श्वेत अपराजिता । ४ भूमि- 
जम्बु, छारी जातिकी जासुन जे नदियोंके किनारे होतो 
है। ५ चित्रक पृक्ष, चिता | : 
हस्वाग्नि ( सं ० पु० ) अकेवृक्ष, आक्का पौधा। 
हस्वाड़ु ( स'० पु०) १ जोवकोषध, जीवक नामको पौधा । 
२ ऋषभक, लहखुनकी तरहको एक -ओषधि | (लि०) 
३ नादा, ठे'गना | 
हाद ( स'० पु०) हुद-घञ्‌ । १ शब्द, ध्वनि। २ अध्यक्त 
ध्वनि। ३ेवांद्यादिका शब्द; वाजे आदिका शब्द। 8 
दविरण्यकशिपुके पक पुलका नाम, प्रहादका भाई । हिरिणय- 
कशिपु देखो। ५ पक नागका नाम। ६ मेघगज न, 
बाद्ळकी गरज । (लि०) ७ शब्दकारक, गीन करनेवाला 
हाद्क ( स ० लि० ) हादे कुशळ ( आकर्षादिम्य/ कन। पा 
_ २६४) इति कन्‌ | शब्दविषयमें कुशळ । 
हांदिन ( स'० लि०) १ आक्लांदयुक्त, प्रसन्त । २ अव्यक्त 
ध्वनिविशिष्ट । 1 
हांदिनो ( स'०. छो०) हाद-णिनि-डोष। १विद्यत्‌ 
बिज्ञली। २ नदी। ३ शब्लकी बुक्ष, सलईका पेड । 
„~ हादुति ( स'० खरी ) विद्युत, बिजली । ' 
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हादुनीचत्‌ र'० लि० ) अशनि या विदय तुप्रवर्ताकर । 


सूच्छी, नास (स ० पु०) स-घञ्‌। १ शब्द, आवाज । २ क्षीणता, 


कमो; घरती। ३ शक्ति, चोभच गुण आंदिको कमो । 
हासन ( स'० छो० ) ह़स-द्युद। १ शब्द, आवाज | २ 


ज्ञिसमें छोटे हास, घराना । 


च्हाख्च (स ० को० ) हत्वल्य भावः (पएरथ्वादिम्योण वा । पा 
५।१।१२२ वृत्ति ) इति अण। हल्वका भाव, हस्चता, 
कमतो, घटती | 

हिणोयां ( स० स््रौ० ) हिणो-यक भावे अ-टाप्‌। छज्ज, 
शरम | 1 

हिति ( स'० स्रो० ) हृति, इरण | 

ही ( सं ० ख्रो०) १ रज्ञा, शरम। २ दक्ष प्रजापतिकी 
कन्या जो घम को पल्लो मानी ज्ञातो है। 

दोक (स'० पु० ) नेवला । 

होका ( स'० ख्रो० ) डो ( हिया रर्च। उण १४८ ) 
इति कन्‌ राप्‌। १ लास, डर। २ लज्जा, हया । 

होकु (स० त्रि० ) हो (हियः कृक रश्च । उण ३।८५ ) 
इति कुक । १ ळञ्जित; छजीला । (पु०) ३ विड़ाळ, विल्ली । 
३ जाद, लाख । 8 वङ्ग, रांगा। 

होजित (स ० लि० ) लज्ञाशोळ, ठजोला । 

होण ( स'० लि० ) लज्जित, शरमि'दा । 

्डोत ( स० लि० ) लज्जित, जाया हुआ | 

हीतसुल ( स'० लि० ) लञ्जितसुलविशिष्ट, लीळा सु'द- 
बाला । ॒ 

-ोतसुखिन्‌( स'० लि० ) सल्जासुलयुक्त, शरमिदा सु ६- 
चाला । 

द्डोति ( स'० ख्री० ) हो क्तिन। लज्जां, शरम । 

ड्रीम ( स'० अध्य० ) तन्त्रोक्त वोजमन्त्रविशेष, दुगादेवी का 
वीजमन्त् । दुर्गापूजञामें इस मन्ते पूजा करनी दोती है। 

ीमत्‌ ( स ० लि० ) लज्ञायुक्त, दयांदार। 

व्ोमक्त्व ( स'० छो० ) ह्रोमानका भाव या धम, ळज्ञा | 

डोमान्‌ ( हि ० वि० ) १ ळज्ञाशोळ, शसेदार। ( पु०) 
२ विश्वेदेवामेंसे एक । 

'होसूढ़ (स ० लि०) लज््से घबराया हुआ, छाज्ञसे 
दषा हुआ । 


द्रोषेर (.स'० झी० ) सुगन्ध द्रव्यविशेष, (78 १००७ ०१०१६५) 


४2९७ vo XXV 45 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
i a 


होवेरादिपाचन- ह्न ल 


होदिकावत्‌ ( स'० .लि० ) आहादजनक चह्तुचि शि, 
प्रसन्न करनेषांली वस्तुसे युक्त । (क १०1१५१४ ) 
हादिन ( स'० लि० ) हंदि-णिनि। आहादविशिष्ट, 
आऑनन्दयुक्त । 
दवांदिनो ( स'० स्त्रो०) ज्ञादिनःडोष । १ इश्वरकी पक 
शक्ति । शक्ति देखो | २ एक नदीका नाम | आय देखे | 
३ बिजली, वज्ञ । 8 घूपका पौघा!! 
द्वांदुक ( स'० ति० ) आज्धांदयुक्त, प्रसन्न, खुश । 
च्वादुकाचत्‌ ( स'० 'लि० ) ज्वाद्कावत्‌, आकह्ाजञनक, 
आनंदित करनेवाला । 
द्वाइुनि ( स'० ख्री० ) हुंदुनि, विज्ली । 
द्डीक ( स'० ख्री०) होक । जोक देखा । 
ज्जीका ( स'० ख्री० ) ज्ञी लज्जायां ( द्वियोरश्च लो वा। उण, 
३४८) इति कन, रस्य छः | लज्ञा, शरम । 
्लोकु ( स'० ख्रो० ) १ अतु, लाद । २ लपु, रांगा, सोसा । . 
( लि०) ३ लज्ञित, शमेमें पडा हुआ | 
दषा ( स० खी०) देषा, घोडोंकी हिनदिनाइट। 
हलन (:स'० पु०) इधर उधर भुकनों या गिरना पडना, 
थहरांना । 
हातव्य (स'० लि०) हा तव्य। आहानयेग्य, बुळानेळायक | 
हात ( सः० ति० ) ह-तृच्‌। आहानकारक, बुरानेचाला । 
हान ( स ० कळो०) ह-ल्युर्‌। आह्वान, बुळावा । 
हार (स ० पु० ) कुटिल । "वातचोदिता हारे न” ( ऋक 
१।१४१।७ ) 'हारः' कुटिलः' ( सायण ) 
हाय (स'० लि०) हऽण्य्रत्‌। कुटिळगामी, वक्रगामो । 
“पुत्रो न हाय्याणां” ( ऋक_ ५।६।४ ) 
हिप ( अ'० पु०) १ पालेमेण्ट या ध्यवस्थापिका सभाका 
एक सद्रूय। यह अपनो पारों या .दलके सदरूयोंकोा 
किसी मददस्वरके प्रश्‍न पर नाट या मत ळिये जानेके समय 
'सभामें अधिकाधिक संख्यामें :उपस्थित कराता है। 
२ चाबुक । ३ फोचचान। 
हद्विस्को ( अ'० खी० ) पक प्रकारकी :अ गरेज्ो शराव। 
हळ ( झ० पु० ) पक बहुत बड़ा समुद्री जन्तु 
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छुग'धवाला । इसे मद्दाराष्ट्रमें सुगन्धवालाभौर कलिडु- 
में करग्वाल क्ह्ते ह 1 शुण--छदि , व्हललास, तृष्णा ओर 


अतिसाररागनाशक । 
छोवेरादियांचन ( स'० फ्ली० ) ज्वरातीसारोक्त पाचन 


सेइ। ( भेषज्यरत्ना० ) 

,ोवेराद्यतैल ( स'० फ्लो० ) रक्तपित्तरोगाधिकारोक्त तेलो: 
षधविशेष । बनानेका तरोकां--तिलतैल 8 सेर, लाह- 
का काढ़ा १६ सेर, दूध श्सेर। कड्हाोथे स॒गंघवाला, 
नसको जड़, ळोध, पदाकेशर, तेजपल्न, नागेश्वर, बेल- 
सोंठ, नागरमोथा, कचूर, लाळ चन्दन, आकनादि, इन्द्र 
यव; कूटजकी छाल, लिफला, सोंड, वहेडेकी छाल, भामक़ी 
गुठलो और लाल कमळका मूळ प्रत्येक २ तालां। इन 
सब कल्क द्वारा तैलपाकके विधानानुसार यहद तैल पाक 
करे। इस तेलको मालिश करनेसे . रक्तपित्त, खांसो 
और उरःक्षतरोगकी शान्ति तथा घळ, वर्ण मौर अग्निको 
वद्धि होतों है । - 

डोबेल ( स'० थु० ) 'छोवेर पृषोदरादित्वात्‌ रख्य छः, 
पक्षे स्त्राथे कन्‌। होवेर देखा | 

होबेलक (स ० पु० ) होवेल देखा । 

हू त्‌ ( स० स्री०) हि सक, हि 'साकारो । ( ऋक ६।४।५) 

डम्‌ ( स'० अव्य) तन्ल्लोक्त चीप्रमन्त्रविशेष। काम, 
होम्‌ हू म, इत्यादि वीजमन्तसे षडङ्गन्योस करना होता हे 

होषा ( स'० स्रो० ) अश्वध्चनि, घोड़े की हिनहिनाहर । ` 
व्होषाण ( स'० छी० ) गमन, गति । 

'ड़ेषिन्‌ ( स'० लि० ) न षारवथुक्त, 

होम ( र ० अध्य० ) तन्त्रोक्त वोजमन्लधिशेष । 

हाद ( स'० पु० ) हृद-घञ्‌। १ आन द, खुशी | २ हिरण- 
कशिपुके पक पुत्रका नाम | ( विष्णा पु० १।५। अ० ) 

हादक ( स'० ति०) हांदःण्बुटु। १ आहादक, खुश 
करनेवाला । हादे कुशळ कन्‌ ( पा ५२६४ ) २ 
भोहाद विषयमे कुशळ । 

हाद्न ( स ० कछो० ) हाद-ल्युर्‌। १ आहाद, खुशी। 
( पु०.) २ शिव, महादेव । 


हादिका.(.स'० स्री०.) आइ्चादयिलो, प्रसन्न करनेवालो । तिमि शब्द देखो । 
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